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भारत में ईसा पूर्व कई शताब्दियों से भाषा-चितन, विश्लेषण एवं व्यावा- 
रणिक विवरण की एक सुदीर्घ तथा समृद्ध परंपरा मिलती है। वेदिक वाइःमध 
में सवंत्न इसके सूत्र बिखर पड़े है। ऋग्वेद-संहिता में भाषा-चितन के दाशनिक 
पक्ष के साथ-साथ शब्द-निर्वेचन विपयक अभिव्यक्ति-त्तोशल स्यप्ट परिलक्षित 
होता है ।॥ अवर्वसंहिता में तो व्युत्पत्ति पक्ष अधिका स्पष्ट है ही । आग चलकर 
ब्राह मग ग्रंथों में शब्द और अर्य निदंचन के वहुविध रूपू ही नहीं मिलते, अपितु 
व्यूत्यत्तिपरक विश्लेषण तो इतना समृद्ध हो गया था कि उसे पारिभापिक 
शब्दावली की व्यास्या करने वाला एक समर्थ साधन माना जा सकता हैँ । काला- 
तर में तो इस क्षेत्र में एक नई परंपरा ने ही जन्म ले लिया । वदिक वाह मय के 
शब्दों का चयन और संकलन किया जाने लगा, उनकी नानाविध व्यत्त्यत्तिमूलक 
व्याख्या प्रस्तुत की जाने लगी । निघंदु ग्रंथों की रचना इसी वथन-संकलन का 
परिणाम है जिसका व्याख्या पक्ष यास्क के निरवत में अपने चरमोत्कर्प पर पहुँच 
गया प्रतीत होता है। आज की कोश-परंपरा का उत्स इन्हीं निघंदुओं और निरुक्‍तों 
में खोजा जा सकता है । 


वेदांग छह माने जाते हैं । भापा-रसिकों के लिए सुखद आश्चर्य की वात तो 
यह है कि इनमें से चार शास्त्र भापा-चितन से संबंधित है । ये है--शिक्षा, व्यॉक- 
रण, निरुक्‍्त और छंद । शिक्षा-प्रंथ स्वनविज्ञान विपयवा हैं जिनमें वदिक कचाओं 
यथा शब्दों के शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दी गई है ।- इन शिक्षा प्रंथों में विशुद्ध 
संद्धांतिक विवेचन हुआ है - इसके विपरीत प्रातिशाख्य अनुप्रयुक्त स्वनविज्ञान 
से संबंधित है जबकि उनका प्रणयन भी शुद्ध. उच्चारण सिखाने के लिए ही हुआ 
था। आधुनिक भाषाशास्त्रियों ने इन ग्रंथों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है क्योंकि 
आज: स्वनविज्ञान और स्वनिमविज्ञान विपयक चितन-विश्लेषण में जो आशा- 
तीत प्रगतिः हुई है उसमें इन शिक्षा-पग्रंथों और प्रातिशाख्यों का अप्रत्यक्ष हाथ है । 
व्याकरण शास्त्र की परंपरा के-सुमेर तो पाणिनि हैं। उनसे पहले भी कुछ महान्‌ 
वयाकरण हुए हैँ जिनका स्मरण पाणिनि और यास्क दोनों ने किया है । इनमें 
से कुछ का तो मात्र-उललेख मिलता है और कुछ की रचनाएँ आज -भी उपलब्ध 


(75) 


हैं। पाणिनिपुर्व वैयाकरणों में इन्द्र, शाकटायन औौर औदुम्बरायण प्रमुख हैं । 
इन्द्र का एन्द्र व्याकरण उपलब्ध व्याकरणों में प्राचीनतम है। शाकटायन महान्‌ 
भाषाशास्ती थे । प्रातिशाज्य, निरुक्‍त और व्याकरण इन तीनों क्षेत्रों में उनकी 
देन स्मरणीय है । ओऔदुम्वरायण संभवत: ऐसे सर्वप्रथम भाषाशास्त्री है जिन्होंने 
वाक्यविज्ञान ओर भाषा के दाशंनिक पक्ष पर कार्य किया है। पाणिनि-व्याकरण 
पर यहाँ विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि भाषाविज्ञान का प्रत्येक 
भारतीय या पाश्चात्य जिज्ञासु उसके महत्त्व से सुपरिचित है । उचकी अष्टा- 
धायी' प्राचीन भारतीय परंपरा ही नहीं अर्वाचीन पाश्चात्य भाषावैज्ञानिक उप- 
लब्धियों या मान्यताओं की साध्य और आराध्य दोनों रही है। आज हम जिस 
व्युत्पादक या रचनांतरण व्याकरण की चर्चा बड़े गे से करते हैं और जिसका 
अनू सरण आधुनिक भाषाविज्ञान के सद्र्धांतिक और अनुप्रयुकत दोनों क्षेत्रों में 
वड़ी उपलब्धि मानी जाने लगी है उसका बीज ही नहीं अपितु पुरा का पुरा विशाल 
वंटवृक्ष जैसा स्वरूप पाणिनि की अष्टाध्यायी' में दिखाई देता है। पाणिनि का 
व्याकरण गणितीय विश्लेषण और उत्कृष्ट निरूपण पद्धति का एक ज्वलंत आदर्श 
है। यही ग्रंथ एसा है जिसकी सभी पाश्चात्य भाषाविज्ञानियों ने एक स्वर से 
प्रशंसा की है ओर जिसके मॉडल का अनुकरण सभी संप्रदायों (स्कूलों) का 
लक्ष्य रहा है। भारत में प्राचीन काल में इसी व्याकरण-ग्रंथ को आधार वनाकर 
कात्यायन ने अपने वातिकों की रचना की तथा पतंजलि ने 'शब्दानुशासन' नाम से 
प्रसिदध महाभाष्य का प्रणयत' किया । इसीलिए तो पाणिति, कात्यायन और 
पतंजलि मिलकर 'मुनित्रय' कहलाते हैं और इनके ग्रंथ बृहतृत॒यी' । इस प्रकार 
शिक्षा, व्याकरण, निरुक्‍कत और छन्‍्द इन चारों शास्त्रों में जहाँ तत्कालीन भाषा 
संस्कृत का वहत्‌ परिवेश में भाषावज्ञानिक अध्ययन हुआ था अर्थात्‌ उसकी स्वन- 
प्रक्रिय, खूपप्रक्रिय, वाव्यविन्यास, रागात्मक अभिलक्षणों, शब्द और अथ निर्वे- 
चन तथा कोशनिर्माण प्रक्रिया आदि का वर्णन-विश्लेषण मिलता है वहाँ साथ- 
साथ स्वतंत्र भापाचितन विपयक सिद्धांतों का भी पर्याप्त प्रासंगिक उल्लेख 
मिल जाता है । यहां नहीं तत्कालीन अन्य दाशेनिक ग्रंथों में भी शब्द, पद और 
वाक्य तथा उनके अर्थ की नित्यता-अनित्यता जैसे ताकिक प्रसंग भरे पड़ हैं । इससे 
तत्कालीन भाषाविषयक चिंतन की लोकप्रियता सिद्ध होती है । आश्चर्य तो 
इस बात का है कि उपर्युक्त सारा का सारा चितन-मनन और विश्लेषण-विवेचन 
ईसापुर्वे शताब्दियों में ही हो गया था । 


ईसवी सदी के आरंभ से लेकर अठारहवीं शताव्दी तक पाणिनि का व्याक- 
रण ही अध्ययन का केंद्र रहा और उसकी असंख्य टीकाएँ और टीकाओं की 
टीकाएं लिखी गईं । इनमें प्रमुख हैं---वामन और जयादित्य की काशिका (/वीं), 
रमचंद्राचायं कृत प्रक्रिया-कौमुदी (5 वीं), केयट का प्रदीप (6 वीं), 
भट्टोजि दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी (7 वीं) और उसकी प्रीढ़ननोर॒भा और 
बालमनोरमा आदि टीकाएँ तथा नाग्रेश भद॒ट की उद्योत टीका और वेयाकरण 
सिद्धांत मंजूपा (8 वीं) । यही नहीं इस अवधि के दौरान ऐसे अनेक वेया- 
करण भी हुए जिन्होंने या तो स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की या पाणिनि-परंपरा को 
पुष्ट किया । सर्वाधिक प्रसिद्ध वेयाकरणों के नाम हैं--कलाप (कातंत्र व्याक- 
रण), शाकटायन, भोज, हेमचंद्र सूरि, भर्तृहरि (वाक्यपदीय, तिपदी)। भव 
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तक उल्लिखित सभी रचनाएं संस्कृत भाषा से संवंधित हूँ । पालि और प्राकृत 
व्याकरणों की भी समानांतर परंपस मिलती है। कच्चान व्याकरण, मोग्ग- 
लान व्याकरण, अग्गवंस फुत सदद नीति; चंदकुत प्राकृत लक्षण (3-5 वीं), 
वररुचि कृत प्राकृत प्रकाश, हेमचंद्र कृत सिद्ध हेमशब्दानुशासन (-2 वीं ), 
पुरुषोत्तम रचित प्राकृतानुशासन (2 वीं), त्रिविक्रम (3 वीं), सिहराज 
(१5 वीं), रामणर्मा (7 वीं), मार्कडेय (77 वीं) रघुनाथ (8 वीं) । 
प्राकृत व्याकरणों के बारे में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि य सब ग्रंथ संस्कृत भाषा 
में ही लिखे गए, किसी प्राकृत भाषा में नहीं । देमचंद्र का व्याकरण तो एक साथ 
संस्कृत, प्राकृत और अप्रृंश तीनों भाषाओं का व्याकरण है । यही नहीं, मौलिक 
तथा उत्छृष्ट व्याकरणों की एक सुदीर्घ परंपस का यह अंतिम उदाहरण माना 
जा सकता है। यह व्याकरण भाषाविज्ञान ही नहीं, तत्कालीन साहित्य और इति- 
हास सभी दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । 


अब तक जो कुछ कहा गया है वह इस बात का प्रमाण है कि भारत में व्याक- 
रण विपयक विवेचन की वारीकियों के त्ाथ संदधांतिक भाषाचितन की उपल- 
व्यियों की लगभग 2,500 वर्षो की एक सुदीर्घ और समृद्ध परंपरा रही है । 
वण्ये विषय, विवेचन पद्धति, परिमाण, सूक्ष्मचितन, वेज्ञानिकता और गणि- 
तीय तक सभी दृष्टियों से इसका महत्त्व सर्वोपरि है । 


संस्क्ृत, पालि' और प्राकृत व्याकरणों की परंपरा के अवसान के साथ ही 
साथ हिंदी व्याकरण परंपरा का उदय होता है । हिंदी व्याकरण का इतिहास 
8 वीं शताब्दी के प्रारंभ से माना जा सकता है। जान जोशुआ केटलेर का लिगुआ 
हिंदुस्तानिका' नामक व्याकरण और शब्दावली से संवंधित ग्रंथ इस विपय का 
पहला महत्त्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है | इस शताब्दी की अन्य प्रसिद्ध कृतियों में 
गिलक्राइस्ट का 'ए ग्रामर आफ द हिंदुस्तानी लैग्वेज' है । 


उनन्‍नीसवीं शताब्दी में हिंदी व्याकरण पर पर्याप्त सामग्री मिलती है । महत्त्व- 
पूर्ण कृतियाँ ये हं--लेविदेफ का हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण, चार्ट्स स्टुअर्ट 
का एन इन्ट्रोडक्शन टू द स्टडी आफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज”, लल्लूलाल और जान 
टेलर दवारा लिखित 'हिंदी और ब्रजभाषा का व्याकरण, येद्स का हिंदुस्तानी 
ग्रामर, आदम का (हिंदी भाषा का व्याकरण, गार्सादतासी का व्याकरण, डंकन 
फोर्ब्स का 'ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैग्वेज', नवीनचंद्र राय छत 'नवीन चंद्रोदय', 
हरिगोपाल पाध्ये का भाषातत्त्व दीपिका', एथरिंगटन का भाषा भास्कर', प्लेट्स 
का ए प्रामर आफ द हिंदुस्तानी-उर्द लैंग्वेज', शिवप्रसाद सितारे हिंद का हिंदी 
व्याकरण , भारतेंदु का हिंदी व्यकरण' । इस शताब्दी की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
ओर चचित कृति है कलॉग की ए ग्रामर आफ द हिंदी लैंग्वेज” । इसमें हिंदी की 
बोलियों के रूप भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से दिए गए हैं । 


_वीसवीं शताब्दी के पहले दशक की जिन रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता 
है, वे ह---केशवराम भट्ट का हिंदी व्याकरण, श्यामसंंदरदास का हिंदी उर्द 
को प्रामर, गंगा प्रसाद का हिंदी व्याकरण और रामावतार शर्मा कृत हिंदी 
व्याकरण सार। ये क्वतियाँ और सन्‌ 96 में प्रकाशित ग्रियसेन के 'भारतीय 


क 
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भाषा सर्वेक्षण का पश्चिमी हिंदी से संबंधित खंड (जिल्द 9, खंड ) आग चल- 
कर सर्वाधिक उल्लेखनीय और चचित कामताप्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण' 
'का आधार बने । गुरुजी का यह व्याकरण 920 में प्रकाशित हुआ था और 
आज भी इसका महत्त्व सर्वोपरि है । इसमें सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों दृष्टियों 
से और हिंदी व्याकरण के प्रत्यक अंग का विस्तृत विवेचन मिलता है। आधुनिक 
दृष्टिकोण से बहुत सी कमियों के बावजूद यह ग्रंथ आज भी समादूृत है। गुरुजी 
के पश्चात्‌ हिंदी व्याकरणिक समस्याओं पर बावू श्यामसूंदर दास, डा० सुनीति 
कुमार चाटुर्ज्या, डा० धीरेंद्र वर्मा, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, प्रो० दुनी- 
चंद आदि ने भी पुस्तकें लिखीं । इनमें वाजपेयी जी का हिंदी शब्दानशासन' 
कथ्य की नवीनता और शैली की रोचकता दोनों दृष्टियों से काफी समय तक चचित 
रहा | इनके अतिरिक्त अद्यावधि निगमानंद परमहंस का *राष्ट्रभाषा का व्याक- 
रण, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'ए वेसिक ग्रामर ऑफ मॉडर्न हिंदी, रूसी 
विद्वान्‌ दीमशित्स का हिंदी व्याकरण की रूपरेखा, मंग्रेअर का हिंदी व्याकरण 
और चेक विद्वान व्लादिमीर मिल्तनेर का 'थियरी ऑफ हिंदी सिंटेक्स” अन्य 


भ्प्े « 
आस 


उल्लेखनीय प्रकाशन हूँ । 


. भाषाबविन्ान का क्षेत्र अन्य विषयों की अपेक्षा नया है । इसका अनुप्रयुक्त 
पक्ष जेते भाषा-शिक्षण आदि तो पिछले कुछ वर्षों में ही उन्‍तत और विकसित 
हुआ है । आधुनिक पाश्चात्य भाषाविज्ञान के संस्थापक द सस्युर माने जाते है । 
उलूमफील्ड और सपीर वर्णनात्मक भाषाविज्ञान के जनक हैँ; साथ ही इन्होंने 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान के अध्ययन का मार्ग भी प्रशस्त किया है। आगे चलकर 
संरचमात्मक भाषाविज्ञान ने तो सद्धांतिक भाषाविज्ञान ही नहीं, भाषा-शिक्षण 
जैसे अतुप्रयुकत क्षेत्र में भी क्रांति कर दी । हैरिस इसके प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं । 
'इसके' बाद तो भाषावज्ञानिक विश्लेषण-विवेचत के नय-नये सिद्धांत विकसित 
होने लगे । पुराने सिद्धांतों में जो दोष दृष्टिगत हुए उनके निराकरण का कार्य 
इन सिद्धांतों ने किया । इन सिद्धांतों में चॉम्स्की का रचनांतरण सिद्धांत, 
पाइक का बंधिम सिद्धांत, हैलिडे का व्यवस्थापरक सिद्धांत, लैंब का स्टेटिफि- 
केशन सिद्धांत उल्लेखनीय हैं। फ़िलमोर का कारक-सिद्धांत अभी विकास की 
अवस्था में है । शशि, 


भारतीय भाषाविदों का पाश्कत्य भाषाविज्ञान से प्रत्यक्ष संपक इस शताब्दी 
के छ3 दशक के उत्तराध॑ में होता! शुरू हुआ । तब से लेकर अब तक पश्चिम 
में विकसित इन सिद्धांतों के अनुसार हिंदी के भाषावेज्ञानिक पक्षों पर काफी 
काम हुआ है। पर यह सच है कि जिस तरह पश्चिम में भाषाचितन के विभिन्‍न 
संप्रदाय विकसित हुए हैं वैसी परंपरा अमी भारत में विकसित नहीं हो पाई है । 
विभिन्‍न पाश्चात्य संप्रदायों में दीक्षित भारतीय विद्वान उन्हीं संप्रदायों को संद्‌- 
धांतिक परिपाटी के परित्रेक्ष्य में हिंदी भाषा की समस्याओं पर विचार कर उनका 
समाधान प्रस्तुत करने का यत्न कर रहे है। पुस्तकाकार रूप में तो पर्थाप्त कार्य 
अभी नहीं हुआ है पर विभिन्‍न अभिनंदन-ग्रंथों और पत्न-पत्रिकाओं में छिठ-पुट 
लेखों के रूप में यह कार्य सामने आ रहा है । हिंदी अनुशीलन' का धीरेंद्र वर्मा 
विशेषांक, टंडन अभिनंदन ग्रंथ, इंडियन लिग्विस्टिक्स', 'भाषा' त्रेमासिक, 
अनुवाद', भाषिकी', “गवषणा' इस दृष्टि से उल्लेखनीय है । उपर्यक्त पाश्चात्य 


(577) 


डी. 


संप्रदायों के अनुसार पुस्तकाकार रुप मे जा काय हुए है उनके लेखकों में श्षीमती 
यमना काचर, कालीचसरण बहुल, घिपंद्र विश्ोर वर्मा, सधा फालरा (हिंदी 
वाक्यविन्याक आर न० था० रोज पासन प्रमर ए जिम अंभिम प्र मे एस 
हिदी म् हे गए सभी को रच छडऊझग्रतामदत्त। गापिनाः गन संप्रयाथ जस सलारसोे- 
मेटिक्स सकल भी पाहते है ओर ट बदसकांश सौर वेमन ग्ाकोब्सन दबारा प्रसि- 
प्ठ्ति प्रग कल तथा! निन पथ] य जाए फ्ा सनरानण बाप रे है ॥ 
नहीं हआ है जितना अ मरिदा में विकसित संप्रदायों या या लंदन सवाल पा 8६ 
ओर डेनियल ज़ो।न्त दुवारा समथित परंपराओं का हसा है । फर्व की परिषादी 
दत्त अनुर्केरण बारन वाला न हॉल विश्यनास प्रसाद 
सरण करने वालों में डॉ० सिदधश्यर दर्मा रहे # 


4 
# 
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हक ् क 
“पधर्तत4 प्रधार आा हे ४ का अआने- 
जे 
"्‌ | पाश्सात्य वायायदतशतन 


सुस्थापन सा पहल ह्व्दि व्याकरण आर र दू्धांतति भनापाधिभ[न दा छत भें जिन 
लोगों वा उललेय किया जा सकता है उनमे धाब श्यागसंदस्दाः ( /११४॥ ६ ६72 ६7५ न) 
मगज़दव शास्त्रा कक  भापणास्त ) सीताराम हऊहतंबंदा, आयाय कणारी- 


दास वाजपेयी बोर डॉ० भोलानाथ सिवासी प्रुत हैँ । 


भापाविज्ञान के नय-नय रिदर्घांतों थे विकास में साथन्साथ भापार्ज: 
की नई नए पद्घधतियाँ विकसित हुई हूं। ग्राहमम बेली, होॉलें, होनिन्‍्जयात्ड फी 
छातियों के बाद आधनिक शिक्षण-परदघतियों पर दर्यि तीय 'भापा के रुप में शिंदी- 
शिक्षण से संबंधित जो पुस्तकें निकली हूँ, उनमें प्रमुय ये /ै--फेयरवक्स तथा 
पंडित की हिंदी--ए स्पोष-न एप्रोच (96 5), फंयरवनस तथा मिश्र की बोल 


चाल की तथा लिखित ऊ/&पा ( ] 9065-66) तंचा धटनासयक या इटासोतओ शाम 


> 9 /- 4 कक  आ, कक कर 
इन हिदी ( 9 7-68 ) ६&रा तथा संमनागय एपर्मा की हिल! बताये नाट्न , 
खछगाद 4 बे ःि हा हा « का. 
४५५ <4१५०७० ८/५+ ध्‌।| ४००३४) ५-० (६,5५5 344 ( 5) ( 8) | ल्त्स 
तथा वह!) सिह का दृवितीय सापा दा रुप +१ द्टि कु! ( ]97 0) तथा जगनस्सान 
धन तथा वाहरा का श्ट्रोडवटरसे कोस इन स्पोकन । ( 972) | झंद्वीय 
' हिंदी संस्थान, आग ने गहन हिंदी शिक्षण फाट्यक्म और बेसिक दरियी बोस 


| 
आर बेसिक दिदी कोर 
पर पृच्तक तथार का ६ तथा पर्रनाचार दा माध्यम क्त हिदो प्िस्प्ि ने मी लिए वद्राय 
हिदी निदेशालय ने पर्याप्त साहित छहित्वय तथार द्विः यीं व्‌ राप का चयः राग नियम 
और रूसी आदि भाषाओं में भी हिंदी-शिक्षण से संबंधित अच्छी फठयपस्तवों 


मिलती ह। 


शब्दविज्ञान जौर कोशविज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य हो चुका है । हिंदी 
बार अन्य भाषानों की तुलनात्मक शब्दावलियाँ केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरस 
आर कंद्रीय हिंदी निदेशालय ने प्रकाशित की हैं। श्री कैलाशचंद्र भाटिया की 'हिंदी 
ये अग्रज़ा के आगत शब्दा का भाषातात्त्िक अध्ययन! और केशवरम पाल की 
हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों में अर्थ-परिवर्तन' इस विपय की अच्छी पुस्तकें है । 
एकभापा, द्विभाषा और तिभापा-कोश तथा लोकोबित कोश, महाव रा कोश 
आदि पर्याप्त माता में उपलब्ध हूँ । हिंदी अर्थविज्ञान के क्षेत्र में हरदेव वाहरी 
ओर डॉ० वबावूराम सक्सेना के नाम उल्लेखनीय हैं । हिंदी 'भाषा के इतिहास 
ओर हिंदी की वोलियों के वर्णनात्मक विश्लेषण पर भी काफी काम हो च॒का है । 


हिंदों समास-रचना और प्रत्यय-विचार पर भी पुस्तकें प्राप्त हैं । इस तरह विश॒- 
दूघ भाषाविज्ञान, हिंदी व्याकरण और अन्य संवंधित विषयों में काफी काये हुआ 
है भौर हो रहा है । 


संविधान के अनुच्छेद 357 और सन्‌ 60 के राष्ट्रपति-आदेश के अनुसार 
हिंदी के प्रचार और प्रसार का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर आया उसके 
परिणामस्वरूप केंद्रीय हिंदी निदेशालय के तत्त्वावधान में भाषा" त्रैमासिफ 
पिछले बारह वर्षो से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास, प्रसार और 
उनके वीच परस्पर समानता की खोज के उद्देश्य को लेकर नियमित रूप से प्रका- 
शित हो रही है । इसके प्रकाशन के दसवें वर्ष की समाप्ति पर यह विचार किया 
गया कि इसका एक विशेषांक निकाला जाए जो हिंदी भाषाविज्ञान को समर्पित 
हो; अर्थात्‌ जिसमें भाषाविज्ञान की अधुनातन विकसित पद्धतियों के अनुसार 
हिंदी के सभी भाषावज्ञानिक पक्षों पर लेख प्रकाशित हों । इसके लिए हिंदी पर 
काम करने वाले सभी स्वदेशी और विदेशी विद्वानों से संपर्क स्थापित किया 
गया । अधिकांश प्रतिष्ठाशील और नवउत्साही चितकों ने अपने अपनेलेख 
भेजकर इस यज्ञ को संपन्न करने में आहुतियाँ दी हैँ । मर्घन्य और स्थापित 
भाषाविदों ने तो इस यज्ञ की सफलता के लिए केवल अपना मक आशीर्वाद भेजा 
है। भाषा संपादक मंडल उन सबका आभार मानता है और उनके प्रति अपनी 
हादिक कृतज्ञता प्रकट करता है । 


प्रस्तुत विशेषांक में हिंदी भाषा की लगभग सभी प्रक्रियाओं पर लेख हूं । 
पहला अनुच्छेद स्वनप्रक्रिया से संबंधित है । इसमें बच्चे दवारा उच्चरित पहले 
शब्द के विश्लेषण-विवेचन से शुरु कर सभी महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करते 
हुए हिंदी स्वनों के संस्कार तत्त्व का दिग्दशन कराया गया है । जिस तरह मानव 
जीवन में संस्कारों की प्रवलता निविवाद है, उसी तरह मानव द्वारा उच्चरित 
भाषा में भी यह तत्त्व अत्यंत महत्त्वपुर्ण और प्रभावी होता है | संभवत: हिंदी में 
इस विषय पर यह प्रथम लेख है जो इस विशेषांक में जा रहा है । मनोविज्ञान, 
समाजविज्ञान आदि के मेल से तो भाषाविज्ञान के अलग-अलग शास्त्र बन ही गए 
हैँ कितु संगीत और भाषाविज्ञान के योग से वने म्यूजिकोलिग्विस्टिक्स' नामक 
नये अध्ययन क्षेत्र का पता भी इस लेख से चलता है । 


अगला अनच्छेद व्याकरणिक विवेचन से संबंधित है जिसमें रूपप्रक्रिव और 
वाक्यविन्यास दोनों सम्मिलित हैं। भाषावेज्ञानिक विवेचन में अव पदवंधों का 
महत्त्व अच्छी तरह से पहचान लिया गया है। इस दृष्टि से हिंदी वाक्‍यों में पदब॑धों 
की 'रचना-प्रक्रिया को पर्याप्त विस्तार से उद्घाटित किया गया है। आजकल 
विश्लेषण की नई-नई पद्धत्तियाँ विकसित हो रही है जिनमें संरचनात्मक, रचनां- 
तरणमलक, व्यतिरेकी, कारक-सिद्धांत आदि-आदि प्रमुख हू । इन सभी दृष्टि- 
कोणों से हिंदी वाक्‍यों के विश्लेषण से संबंधित लेख इस अनुच्छेद में संगृहीत है । 
काल और पक्ष जैसी व्याकरणिक कोटियों पर भी सर्वथा नवीन दृष्टिकोण से 
विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त होना लगना, जाना जंसी बहुप्र- 
कार्यात्मक क्रियाओं का विस्तार से विवेचन मिलेगा । 


(हडाए) 


शब्दार्थविज्ञान और कोशविज्ञान एवं हिंदी-शिक्षण (380 दो लघु अनुच्छेद 
समपित हैं । अन्य ऐसे महत्त्वपुर्ण लेख जिन्हें अलग-अलग स्तंभों में वाँटना आाकार- 
प्रकार की दृष्टि से उचित नहीं होता, “विविध नामक स्तंभ में संकलित कर लिए 
गए हैं। यों तो हिंदी की वोलियों. के विवेचन से संबंधित एक अलग छनुच्छेद आव- 
श्यक समझा गया था, कितु सभी महत्त्वपूर्ण वोलियों पर सामग्री संकलन के अभाव 
में इसका विचार त्याग दिया गया । 


अंतिम अनुच्छेद में कुछ महत्तवपुर्ण प्रकाशनों की सविस्तर समीक्षा प्रकाशित 
की जा रही है। हिंदी-अंग्रेज़ी में लिखी हिंदी भाषाविज्ञान से संबंधित कुछ अन्य 
महत्त्वपृर्ण कृतियों की समीक्षा का कार्य अधिकारी विद्वानों को सौंपा गया था 
कितु समीक्षा प्राप्त न हो सकने से उनका अभाव अवश्य खटकता है । 


भारत सरकार के शब्दावली आयोग ने भाषाविज्ञान की हिंदी पारिभाषिक 
शब्दावली को अंतिम रूप दे दिया है। इस अंक में संकलित सभी लखों में प्रयुक्त 
पारिभाषिक शब्दों में यथासंभव एकरूपता लाने का अप्रिय प्रयत्न किया गया है । 
अग्रिय इसलिए कि प्रत्येक लेखक को अपने-अपने शब्दों से प्रयोग-मोह होता है । 
पर यह एकरूपता हमारे लिए परम अनिवारय थी। पारिभाषिक शब्दावली विष- 
यक एकरूपता विभिन्‍न लेखकों दुवारा प्रतिपादित विषयों को तत्काल हृदयंगम 
फराने में अवश्य सहायक होगी, ऐसा विश्वास है । जिन लोगों के लिए शब्दावली- 
आयोग दूवारा निर्मित शब्द नए हो सकते हैं, उनके उपयोग के लिए परिशिष्ट 
में इस अंक में प्रयुक्त हिंदी-अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली जोड़ दी गई है । 


इस अंक की योजना वनाने से लेकर इसके प्रकाशन तक दिल्‍ली विश्वविद्‌- 
यालय के भाषाविज्ञान विभाग के रीडर डा० 'रवींद्रनाथ श्रीवास्तव का पदे-पदे 
निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहा है । डा० श्रीवास्तव ने न केवल योजना के निर्माण, 
विषयों के निर्धारण और लेखकों के निश्चयन में सत्परामश्श देने की कृपा की है 
या कि लेखकों दुवास सहयोग प्राप्त करने में साधिकार आग्रह किया है अपितु 
उन्होंने भाषाविज्ञान के उदीयमान लेखकों के लेखों को न जाने कितनी बार पढ़- 
पढ़ कर इस अंक में प्रकाशन योग्य बनाया है । उनके इस परिश्रम का अनुमान 
लेखकों दवारा पाद-टिप्पणियों में प्रकट किए गए आभार-प्रदर्शन से सहज ही 
लग जाता है। डा० श्रीवास्तव के इस सक्रिय सहयोग के लिए संपादक-मंडल' उनके 
प्रति अपनी छतज्ञता ज्ञापित करता है और आशा करता है कि भविष्य में भी उनका 
सहयोग भाषा' को निरंतर मिलता रहेगा । डा० भोलानाथ तिवारी, रीडर, 
हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविदुयालय और डा० कंलाशचंद्र भाटिया, प्रोफसर, 
हिंदी एवं प्रादेशिक भाषाएं, लाल वहादुरशास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से 
भी समय-समय पर सहयोग मिलता रहा है अतः उनके प्रति भी आभार प्रद- 
शित करना हमारा कर्तव्य है। भाषा की भूतपूर्व संपादिका श्रीमती तारा तिकक्‌ 
ने इस विशपांक की परिकल्पना और रूपरेखा तेयार करने में जो परिश्रम किया 
था उसके लिए वे साधुवाद की पात्र हैं। हिंदी निदेशालय के निदेशक और वैज्ञा- 

निक तथा तकनीकी शब्दावली क्ायोग के अध्यक्ष डा० गोपाल शर्मा ने 


(5९) 


अंक की परिकल्पना और रूपरेखा-निर्माण से लेकर इसके प्रकाशन तक जो- सतत 
प्रेरणा, प्रोत्साहन और विषयोचित मार्गदर्शन दिया है उसके लिए मैं उनके प्रति 
हादिक छतन्नत्ा प्रकट करता हूँ । भाषाविज्ञान से संबंधित सामग्री की छपाई में 
कितनी कठिनाई होती है, इसे कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है । नासिक स्थित 
सरकारी मुद्रणालय के निर्माण मनेजर श्री वी०.एन० दत्त और मुद्रण मैनेजर एवं 
अन्य अज्ञातनामा कार्यकर्ताओं ने जिस लगन और - उत्साह से इस कठिन कार्य 
को संपन्न करने में परिश्रम किया है उसके लिए में उन्हें धन्यवाद देता हूँ । संपा- 
दन विभाग के सभी सहयोगियों के पूर्ण सहयोग से ही यह कार्य संपन्‍त हो सका 
है जिसके लिए वे धन्यवाद से अधिक बधाई के पंत हैं । ह 


'जझाषा' की दशाब्दि-पूति के उपलक्ष्य में इस विशेषांक की परिकल्पना की 
गई और भारतीय स्वतंत्नता के रजत जयंती वर्ष में यह कार्य पुरा हुआ--यह दुहरी 


प्रसन्चता की बात है । इसलिए यह अंक भारतीय स्वतंत्रता को उसकी 25 वीं 
वर्षगांठ के अवसर पर समपित है | ७ . 


नरेंद्र व्यास 


(»५१) 
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बच्चे का पहला शब्द 


रमेशचंद्र महरोत्रा 


बच्चे के विकास का अध्ययन अनेकानेक पहलुओं से किया जाता रहा 
है, जिनमें से भाषा सीखने के पहलू की ओर सबसे अधिक ध्यान आद्निष्ट 
हुआ है । ऐसा इसलिए है कि भाषा कितनी भी दुर्वोध क्‍यों न हो, बच्चा 
उसे इतनी सरलता और शीघ्रता से अपने वश में कर लेता है कि उसके प्रति 
कौतृहल होना प्रत्येक जिज्ञासु के लिए स्वाभाविक है । भाषा ईतनोी' अधिक 
पेचीदी वस्तु है कि उसके सिद्धांत बनाने, उसके तथ्यों का वर्णन करने, 
तथा उसके इतिहास, दर्शन और अमूर्त पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए 
भाषाविज्ञानी और अन्य विद्वान सदा जुझते रहे हैं, लेकित वच्चा उसे 
जितने कमाल से सीख डालता है, यह ज्ञान ओर विज्ञान के लिए सचमुच 
चुनौती की बात है । बच्चे के द्वारा भाषा सीखने को एक नितांत सामान्य 
घटना मानने वाले लोगों का भी ध्यान बच्चे की भाषा के दिलचस्प अंशों 
की ओर निश्चित रूप से खिंच जाता है । वेज्ञानिक हो या अवैज्ञानिक, साहित्य- 
कार हो या असाहित्यिक, भाषाविज्ञानी हो या अभाषाविज्ञानी, बच्चे की भाषा 
के विपय में वह कभी-कभी जरूर सोचता है । इसके विधिवत्‌ अध्ययन 
की ओर भी विभिन्‍न क्षेत्रों के विद्वान्‌ उन्मुख हुए हैं, जिनमें मनोविज्ञानी 
अग्रणी हैं । इस अध्ययन में प्रव॒ृत्त होने वालों में शिक्षाशास्त्रियों का स्थान 
भी काफी आगे है । भाषाविज्ञानी इसमें उतनी रुचि नहीं ले सके हैं, जितनी 
उनसे अपेक्षा की जाती है । उपर्यक्त तीन विषयवेत्ताओं के अतिरिक्त दर्शन- 
शास्त्री, मानवशास्त्री, जीवशास्त्री, चिकित्साशास्त्री, विधिवेत्ता, और 
खगोलशास्त्ती भी बच्चे की भाषा पर लेखनी चला चुके हैं । वहुत से मनो- 
विज्ञानियों के लिए तो बच्चे के दवारा भाषा का बोलना और समझना सीखा 
जाना उसके स्वभाव से संबंधित अनेक मूल समस्याओं की कुंजी ही है । 
शिक्षाशास्त्रियों के लिए बच्चे की भाषा प्रत्यक्ष आधार-सामग्री का काम 
इसलिए करती है कि उनके प्रमुख कार्यों में से एक वच्चे और उसकी भाषा 
में सुधार करना है; ओर अनेक भापाविज्ञानियों के लिए भापा में पीढी- 
दर-पीढ़ी होने वाले परिवर्तंतों के पीछ किसी सीमा तक बड़ों और बच्चों के 
बीच विदुयमान वोली-भेद का हाथ रहता है । 


ब्ध 


बच्चे की भाषा पर शोध करने वालों के द्वारा इस विषय पर चाहे जितना 
लिखा गया है, उससे यह निर्णय जा निकल पाता कि उसके संबंध में सामान्य 
नियम क्या हैं । संपन्न कार्यों में कोई भी दो सूचियाँ इतनी अधिक नहीं मिलतीं 
कि उनके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि बच्चे में भाषा के प्रवेश 
का कोई सामान्य स्थिर क्रम होता है । नियम निकलते हैं, लेकिन बहुत 
ही स्थूल, और अपवादों से घिरे । उदाहरण के लिए, वच्चे अनुकरण 
"करने. के आरंभिक दिलों में मूह के भीतरी भाग में बोले जाने 
वाले व्यंजनों की तुलना में मुंह के बाहरी भाग में बोले जाने वाले, अर्थात्‌ 
अग्न व्यंजनों को प्राथमिकता देते हैं । इसे विभिन्‍न प्रकार से पुष्ठ किया गया 
है, जैसे अग्न व्यंजनों की उच्चारण क्रिया को आँख से देखा जा सकता है ; 
ओठ और जिह॒वानोक जिह वापश्च आदि की अपेक्षा अधिक गतिशील हैं ; 
बच्चे के ओठों और जिह॒वानोक को दुग्धपान के कारण बिल्कुल आरंभ से 
ही अधिक हिलने-डुलने का अभ्यास रहता है; अग्न व्यंजनों, उदाहरणार्थ 
[प्‌] और [त्‌] के बीच अंतर अधिक स्पष्ट रहता है; इत्यादि । बच्चे सामान्य- 
तया दुवयोष्ठय स्पर्श सर्वप्रथम और सही बना लेते हैं ; दंत्य स्पर्श उसके 
बाद बनाते हैं ; और कोमलतालवब्य स्पर्श उसके भो बाद, जिनके स्थान पर 
प्रायः दंत्य स्पर्शों का प्रयोग सुनने को मिलता है । लेकिन इसके विपरीत 
दंत्य स्पर्शों के स्थान पर कोमलतालब्य स्पर्शों के प्रयोग के भी यथेष्ट उदा- 
हरण मिलते हैं । प्रमाणों के अनुसार प्रत्येक बच्चे में भाषा के प्रारंभ और 
उसके विकास की एक निराली पद्धति रहती है । 


बच्चे में भाषा के प्रवेश और उसके विकास के अध्ययन का मतलब 
है उन तथ्यों का वैज्ञानिक वर्णन कर देना, जो बच्चे के द्वारा कऋ्रमपूर्वक 
ग्रहण किए जा रहे हैं । यहाँ 'सही' और गलत' का प्रश्न नहीं उठता । 
लेकिन भाषा-विशेष के संदर्भ में उसकी भाषा की बड़ों की भाषा से तुलना 
करते चलना अध्ययन का व्यावहारिक पहल है । उसे क्‍या बोलना चाहिए 
था, जिसके स्थान पर उसने वस्तुतः क्या बोला--इच दो स्थितियों की 
परस्पर तुलना भाषा के सामाजिक और स्वाभाविक रूपों के भेद पर प्रकाश 
डाल सकती है । उसकी स्वबोली, अर्थात्‌ निजी भाषिक व्यवस्था के प्रत्येक 
उच्चार का विश्लेषण-वर्णन करते हुए बड़ों की भाषा तक पहुँचने के 
उसके हर पग, हर सीढ़ी, और हर मंजिल के आकार-प्रकार को बताना 
उसकी भाषा का इतिहास जान लेना है । बच्चे के मुंह से ध्वनियाँ उत्पन्न 
होनी पहले ही दिन से आरंभ हो जाती हैं, लेकिन उसमें भाषा का प्रवेश कई 
महीनों तक नहीं होता । इसके बावजूद भाषा से पहले की उसकी ध्वनियों 
का अध्ययन इस दृष्टि से उपयोगी रहता है कि वे ध्वनियाँ उसमें भाषा के 
प्रवेश की थोड़ी बहुत भूमिका अवश्य बनाती हैं । यदि बच्चे के जन्म से 
ही उसके वाग्यंत्रों से निःसृतत ध्वनियों पर अध्ययन-दृष्टि रखी जाए, 
तो यह गृत्थी सुलझते देर नहीं लगती कि बच्चा भाषा के मामले में प्राकृतिक 
से सामाजिक केसे बन जाता है । 


कुछ अन्वेषकों की इस स्पष्ट घोषणा के लिए कि प्रत्येक बच्चे की भाषा 
उसकी निजी भाषा होती है और उसे सीखने का निजी क्रम होता है, संभवत: 
यह वास्तविकता उत्तरदायी है कि किन्‍्हीं भी दो बच्चों की परिस्थितियाँ 


श् 


बिल्कुल एकसमान नहीं हो सकतीं । हर वच्चा--सामान्य स्थितियों में हर 
सामान्य आदमी की भाँति--कैवल ऐसी अनुक्रियाओं के प्रति उन्मुख रहता 
है और केवल उन्हीं को सीखता और याद रखता है, जिनका उसे कुछ अच्छा 
परिणाम मिलता हैयथा मिलने वाला होता है, या मिलते की आशा रहती है । 
मिलर और डोलाड्ड का कथन है कि वच्चे में स्वभाव का अनुकरण करने को 
कोई सहज वत्ति नहीं होती, लेकिन वह भाषा-विकास की आरंभिक अवस्थाओं 
में ही अनुकरण करना सीख जाता है, वशर्ते उसे उसका अच्छा प्रतिदान 
मिले । उन्होंने अपने अध्ययन में इसका भी संकेत किया है कि बच्चे को 
अनुकरण से केवल इस वात में सहायता मिलती है कि वह ऐसी अनुक्रियाओं 
के नए संयोग और क्रम वना सके, जिन्हें वह अन्य साधनों से पहले ही सीख 
चका है । बच्चे को अच्छे प्रतिदान मिलने के संबंध में मोरेर के विचार 

दर्शनीय हैं । उनका कहना है कि वच्चा किलकारने की अवस्था में ही 
यह भावनात्मक पारितोषिक पाने लगता है कि उसे अपनी आवाज़ में अपनी 
माँ की आवाज़-जंसी प्रतीति होती है । 

बच्चों की भापा का अध्ययन एक तो उनमें भाषा-विकास के स्थूल पक्षों 
को दिखाने के लिए एक ही समय में एक-साथ विभिन्‍न अवस्थाओं वाले 
अनेक बच्चों की भापिक सामग्री लेकर किया जा सकता है । शिरले द्वारा 
25 शिश॒ओं की भाषा पर किया गया (933में प्रकाशित ) कार्य और टेपलिन 
दुवारा 3से 8 वर्ष के 240 बच्चों की भाषा पर किया गया (95प में प्रकाशित ) 
कार्य इसी प्रकार के अध्ययन हैं । ऐसे सामूहिक अन्वेषण तुलनात्मक एवं 
समान-असमान भाषिक लक्षणों का अच्छा उद्घाटन कर सकते हैँ । 

वच्चों की भाषा पर किए जाने वाले वअध्ययन का दूसरा प्रकार वह है, 
जिसमें भाषा-विकास के सृक्ष्म पक्षों को दिखाने के लिए केवल एक वच्चे की 
भाषा के विकास की किसी विशेष अवस्था या भिन्‍न-भिन्‍्न . अवस्थाओं का 
यथातथ्य वर्णन प्रस्तुत करना होता है । वे ल्टन द्वारा शिशु भाषा पर किया गया 
(943 में प्रकाशित) कार्य और लियोपोल्ड दुवारा एक दुविभाषी बच्चे 
के भाषा-विकास पर (939 से 7947 तक) ४8वर्षों के विस्तार में 
किया गया कार्य इस प्रकार के अध्ययन हैं । इसके लिए यदि मात्ष एक 
समय चुना गया, तव तो वह ठीक किसी नई बोली को विश्लेषित करने के 
समान होकर रह जाएगा, लेकिन यदि अध्ययन का लक्ष्य एक लंबे समय की 
भाषा का क्रमिक विकास हो, तो वह आत्मकथात्मक होगा, जिसमें भाषिक 
परिवर्तनों का भी लेखा होना आवश्यक रहेगा । ऐसे ही अध्ययनों से इस 
प्रकार की सामग्री मिल सकती है-जिसेसे बच्चे के दुवारा विभिन्‍न अवस्थाओं 
में भाषा के भेदक तत्त्वों के ग्रहण से संबंधित तथ्य सामने आएँ । ऐसे अध्ययन 
में इकाइयाँ गिनाने के साथ-साथ यह बताया जाना अत्यंत आवश्यक है कि 
वच्चे ने किन-किन इकाइयों के मध्य कब और किस क्रम से भेदकता 
हासिल की । केवल यह वता देना पर्याप्त नहीं है कि बच्चा क्‍या वोलता है; 
यह बताया जाना अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण है कि वह क्या समझता है और 
क्या समझकर बोलता है | इसका पता अर्थ-भेदकता देती है । 

बच्चों को भाषा पर किए गए सामूहिक अन्वेषणों की तुलना में उनकी 
एकाकी भाषिक जीवनियों के अध्ययन क्रमिक विकास की दृष्टि से अधिक 
अच्छ प्रस्तुत हुए हूं । य॑ प्रावः सभी प्रस्तुतकर्त्ताओं द्वारा अपने ही बच्चों 


पर किए गए प्रयास हैं, जिसका कारण एकदम स्पष्ट है कि ऐसे अध्ययन के लिए 
आवश्यक संपूर्ण और सूक्ष्म विवरणयुक्त सामग्री-संकलन जन्म से लेकर आरंभिक 
अनेक वर्षों तक निरंतर साथ रहने वाले बच्चे की ही भाषा का संभव है । 
इस बा के अध्ययन का एक अंश नमने के लिए अत्यंत संक्षेप में इस 
प्रकार है :-+- 


लियोपोल्ड की बच्ची के आरंभिक सप्ताहों के सभी स्वर अग्रोन्मख 
तथा विवेत थे | उसके बाद उसने अग्र विवत, मध्य विवत, तथा पश्च 
संवत स्वर बोले । पश्च संव॒त स्वरों के साथ-साथ विभिन्‍न प्रकार के ऐसे 
पश्च व्यंजनों का भी उच्चारण सुनाई पड़ता था, जो बच्ची को अपने चारों 
ओर के लोगों से सनने को नहीं मिलते थे । उसने अग्र संवृत् स्वरों का 
व्यवहार आरंभ नहीं किया था । 


बच्चे के जन्म से लेकर भाषा पर कामचलाऊ अधिकार कर लेने तक के , 
भाषिक विकास को विभिन्‍न अवस्थाओं में विभाजित करने की सर्वमान्य स्थापना 
रही है । येस्‍्पर्सन ने ऐसी तीन अवस्थाएँ गिनाई हैं--रोने -चिल्लाने की, 
किलकारने की और वात करने की । अंतिम अवस्था दीर्घ होने के कारण 
पुनः दो अवस्थाओं में विभाजित की गई हैँ । वे हँ--बच्चे की निजी भाषा 
वाली और उसके समदाय की भाषा वाली। कैरोल ने इन अवस्थाओं 
को निम्नलिखित उपशीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया है--आरंभिक कुछ 
महीने, किलकारने की अवस्था, भाषा समझने का आरंभ, प्रतीकात्मक वार्ता- 
लाए का आरंभ, भेंदक वार्तालाप का आरंभ, और परवर्ती अवस्थाएँ 


आगे एक हिदी-भाषी बच्ची का उसके द्वारा सर्वप्रथम शब्द बोलने 
तक का भाषिक विकास विविध टिप्पणों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है । 


हिंदा' ने उत्पन्न होने के चार सप्ताह के भीतर ही स्वर का धारावाहिक 
उच्चारण करना आरंभ कर दिया था । (यहाँ रोने की ध्वनि को स्वरवत्‌ 
नहीं स्वीकार किया गया है, जिसका आरंभ, सभी बच्चों की भाँति, जन्म 
लेते ही हो चुका था ।) उपर्यक्त उच्चारण में प्रयुक्त स्वर अग्र या पश्च, 
तथा संवृत या विवृत न होकर मध्य अधंविवृत से कुछ ऊंचा था, जिसके 
लिए उच्चारण-अवयवों की स्थिति उदासीन कही जाती है । जब यह स्वर 
मह से निकलता था, तो निकले ही चला जाता था । बीच में विराम भी आते 
थे। इस विशेष दीधे मात्रा वाले [अ] का सुर कुछ समय के लिए एक सा ऊंचा 
भी रहता था और उसमें परिवर्तेन भी होता रहता था । यह कभी-कभी अत्यंत 
ऊंचा सर अर्थात्‌ वहत पतली आवाज़ वाला हो जाता था । स्वन की निरंतरता 
बनाए रखते हुए यदा-कदा मुंह अधिक खल जाने पर यह स्वर क्रमश: विवृत 
होता हुआ [आ] तक भी पहुंच जाता था । उल्लेखनीय बात यह है कि उच्चारण 
का आरंभ [अ] से ही होता था, [आ] से कभी नहीं । नीचे सुर का प्रयोग 
उन दिनों कभी नहीं सुनाई दिया । सुर का बदलना भी ऊंचे सुरों के बीच 
ही होता था । 


यह सब शुद्घ और सरल कसरत थी, जो इस बात से स्पष्ट है कि बहरे- 
गंगे भी अपनी इन ध्वनियों में आनंद लेते हैँ । ये ध्वनिर्यां, और आगे भी कुछ 
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महीनों तक वोली जाने वाली घ्वनियाँ, भाषित' होने पर भी भाषा नहीं 
होतीं । डाविन्र ने वच्चे के मानसिक विकास पर लिखते हुए उसके आरंभिक 
उच्चारों का भी विवरण दिया है । इन उच्चारों का संबंध भविष्य के उच्चारों 
से इस रूप में रहता है कि यदि शिशु अपनी भाषाहीन और भाषापूर्व अवस्याओं 
में इन उच्चारों का प्रयोग न करे, तो एक तो उसके भाषिक उच्चारों का आधार 
दुवेल हो जाएगा, और दूसरे, उसका बौद्धिक, सामाजिक, और भाषिक 
विकास विलंब से होगा । स्पष्ट है कि बच्चे में भाषा से पहले की घ्वनियों 
पर भी विचार करना उसके सामान्य विकास की दृष्टि से वांछनीय है । 
याकोब्सन ने किलकारने को भाषिक विश्लेषण से छोड़ दिया है, क्योंकि उस 
अवस्था में स्वनिमीय अंतरों की बात नहीं आती, और स्वनिमीय अंतरों की 
अनुपस्थिति में घ्वनियों का अध्ययन व्यवस्थित दिशा की ओर नहीं बढ़ता । 
लेकिन लियोपोल्ड ने किलकारने की अवस्था में भी पूर्ण विवृत स्वर [आ] 
ओर पूर्ण संवृत व्यंजन [ब्‌] के मध्य स्वनिमीय अंतर माना है और उसे यह कह 
कर पुष्ट किया है कि वह संभवतः आगामी स्वनिमीय अंतरों की व्यवस्था का 
पूर्वाभ्यास है । [वाबाबा] का निरर्थक उच्चारण तथा इसमें प्रयुक्त व्यंजन-स्वर 
का व्यवस्थित अक्षर-क्रम ही आगे चल कर सीधे सार्थक उच्चारण में प्रविष्ट 


हो जाता है । 


हिंदा [अ] और [आ] के कुछ ही बाद [म्‌] बोली । येस्पसेन ने 
लिखा है कि सबसे पहले एकाकी स्वर का प्रयोग होता है अथवा व्यंजन-स्वर 
के क्रम का । लेकिन चूंकि यह स्थिति उन्होंने उस समय के लिए लिखी 
है, जब बच्चे के उच्चारण-अवयवों की हरकतें व्यवस्थित हो चुकती हैं, इसलिए 
उसमें उच्चारण की आरंभिक स्थिति को यथावत्‌ प्राप्ति होना आवश्यक नहीं 
है । हाँ, व्यंजन-स्वनों में सवसे पहले दृव्योष्ठय स्वन के मंह से निकलने के 
विषय में रामविलास शर्मा का यह कथन विशेष महत्त्व का है---संभवतः मस्तिष्क 
में भाषण-केंद्र-स्थल की न्यूनतम प्ररणा से ओठ हिल सकते हैं, ज़बान लीटाने 
में अधिक प्रयास आवश्यक होता है । संसार की प्राय: सभी भाषाओं में प, ब, 
म वर्णां ला सर्वाधिक प्रसार है। येस्पर्सत ने आरंभिक स्वनों के विषय में यह 
लिखा है कि यों तो सरलतम स्वन पहले उत्पन्न होते हैं, कितु विभिन्‍न लेखकों 
ने स्वनों. की सूचियाँ विभिन्‍न क्रमों में प्रस्तुत की हैं । लेकिन एक वात पर 
सभी सहमत हैं कि [प|, [व्‌], [मम] यदि सबसे पहले व्यंजन-स्वन 
नहीं, तो आरंभिक व्यंजन-स्वन अवश्य हैं | इसका कारण इतने छोटे शिशु 
के द्वारा माँ के बोलते हुए ओठों को देखा जाना न होकर संभवत: माँ का 
दूध पीने में उसके ओठों का अभ्यास होना चाहिए । इसमें कोई संदेह नहीं 
कि बच्चे की विल्कुल आरंभिक घ्वनियाँ भाषा की इकाइयाँ नहीं होतीं, कितु 
वहुधा इन घ्वनियों में से ही बहुत से स्वन आगे चलकर भाषा की व्यवस्था में 
आम स्थान बनाते हैं, इस दृष्टि से हिंदा के प्रथम तीन स्वतों [अ], [आ] 
और [म्‌ | की तुलना पुप्पलता ठाकुर के एकवर्षीय सूचक की भाषा से की जा सकती 
है, जिसमें उन्होंने केवल तीन स्वनिमों|अ/, |आ| और |म्‌| की ही विद्यमानता 
लिखी है । यहां उल्लेखनीय है कि दृव्योप्ठय स्वनिम इतने अधिक सामान्य होने 
पर । सेनेका, चेरोकी और तिल्लामूक आदि भाषाओं में प्राप्त 
नहीं होते । मे 


किलकारने की अवस्था में बच्चे के पास ध्वनियों का भारी भंडार जमा 
हो जाता है, कितु जब भाषा का आरंभ होता है, तब उस भंडार की अनेक 
ध्वनियों का उसकी भाषा में उपयोग नहीं हुआ करता । यद्यपि ऊपर दिए गए 
तीनों स्वन आगे चल कर हिंदी-भाषी बच्चे के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले 
है, पर सामान्य धारणा यह है कि जब बच्चा किलकारने की अवस्था के बाद 
यथार्थ भाषा सीखना आरंभ करता है, तो वह उसे नए सिरे से ही आरंभ करता 
है । इसके पक्ष मेंय तक दिए जाते हैँ कि कभी-कभी वह भाषा सीखने के दिनों 
में ऐसे स्वनों को बनाना भूल जाता है, जिन्हें वह अपने किलकारने के दिलों 
में बना चुका था, तथा किलकारने के दिनों में वह एसे स्वन भी बना डालता 
है, जिनका उसकी मातृभाषा से दूर-दूर तक संबंध नहीं होता । हिंद। के चौथे 
ओर पाँचवें स्वन ऐसे ही थे । ये ह---सघोष अलिजिह॒व लुंठित (जो, उदाहरंणार्थ 
फ्रांसीसी में मिलता है) तथा सघोष आलजिह॒व संघर्षी (जो, उदाहरणाथ, 
अरबी में मिलता है) । ऐसे पश्च व्यंजन-स्वनों का प्रयोग शिशओं में असामान्य 
नहीं है । लियोपोल्ड ने दो महीने के बच्चे के स्वनों में स्वरों को गिनाने 
के साथ अनेक प्रकार के पश्च व्यंजनों की उपस्थिति के कारण ही इस अवस्था 
का नाम “(000०ंग्रड्ड 7725० अर्थात्‌, गुटुरगूं वाली अवस्था' पुष्ठ किया है । 
उनके अनुसार इस अवस्था के ये पश्च व्यंजन ही हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर विश्ले- 
पकगण कहा करते हूँ कि वच्चे विभिन्‍न प्रकार की ऐसी ध्वनियों में वोलना आरंभ 
करते हूँ, जिनका व्यवहार उनके चारों ओर की भाषा में नहीं होता । 
येस्पर्सस ने ( णंग्ा के साथ (56छांप्ट्/ शब्द का भी 
प्रयोग किया है, जिसका भाशय ही यह (अर्थात्‌ काँव-काँव') निकलता है कि 
स्वनों में ऐसे पश्च व्यंजन सम्मिलित हैं, जो अपनी भाषा में उपलब्ध नहीं हैं । 


हिंदा का छठा स्वन पहला अघोष, पहला काकल्य, ओर पहला संघर्षी स्वन 
था । इस ओर पिछले दो स्वनों का, एकदम पश्च व्यंजन होना इविन द्वारा 
प्रस्तुत से 2 महीने के बच्चों के व्यंजनों के चार्ट से पर्याप्त रुचिकर 
साम्य दिखाता है, जिसमें केवल कोमलतालव्य और काकल्य स्वनों का 
क्षमावेश है । 


हिंदा ने अगले स्वन [प्‌ | और [ऊ] मिला कर बोले । इस स्वन-क्रम 
[पू| का उच्चारण चार महीने सत्नह दिन की उम्र में हुआ | बच्चे के स्वनों 
के भदर्क अध्ययन के अंतर्गत बेरको और ब्राउन ने याकोब्सन और हाल के इस 
विश्वास के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हूँ कि बच्चा स्वनिमिक अंतर 'ओष्ठय 
स्थिति” से आरंभ करता है, जबकि उसके पास केवल एक उच्चार /पा/ होता 
है । यहाँ व्यंजन और स्वर के मध्य स्वनिमिक वैषम्य की स्थापना हो जाती है । 
यह वेषम्य एक ही अक्षर के दो स्वनों के बीच मिलने वाला सर्वप्रथम वेषम्य 


होता है । 


हिंदा का नवाँ स्वन [ओ] था। जिहूवा के अग्र भाग का उपयोग अगले 
स्वन से आरंभ हुआ । यह स्वन बहिर्गामी न होकर अंतर्गामी था और इस वर्त्स्य 
कोमलतालब्य दृविस्पर्श का उच्चारण कुछ खाने या पीने के बाद स्वाद लेने 
के लिए बने चटखारे-जैसा सुनाई पड़ता था । आगामी स्वन भी अंतर्गामी 
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कोमलतालव्य द्विस्पर्श स्वन था, जिसका उच्चारण-स्थान ओष्ठ था [ चुंबन 
वाली इस ध्वनि के वाद सुना गया घया स्वन भी पिछले दो स्वनों की भाँति हिंदी 
की स्वन-व्यवस्था से वाहर का था, जिसे स्वनिक शब्दावली में सघोष दुव्योपष्ठय 
लृंठित' कहा जाता है । ँ 


उपर्युक्त वारहवें स्वन के उच्चारण तक, अर्थात्‌ हिंदा की साढ़े पाँच महीने 
की उम्र तक, चाह किसी स्वन की कितनी भी कम या अधिक पुनरुक्ति हुई हो, 
केवल एक निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि स्वनों का उत्पादन बच्चे के लिए 
शारीरिक अनिवायंता है । आरंभ में मानव-शिशु भाषा के मामले में पशु-शावक 
से अधिक भिन्‍न नहीं होता । उच्चारण का आरंभ भाषा के लिए न होकर केवल 
अवयवों की कसरत के) लिए होता है । उस समय बच्चे के मन में स्वनों को जान- 
वृझ्कर बनाने और उनकी सहायता से अपने किसी आशय को स्पष्ट करने का 
लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं होता । जिसः दिन स्वनों की इस सहज स्वाभाविकता 
के वीच यदच्छा का प्रवेश हो जाए, वही दिन बच्चे में भाषा के प्रवेश का दिन 
मानना चाहिए, और जिस स्वन या स्वनक्रम के माध्यम से ऐसे प्रयोग का आरंभ 
हो, उसे उसकी भाषा का प्रथम शब्द मानना चाहिए । यह शब्द प्राय: भाषा-विशेष 
का न होकर बच्चे का निजी शब्द होता है, जिसका अर्थ उसके साथ रहने 
वाले व्यक्ति बखूबी समझ लेते हैं । यहाँ स्वन का उच्चारण कार्यपरक हो जाता 
है, जबकि किलकारने में वह शुद्ध आनंदपरक रहता है (किलकारने के पूर्व 
की ध्वनियाँ प्रतिवर्त होती हैं, क्योंकि वच्चे के दवारा उनमें आनंद लिया जाना 
सिद्ध नहीं है) । - ै 


हिंदा ने; अपनी- ओर ध्यान आकर्षित करने के भाव को स्व॒न से साढ़े पाँच 
महीने की उम्र के वाद जोड़ा । संभव है कि अन्यों को स्वयं से या परस्पर बात 
करते देख कर उसे यह भान हुआ हो कि उच्चरित स्वनों के माध्यम से ही भाव- 
विनिमय हुआ करता है । इस प्रकार, अपने सामने के व्यक्ति का ध्यान 
खींचने, उसे संबोधित करके बात करने के; लिए प्रेरित करने, उस पर अपना 
कोई भी अव्यक्त भाव व्यक्त करने, या उसे पहचान भर लेने की हुंकारी देने 
के लिए हिंदा तीन उच्चार प्रयुक्त करती थी -- 


(।) दीघ॑ [म्‌|, (2) दीं [म्ह.], और (3) [हूं] । स्वनों के क्रम के 
हिसाव से [म्‌] कोई नया स्वन नहीं था, |म्ह] तेरहवाँ स्वनव था, और 
[हूं] में [ह | ओर [ऊं] क्रमश: चौदहवें और पंद्रहवें स्वत थे । इन उच्चारों 
का प्रयोग अनायास ओर अर्थहीन न हो कर सायास और अर्थ सापेक्ष होता था, 
यह्‌ इससे सिद्ध है कि सामने वाला व्यक्ति जैसे ही हिंदा के सामने से हटता 
था, वेसे ही उसका बोलना बंद हो जाता था, और व्यक्ति के पुनः सामने पड़ते 
ही वह फिर आरंभ हो जाता था। इन उच्चारों की अर्थ-भदकता इनकी अन- 
पस्थिति से थी । इन्हें 'शब्द' माना जाए या नहीं, इस पर विवाद हो सकता 
है, क्योंकि डालें और विनित्ज़ के अनुसार अधिकतर बच्चे अपने प्रारंभिक शब्द 
लगभग एक वर्ष की उम्र में बोलना आरंभ करते हैं । इन्हें शब्द मानने के पक्ष 
में मेरा तक यही है कि ये विशिष्ट स्वन भाषाश्मापियों के बीच यादच्छिक और 
भाव-विनिमय करने वाले हो चुके थे । यहाँ उल्लेखनीय है कि हिंदी में संवोध- 
नार्थकथ ए और ओ' शब्द हैं, जिनका व्यवहार ध्यानाकर्षण के लिए ही किया 


य्ओ 


जाता है । अपनी उपर्युक्त मान्यता में इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि बच्चे 
का पहला शब्द बड़ों की भाषा में नहीं मिलता, या उसके काफ़ी दिनों वाद तक 
कोई अन्य शब्द उसके द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता । वस्तुतः बच्चे का 
कोई-कोई आरंभिक शब्द तो अर्थ और स्वन दोतों की दृष्टि से बड़ों की भाषा 
से दूर, कई वर्ष की उम्र तक शब्दाभास ही रहता है; दूसरे, उस अवस्था में 
बच्चे के द्वारा सीखे जाने वाले शब्दों की चाल बहुत ही धीमी और उनकी संख्या 
भी बेहद कम होती है । देलोव ने लिखा है कि पहले वर्ष के अंत तक बच्चा 
चार-पाँच शब्द बोलने लगता है । केवल चार-पाँच (जव कि अगले वषं 
के अंत तक वह दो-सो से चार-सौ तक शब्दों का व्यवहार करने लगता है) । 


भाषा-पूर्व॑ की तथा भाषा-प्राप्ति की अवस्थाओं के बीच कोई स्पष्ट सीमा- 
रेखा नहीं खींची जा सकती । विनित्ज़ ने लिखा हैँ कि बच्चा अपनी प्रथम वर्षगांठ 
मनाने के साथ-साथ अपने को भाषा और भाषाहीन संसार के बीच लड़खंड़ाता 
. हुआ पाता है । इसका मतलब यह है कि उसके द्वारा गिने-चुने आरंभिक 
शब्दों को प्राप्त कर लेने के बाद भी उस पर भाषाहीन अवस्था छाई रहती है । 
उस समय की भाषिक इकाइयाँ स्वनिमों या शब्दों के रूप में विद्यमान रहती हैं 
और भाषिकेतर इकाइयाँ मात्र ध्वनिर्यां कही जाती ह । प्रस्तुत संदर्भ में ऊपर 
वर्णित एकाकी भाषिक इकाई के तीन रूपों का निरंतर प्रयोग तब तक एकछत्न 
रूप में होता रहा, जब तक हिंदा ने अपनी उम्र दस महीने पूरे होते-होते 
दूसरी भाषिक इकाई नहीं वोली । यह इकाई न मामा थी, न पापा' और 
ने बाबा | यह शब्द था शुद्ध अनुकरण पर सीखकर, लेकिन एक दिन 
अचानक स्वतः बोला गया ता”, जिसका अर्थ है ढके चेहरे को बाहर निकाल 
कर झाँकना (और ता' कह कर) छिप जाना' | & 
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हिंदी स्वर-स्वनिमों के 
प्रभेदक अभिलक्षण: 


शारदा जग्गी 


0.7 हिंदी भाषा के सभी पक्षों का अनेक विद्वानों ने विभिन्‍त प्ररूपों में 
भाषावैज्ञानिक अध्ययन किया है, कितु हिंदी स्वन-प्रक्रिया का विश्लेषण उसके 
स्वनिम, उपस्वन और उनके वितरण तक ही सीमित है ; जबकि स्वनिमविज्ञान 
की आधुनिक प्रवृत्तियों से यह स्पष्ट हो चुका है कि स्वनप्रक्रिया के स्तर पर न्यूनतम 
इकाई स्वनिम नहीं वल्कि उसके अवयव प्रमभेदक अभिलक्षण हैं ।' 


भाषावज्ञानिक अध्ययन में, विशेषकर दो भाषाओं के व्यतिरेकी अध्ययन 
तथा भाषा-शिक्षण के लिए विश्लेषण में प्रभेदक अभिलक्षणों की उपयोगिता 
सिद्ध करने के लिए मान लीजिए दो भाषाओं क' और 'ख' का तुलनात्मक अध्ययन 
किया जाए और देखा जाए कि 'क' भाषा में 0 महाप्राण स्वन हैं और ख'' में कोई 
महाप्राण स्वन नहीं है, तो यह कहना कि ख' भाषा में एक अभिलक्षण महाप्राणत्व' 
नहीं है, या दोनों भाषाओं में केवल एक अभिलक्षणं की उपस्थिति/अनुपस्थिति 
का अंतर है, अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है , वजाए यह कहने के कि इन दो भाषाओं 
में 40 स्वनिमों का अंतर है। इसी प्रकार अन्य भाषा-शिक्षण में भी यदि दो 
व्यक्तियों को एक ऐसी प्रत्यक्षण परीक्षा दी जाए जिसमें 50% महाप्राण स्व तथा 
अन्य अभिलक्षण 70-0 ९% हों और परीक्षा का परिणाम इस प्रकार हो-- 


क्‌ः खः 
महाप्राण--%>अल्पप्राण मुधेन्य--% दंत्य 
ह नासिक्य--+> अनासिक्य 
अनुधर्षी-->संघर्षी 


हि मे डॉ० रवींद्रनाथ श्रीवास्तव, भाषाविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, 
के प्रति अत्यंत आभारी हूं, जिनके निर्देशन में यह लेख लिखा गया । 


हम! 


तो स्वनिम को इकाई मानते हुए क' व्यक्ति की अशुद्धियाँ या कठिनाई-क्षेत्र पचास 
प्रतिशत होगा और दूसरे व्यक्ति का तीस प्रतिशत, जबकि वास्तव में दूसरे व्यक्ति 
का कठिनाई-क्षेत्र अधिक बड़ा और कठिन है । 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वनिम को लधुतम इकाई न मान कर किसी 
भी भाषा के स्वनों का अध्ययन उसके प्रभेदक लक्षणों के आधार पर किया जाए 
तभी वह भाषा-शिक्षण तथा अन्य क्षेत्रों में उपयोगी होगा । 


0.2 स्वनप्रक्रियात्मक व्यवस्था के प्रभेदक अभिलक्षणों में विश्लेषण की एक 
विस्तृत रूपरेखा चॉम्स्की और हाले के साऊंड पैटने आफ़ इंगलिश' में मिलती है। 
इसमें स्वनप्रक्रिया का दो स्तरों पर अध्ययन किया गया है -- 


() व्यवस्थित स्वनिमिक स्तर और 
(2) व्यवस्थित स्वनिक स्तर पर ।* 


व्यवस्थित स्वनिमिक स्तर पर शब्दकोष को दो रूपों में प्रस्तुत किया जाता 

है : एक--कोषीय अभिव्यक्ति और दूसरा--स्वनिमिक अभिव्यक्ति | कोषीय 

अभिव्यक्ति की इकाई, आर्की-स्वतिम के रूप में सिद्ध रह सकती है, जिसमें जो 

अभिलक्षण अनुमेय सिद्ध हैं , उन्हें अभिव्यक्त नहीं किया जाता। इन अनुमेय सिद्ध 

अभिलक्षणों को रूपिम संरचना नियमों के दृवारा स्वनिमिक अभिव्यक्ति प्रदान की 

हक हे जिसकी इकाई अनुमेय सहित होने के कारण पूर्ण रूप से अभिव्यक्त 
| 


.. व्यवस्थित स्वनिमिक स्तर पर प्रत्येक शब्द के अवयव-स्वनिमों को एक आधात्ी 
3 रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है :--एक ओर, (रूपावली की दृष्टि से ) 
सभी प्रभेदक अभिलक्षण और दूसरी ओर (विन्यासक्रमात्मंक रूप में) स्वन 
दिए जाते हैं। प्रत्येक स्वन में अभिलक्षण का धनात्मक और ऋणात्मक मूल्य क्रमश: 
और -- चिह नों से दर्शाया जाता है, लेकिन किसी भी स्वन में सभी अवयव अभि- 
लक्षण प्रभेदक नहीं होते । कई अभिलक्षण पूर्वानुमेय होते हैं । ऐसे समधिक अभि- 
लक्षणों के- स्थान पर कोषीय अभिव्यक्ति में 0 तथा स्वनिमिक अभिव्यक्ति में 
उनके मूल्य को रूपिम संरचना नियमों की सहायता से अभिव्यक्त किया जाता है। 
रूपिम संरचना नियम दो प्रकार के हैं --- का 


(क) खंड संरचना नियम जो बताते हैं कि किसी खंडात्मक स्वनिम में कौन- 
कौन से अभिलक्षण संभव हो सकते हैं ; 


(ख) अनुक्रम संरचना नियम जो रूपिम में स्वनिमों के संभव अनुक्रमों 
का दयोतन करते हैं .।* 


(क) खंड संरचना मियम : ये नियम इस रूप में व्यक्त होते हैं-- 
[-आक्षरिक] --+ [-+ मुखरित] ु 


इससे तात्पर्य यह है कि कोई स्वन, जिसमें आक्षरिक अभिलक्षण हो उसमें मुखरित 
अभिलक्षण भी अवश्य होगा-.। (किंतु इससे यह तात्पर्य नहीं कि जिसमें आक्षरिक 


कन 


2 


अभिलक्षण न हो उसमें मुखरित अभिलक्षण 4 होगा ।) इस प्रकारं के खंड 
संरचना नियम के लिए किसी निश्चित परिवेश की आवश्यकता नहीं है । 
(ख) अनुक्रम संरचना नियम : ये परिवेश सापेक्ष हैं, अतः इनका रूप 
इस प्रकार है के 
। -व्यंजनात्मक कै ु ु 
“ ++>े [-ददंत्य| - /. - -[+-दंत्य | 
॥ -+नासिक्य ] हि 


इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी.स्वन में व्यंजनात्मक और नासिक्य अभिलक्षण 
उपस्थित हों और रूपिम में उसके बाद आने वाले स्वत्त में दंत्य अभिलक्षण हो तो 
उसमें भी दंत्य अभिलक्षण होगा । 


इस प्रकार के रूपिम संरचना नियमों को अधिक सरल और संक्षिप्त बनाने 
के लिए कुछ विशेष कोष्ठकों और चिह नों का प्रयोग किया जाता है । ये चिह न 


ह्‌ । 
| | इस प्रकार के कोष्ठक में दिए गए सभी अभिलक्षण मिलकर एक 
इकाई बनाते है, जैसे ह 


-+ आक्षरिक इसका अभिप्राय है ऐसे किसी स्वन से जिसमें भाक्षरिक 
+ मुखरित ओर मुखरित अधिलक्षण हों कितु व्यंजनात्मक अभि- 


““ व्यंजनात्मक | लक्षण न हों । 


) इस प्रकार के कोष्ठक में से, नियम में इसके स्थान पर कोई भी एक अध्ि- 
लक्षण होने पर नियम लागू हो सकता है। | हे 


इस प्रकार के कोष्ठक में दिए गए अभिलक्षणों की उपस्थिति अनिवार्य 
( ) नहीं है, वे सभी वैकल्पिक होते हे । 3 


< > इसका भ्रयोग--->चिह न के दोनों ओर किया जाता है-- और इसे दो ऐसे 
नियमों को मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिनमें से एक में इस हल 
अंदर दिए अभिलक्षणों की आवश्यकता हो और दूसरे में नहीं । जैसे--- 


धाम्यकपमेकमभाममक. 
न) प्रा, 


| -- व्यंजनात्मक -- निम्न... ज् 








<-+-उच्च > 


_आा-ममयाक+ 


-“ पर्तुलित 


+-पश्च 
“घवेजिह वीय श्् 


अबाएसा९५>रछापरकह 


मनाया, 


इस नियम में निम्नलिखित दो नियमों को मिलाया गया है--- 


[+-व्यंजनात्मक] चाजजे . “-+ निम्न. 
-- वर्तुलित 
--व्यंजनात्मक -- निम्न 
जा 
उच्च -- वेर्तुलित 
न पश्च 
-- (वंजिहू वीय 


अलमा८+ऊ० पकआकाम, अनन्‍्म्मााक-«-रमपक, 


“< 3 % इन चिह नों का मूल्य-+-या --- कुछ भी हो सकता है। ये चिहन भी 
दो या अधिक आंशिक समान नियमों को मिलाने के लिए 
प्रयुक्त होते है । ह 

उदाहरण के लिए--- 

---> . [ < वर्तुलित] 





बज 


जिसमें निम्नलिखित दो नियमों को मिलाया गया है -- 


जा हा 





(3) -- निम्न 
नजओे [ न वर्तुलित| 
“+- पश्च 
(॥]) | -+- निम्न 
ने [न वर्तुलित 
+- पश्च 





इसी नियम में यदि पश्च और वर्तुलित अभिलक्षणों का मूल्य समाव न हो, 
अर्थात्‌ पश्च-|-हो तो वर्तुलित --, पश्च --- हो तो वर्तुलित -- तो दोनों में से 
एक स्थान पर --- « का प्रयोग किया जा सकता है । 


इन रूपिम संरचना नियमों के आधार पर पूर्ण अभिव्यक्त आधात़ी को ही 
स्वनिमिक अभिव्यक्ति कहा जाता है । इसी स्वनिमिक अभिव्यक्ति पर 
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स्वनप्रक्रिया-नियम लाग होते हैं और परिणाम स्वनिम अभिव्यक्ति के रूप में सामने 
आता है । इस पर निम्नस्तरीय स्वनिक नियम लाग होते हैं, जिनके परिणाम- 
स्वरूप उच्चार का वास्तविक स्वनिक रूप प्राप्त होता है। चॉम्स्की और हाले 
दवारा 8 सर्वभाषा अभिलक्षण दिए गए हूँ, जो घनात्मक (+-) या ऋणात्मक 
(---) हो सकते हूँ, ये अभिलक्षण हूँ :--- 

(१) स्वरात्मक या आक्षरिक (2) मुखरित (3) व्यंजनात्मक 
(4) नासिक्य (5) निम्त (6) उच्च (7) पश्च (8) पृर्वजिह वीय 
(9) जिहवाफलकीय (0) वर्तुलित () . दृढ़ (32) सघोष (]3) 
प्रवाही (4) महाप्राण (5) तात्कालिक मोचन (6) संघर्षण (7) 
विस्तृत (8) पार्श्विक । 

भाषा के सभी स्वनों को जिस प्रकार प्राकृतिक वर्गो में वाँटा गया है, उसी वर्गी- 
करण को ध्यान में रखते हुए अभिलक्षणों को एक निश्चित क्रम में रखा गया है । 
यह वर्गीकरण स्वर स्वनों के लिए इस प्रकार है --- 


खंड 
आक्षरिक क- रे 
बी हाई 
ही न / 
छ्ट |] & 
वर्बलित हर 
| ।ि 
प्छ नुन. न्‍»थ ... ऑु>  -न्‍० जु जब 
8. 9 ७. ७ $+ ६ 


__4.0 भ्रस्तुत लेख में हिंदी के स्वर स्वनिमों का विश्लेषण इसी (ऊपर+- 
लिखित) प्रारूप में किया गया है । आधात्ी १ में हिंदी स्व॒रों की कोषीय अभि- 
व्यक्ति में उनका प्रभदक अभिलक्षण संघटन दिखाया गया है, जिसमें प्रभेदक अभि- 
लक्षणों का धनात्मक और ऋणात्मक मूल्य क्रमश: --और --- चिहे नों से दिखाया 
गया है ओर समधिक अभिलक्षणों का स्थान खाली छोड़ दिया गया है। इन समधिक्‌ 
अभिलक्षणों का मूल्य अभिव्यक्त करने के लिए . 2 में रूपिम संरचना नियम 
दिए गए हूँ, जो केवल खंड संरचना तक ही सीमित हैं । इन नियमों के आधार पर 
आधाजी 2 में-हिंदी स्व॒रों के सभी अवयव-अभिलक्षणों का मूल्य अभिव्यक्त करते 
हुए व्यवस्थित स्वनिमिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई है । 


3.] हिंदी के स्व॒र - स्वन्तिस : 


हिंदी में निम्नलिखित 0 स्वर स्वनिम हैं और दसों के नासिक्य रूप भी मिलते 
हैं, लेकिन नासिक्य स्व॒रों के मूलाधार रूप स्वर -- नासिक्य व्यंजन ही हैं ॥ 
अतः नासिक्य स्वरों को अलग स्वनिम न मान कर केवल 0 स्वर स्वनिमों का 
व्यवरिथत स्वनिमिक स्तर पर अध्ययन किया गया है । 


] हैं 
॥ 9 ० 


ट - के 
हैं | 2 ॥ 


व.2 हिंदी स्व॒र स्वतन्तिमों को कोबीय अभिव्यक्ति 


व्यवस्थित स्वनिमों का प्रभदक अभिलक्षण संघटन 

7 &€ 2 9 2 9 ० ए प्र 
लॉस ै 0 आरा अ ज म 0 आम अर अम के 
निम्न * & लगी अमन ५ लक पलपल मत अं क। धन मन 2ललट 


उच्च * ५ ते “गत कल 5 जो 5 





*चूंकि प्रस्तुत लेख में स्वर स्वनिमों का विश्लेषण व्यवस्थित स्वनिमिक स्तर 
तक ही सीमित है, अतः स्वनिमिक रूप से स्वनिक रूप की व्यृत्यत्ति दिखाने के लिए 
केवल एक उदाहरण १. 4 में दिया गया है। स्वनिक स्तर पर विश्लेषण करने के 
लिए हमें शव्द और वाक्य के स्तर पर भी अध्ययन करना होगा । 
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पश्च ना पे जभथ +5 + का के नी नी नी 





वर्त्‌ृलित ; लेट: डील पल 
दृढ़. हे कर 5068 ६ 5 
आधाती 7 


.3 रुपिस संरचता भियम 5 




















(7) [क#निम्न] --+> [-- उच्च] 
(7) हर निम्न. 
नारे [ ० वर्तुलित] 
० पृष्च 
विस्तार में--- 
(क) न निम्न. 
“-++>. [+वर्तुलित] 
-+पश्च 
(ख) | --निम्त| 
“>>. [-- वर्तुलित] 
-पश्च 
(370) ध्ड निम्न 
+>»:े [-- वर्तृलित] 
“+ पृश्च 
जा कि | 
“-- पश्च “+>  [+दढ़] 
-+-वर्तुलित 


(7 
3--7 ०. छ, 0. (९.0.)।72 


विस्तार में--- 





(क) -- उच्च 
डे. [ढ़] 
! -++ पशच 
(ख) हक झ् बडे 
' जड़े. [एदढ़. 
न+- वर्तुलित 


.4 चव्यवस्यित स्वतन्तिमिक अभिव्यक्ति : 


.2 में दी गई आधाती में . 3 में दिए गए रूपिम संरचना नियमों का 
प्रयोग वा रते पर व्यवस्थित स्वनिमिक अभिव्यक्ति आधात्री 2 के रूप में व्यक्त 














ब् कक 





होती है । 
आधात्ी 2 

] 7 6 % 9०9० ८०2० ०एफपफ 
अक्षोरिकों) का... कील लत अति हल हित जात गति होते चर हा 
. निम्न । 0 अन5 कितनी लिन गनटिक अत” अत अलीज परत ली 
उच्च ; मी व ही आम मे यह के अमर हज असल हट 3 
का आना कक का आम 
वर्तुलित शा भआ का रा का 5 
 िश ज का न आम 


. 5 स्वनिमिक रूप से स्वनिक रूप की व्युत्पत्ति के लिए एक उदाहरण 


दाँत 


8 


दंत' शब्द का लिया जा संकता है, जिसके दो स्वनिक रूप मिलते हैं, दंत' और 


कोपीय स्तर पर इसका रूप है-- 
































आक्षरिक.. . ,... न“ न- हक प 
मुखरित ै न“ कक ब्लड 
व्यंजनात्मक  . ४ कर 

नासिक्य हु | | हज -- 

निम्न । , न 

उच्च े झ न्ीौी. जा 
पश्च । , जे 

जिह वाफलकीय । .. न । हर 
आूबत......,....“_... 

दृढ़ डूढ..... .- -झख्ः 
घोष कम रे 


प्रवाही 


न न मल नल कल नन मल ली पक नि ललित 


तात्कालिक मोचन 


पाश्विक 


ञः ५ 


१ शशशशशआशशशशशशशशशणशशणणणणशणणणणणणणणणणणणणाणणाााणा >> भव 
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रूपिम संरचना नियम लागू होने पर इसका स्वनप्रक्रियात्मक रूप इस प्रकार 
का हो जाता है--- 














आक्षरिक . . : ,. न“ +. क#$#६ +-. .- +- 
मूखरित ि «... “-- ना डक 
व्यंजनात्मक कि कल नि लि 
नासिक्य ४ झ,.. “-- ++ ्ः का 
निम्न * झ,.. “++ का हक 
उच्च ; ऊ». 5“: ना ल्‍्नल 
प्श्च ... “+ कि हे 
जिहवाफलकीय हे .. नी ण 
वर्तुलित द की 80.“ उसे बल लत 
द्ढ़ ;  मक हा पद 
की ५ ८५ + के हे 
प्रवाही द * ; कर तराः कर 
तात्कालिक मोचन द हे न न 
(सिक न लक 
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न 


इस रूप पर निम्नलिखित स्वनप्रक्रिया नियम लागू होता है :-- 


4 
वथाथतनपकायक्रम, 
अकीीट3०4+2 तप, थपमुन्यपपकाणल्‍न्‍८-अकी 
हर] 


-+-व्यंजनात्मक हे जिह वाफलकीय । की मुखरित 
+-नासिक्य --+| 3 पश्च (९-- < जिह वाफलकीय 
रा छ् ४ उच्च 8 पश्च 
पु ः ९ उच्च 


इसके अनूसार 7 खंड में ये सभी अभिलक्षण अनिवार्य हो जाते हैं जो इसके 
बाद के खंड में हों । अत: उपर्यक्त शब्द का यह स्वनिक रूप प्राप्त होता है :--- 




















थे 9 । (“ 
आक्षरिक. . द ... “+- -+-.. +- श्र 
मुखरित ह जी मा मम 
व्यंजनात्मक . .. के न- रन- -- 
जातिक्य......  . - - + - 
निम्न न ; झ,. +- नह के के 
उच्च हे पा सर तर बे ; 
प्श्च | । ला 
जिह वाफलकीय , ओर ड -- 
वर्तुलित... ह न मय 


3७०. > मान लता मल अमल कल कट कद लहर मर कदर दम हनन डे नकल दि जी शशिकला 
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दृढ़ ह ,. >“ - | +- 





घोष ह जज चल. लो! 
प्रवाही | . ,... “-- न +-- शत 
त्रात्कालिक मोचन ः जल अ कल 
पाश्विक ४... उजन्‍+ के - 


इसे स्वनिक लिप्यंकन में [477/] लिखा जा सकता है। इस रूप में दंत' 
और दाँत” रूपों की व्युत्पत्ति निम्नलिखित नियम के दूवारा होती है :-- 


| । | +- देशी | | 


हे | + +-+- देशी 
री, | -- संस्कृत ] 
इस नियम के अनुसार नासिक्य स्वन यदि +- देशी हो तो: वह अनुनासिक 


में परिबर्तित हो जाता है और यदि [| --देशी | हो तो अनुस्वार में | ? 
. _ पसंस्कृत| 


एप0त0 


इसी नियम के द्वारा 
| दंत ----ऐ> दाँत 
पंच ----9> पाँच 
कंप -+ड्ले कॉँप 
चंद्र --+ट|रे पद 
आदि शब्दों के व्यवस्थित स्वनिक रूप अभिव्यक्त होते हैँ । 
संक्षेप में स्वतप्रक्रिया के विश्लेषण का यह प्ररूप इस प्रकार है :-- 


रूपिम संरचना| स्वनिमिक 





फोषीय अभिव्यक्ति +-४> नियम ॥। प््> अखिव्य मिल 
स्वनप्रक्रिया .._ स्वनिक 
हा नियम | 7? अभिव्यक्ति 
हि कक लक किम 
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छ 


श3 


हिंदी व्यंजन-स्वनिमों के 
प्रभेदक अभिलक्षण' 


रमेशचंद्र गे 


इस लेख में हिंदी भाषा के मूल व्यंजनों! का विश्लेषण चॉम्स्की और हाले 
(968) द्वारा प्रस्तुत प्ररूप के आधार पर किया गया है। वैसे यह प्रजनक 
स्वनप्रक्रिया को आधार मानकर लिखा जाने वाला पहला विश्लेषण नहीं है । 
एलिज़ारेन्कोवा और दीक्षित ने भी हिंदी के व्यंजन स्वनिर्मों का याकोब्सन 
द्वारा प्रस्तावित अभिलक्षण और प्रणाली के आधार पर वर्णन किया है। फिर भी 
ऐसा प्रतीत होता है कि परंपरागत स्वनिमिक विश्लेषण विशेषतः व्यंजन स्वनिमों 
से संबद्ध, स्वनिम और स्वनिक वास्तविकता को ग्रहण करने में सफल नहीं रहे 
हैं। यह अनिवार्य नहीं कि श्रोता द्वारा गृहीत स्वन-खंड तथा परंपरागत स्वनिम- 
विज्ञान द्वारा प्रस्तावित कोटियाँ पूर्णतया अनुरूप ही हों । परंपरागत स्वनिम- 
विज्ञान स्वनिक सामग्री को स्वनिम की सीमा तक सीमित करता है और उससे 
स्वनिक सामग्री को मुक्त कर आगे नहीं बढ़ने देता (चेफ़ 4970) । इसका परिणाम 
यह हुआ कि परंपरागत स्वनिमविज्ञान अपने आपको एक पूर्णतया वेज्ञानिक रूप 
नहीं दे पाया है । 


चॉम्स्की और हाले द्वारा प्रस्तावित प्रजनक उपागम शैलीगत परिवतेनों 
को भी कुछ विविध उपनियमों के आधार पर उचित रूप से व्यक्त करने में सक्षम 
है । इन विभिन्‍न शैलीगत विभेदों के मूल में एक ही स्वनिमिक अभिव्यक्ति को 
यह प्ररूप स्वीकार करता है। इसके विपरीत परंपरागत स्वनिमविज्ञान में एक 
भाषा के विभिन्‍न स्तरों को अलग-अलग स्वीकृति मिलती है । 


चॉम्स्की और हाले के प्ररूप में तीन घटकों की स्थापना है---वाक्यविन्यास- 
विज्ञान, अर्थविज्ञान और रवनिमविज्ञान । अर्थविज्ञान और स्वनिमविज्ञान दोनों 
केवल व्याब्यात्मक घटक हैं जबकि वाक्यविन्यासविज्ञान वह आधारभूत घटक है 
जो प्रजनक-शक्ति युक्त है । 


*मैं डॉ० रवींद्रनाथ श्रीवास्तव के प्रति आभारी हूँ, जिनके सहयोग से यह लेख 
लिखा गया है । 


24 


वाक्यविन्यास घटक को आधाररूप नियमों, शब्द-कोप और _ रचनांतरण 
नियमों में विभाजित किया जाता है। आशभ्यंतर संरचना के दो अंग हँ---आधार- 
रूप नियम और शब्द कोष । आधार रूप नियम एक वाक्य की आभ्यंतर संरचना 
व्यक्त करते हैं, जिसकी निर्गंत माला शब्द कोष में दिए हुए रूपिम होते हैं । रचनांत- 
रण नियम आमभ्यंतर संरचना पर लागू होते हैं और उसको वाहय संरचना के रूप 
में व्यक्त करते हैं । इस बाहय संरचना पर स्वनप्रक्रिया नियम लागू होते हैं । 


यह प्ररूप निम्नलिखित चित्र द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है :--- 


आधाररूप नियम के पा अल 
शब्द कोष ज्ञान व्याख्या अ्थंविज्ञान 
् ननताित।तणाओंल अभिव्यक्ति 


आभ्यंतर संरचना ः 


२-4, # बनी खाक. 


न्नलि कीच 5 
कक न च जन आस 


| 


“>> रचनांतरण नियम 


अिनननरगरन्‍त- ब्चमा एन 


| 


9 


| 








बाहय स्वनिमविज्ञान-व्याख्या | स्वनिक ! 
संरचना ञादाजपथप+भभ ऐेे अभिव्यक्ति! 


जहाँ तक स्वनप्रक्रिया का प्रश्न है, रूपिम शब्दकोष में एक स्वनिमिक खंडों के 
अनुक्रम में दिए जाते हैं । एक स्वनिमिक खंड स्वतिमिक अभिलक्षणों का एक 
समुच्चय वर्णन है । उदाहरण के लिए /ति/ अनाक्षरिक, व्यंजनात्मक, जिह॒वा- 
फलकीय, अघोष आदि है । व्यवस्थित स्वनिमिक स्तर पर ये अभिलक्षण वर्गकारी 
हैं । प्रत्येक अभिलक्षण का घनात्मक और ऋणात्मक मूल्य होता है जिसे “-|- 
और “--' चिह॒नों से व्यंजित किया जाता है। 


प्रजनक स्वनग्रक्रिया में एक खंड विशेष के लक्षण यदि स्वनप्रक्रिया द्वारा 
पूवनुमिय न हों तो वे व्यावर्तक होते हैं ॥ स्वनिमिक और स्वनिक अभि- 
व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध स्वनप्रक्रिया नियमों के समुच्चय के द्वारा 
स्थापित किया जाता है। ये अभिलक्षणों को वदलने वाले नियम हैं । 


यह प्रजनक स्वनप्रक्रिया अभिव्यक्ति के दो स्तर और वर्णन की चार रीतियों 
को स्थापित करती है । व्यवस्थित स्वनिमिक, व्यवस्थित स्वनिक और भौतिक 
स्वनिक के रूप में तीन रीतियां हैं, चौथी रीति व्यवस्थित स्वनिमिक रीति की ही 
पूवरन्िमेय संदर्भित कोपीय रीति है | व्यवस्थित स्वनिमिक स्तर और व्यवस्थित 
स्वनिक स्तर गुणात्मक रूप में एक दूसरे से भिन्‍न हैं । इन दोनों स्तरों पर खंड को 


अब >जती--+त3.3ल नर 
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पूर्ण अभिव्यक्त आधात्ी में व्यक्त किया जाता है। कोषीय अभिव्यवित में सम- 
धिकता रहित अभिलक्षण ही होते हैं। जो अभिलक्षण समधिक है उन्हें रूपिम॒ 
संरचना नियमों द्वारा व्यवस्थित स्वनिमिक स्तर पर पूर्ण रूप से अभिव्यक्त 
किया जाता है। इस प्रकार रूपिम संरचना नियम कोषीय अभिव्यक्ति और 
व्यवस्थित स्वनिमिक स्तरों को संबद्ध करता है । स्वनप्रंक्रिया नियम व्यवस्थित 
स्वनिमिक अभिव्यविंत को सर्वंभाषा स्वतिक लक्षणों में परिवर्तित करते है। 
व्यवस्थित स्तर पर प्राप्य अभिव्यवित को अधिक सूक्ष्मता प्रदान करने के लिए 
विस्तार नियमों का प्रयोग किया जाता है, भीर जो अभिव्यक्ति इस रूप 
में दृष्टिगोचर होती है उसे भौतिक स्वनविज्ञान कहा जाता है। इन स्तरों और 
रीतियों को निम्नलिखित अनुक्मम में प्रस्तुत कर सकते हैं :--- 
स्त्तर रोति नियम 


कोषीय अभि- | रूपिम 
व्यवस्थित व्यक्ति (सम- | संरचना 
व क घधिकता रहित ) | नियम 


ः स्वनिमिक | स्वनप्रक्रिया 
स्वनफ्रक्रियात्मक अभिव्यक्ति नियम 
चटक (पूर्ण अभिव्यवित्त) 


2 केव्यक्ति | 

व्यवस्यित /_ अभिड 

स्वनिक < (पूर्ण अभिव्यक्ति) | विस्तार 
भौतिक स्वनविज्ञान नियम 


(विस्तारपू्वक व्याख्या ) 


जहाँ तक इन नियमों के कार्य विशेष का प्रश्न है, ये भिन्‍न प्रकार के नियम 
स्वयमेव यह परिलक्षित करते हैं कि ये दो भिन्‍त-भिन्‍न तरीकों से व्यक्त होते हैं । 
स्वनप्रक्रिया नियम अनिवार्यतः अभिलक्षणों के मूल्यों को बदलते हैं (अभिप्राय 
यह है कि धनात्मक मूल्यों को ऋणात्मक और ऋणात्मक मूल्यों को धनात्मक बना 
देते हैं, अथवा एक पूरे खंड का आगम लोप कर सकते हैं या उनके क्रम में परिवर्तन 
कर सकते हैं और नए अभिलक्षणों का प्रवेश कर सकते हैं) । रूपिम संरचना नियम 
मूलतः समधिकता नियम हैं जो कि उपयुक्त मूल्य (धनात्मक, ऋणात्मक ) द्वारा 
खाली स्थानों की पूर्ति करते हैं। विस्तार नियम स्वनविज्ञान का विस्तार में वर्णन 
करते है। स्वनप्रक्रिया नियम द्विचर रूप में व्यक्त होते हैं। लेकिन विस्तार नियम 
ऐसे खंड व्यक्त करता है जिनके मूल्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे दुविचर 
ही हों। वे द्विचर से भी अधिक अवयवों में व्यक्त हो सकते हैं। उदाहरणतः 
भँग्रेज़ी भाषा में दो स्वन हैं [आ] और [थआ] । दोनों ही [+-पश्च| हैं। विस्तार 
नियम [ऑ] को [आ] की तुलना में अधिक पश्च मूल्य निर्दिष्ट करेगा। इस प्रकार 
- हम एक नियम मान सकते हैँ जो [आओ] को [-+2 पश्च| और [आ] को 
[--  पश्च] व्यक्त करे । इसी प्रकार से व्यवस्थित स्वनिक स्तर पर हमें केवल 
यह मालूम होता है कि एक स्वनिक खंड सघोष है या अधोष । जबकि भौतिक 
स्वनविज्ञान यह बतलाता है कि एक भाषा विशेष (अँग्रेजी) के आदि स्पर्श 
स्वत 45 प्रतिशत सघोष हैं; दूसरी भाषा (हिंदी) के ये स्वत 45 प्रतिशत, और 
तीसरी भाषा (फ्रेंच) के 60 प्रत्रिशत सघोष है । । 
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हिंदी के व्यंजन स्वन्तिम : 


हिंदी की मूल व्यवस्था में 28 व्यवस्थित व्यंजन स्वनिम हैँ । जिनमें से तीन 
विसर्पी हैं -/य, व, ह/ ; दो नासिक्य है--/म, न /; और दो तरल हँ--ल, र/ । 
इन स्वनिमों को व्यक्त करने के लिए ] खंडात्मक दुविचर अभिलक्षणों की 
आवश्यकता है । ये इस प्रकार हैं :--मुखरित, व्यंजनात्मक, नासिक्य, उच्च, 
पश्च, जिह वाफलकीय, प्रवाही, तात्कालिक मोचन, सघोष, महाप्राण पाश्विक । 
इन ॥7 प्रभेदक अभिलक्षणों के अतिरिक्त निम्नलिखित 6 अभिलक्षण समधिक 
हँ---आक्षरिक, निम्न, पूर्वजिह वीय, वर्तुलित, विस्तृत, संघर्षण। आधात्नी । में 
हिंदी व्यंजनों के सभी अवयव-अभिलक्षणों का मूल्य पूर्ण अभिव्यक्त स्वनिमों के 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । 


अन्य भाषाओं की भाँति, हिंदी व्यंजनों में भी काफ़ी मात्रा में समधिकता है । 
इस लेख में स्वनिमिक समधिकता व्यक्त करने के लिए रूपिम संरचना स्थितियों 
का प्रयोग किया गया है । समधिक अभिलक्षणों के नियम केवल खंड संरचना तक 
सीमित हूँ, जिन्हें खंड संरचना स्थितियाँ कहा है। सव खंड संरचना स्थितियाँ 
यदि (य) और तब' (त) (77 गए 406००?) स्थितियाँ है । एक यदि-तब 
स्थिति के दो भाग होते हैं। 'यदि' भाग कोषीय आधाती का संरचनात्मक वर्णन 
व्यक्त करता है, जिस पर एक स्थिति लागू होती है और 'तव' भाग संरचनात्मक 
परिवर्तन का दयोतन करता है। अग्र.हमें यह प्रदर्शित करना हो कि हिंदी भाषा 
के व्यवस्थित मूल व्यंजनों के मूलाधार रूप में कोई भी सघोष- संघर्षी स्वन॒नहीं है 
तो हम इसको एक खंड संरचना स्थिति द्वारा य-त स्थिति से इस प्रकार व्यक्त 
कर सकते हैं ।. | 

यदि : | - मुखरित | 

-+-प्रवाही 
| 


- 
तब : [- सघोष | 


इस स्थिति की व्याख्या इस प्रकार है। यदि एक खंड मूलतः व्यंजन है और 
इसके साथ-साथ -+-प्रवाही भी है तव वह [-- सघोष] है । 


अब हम हिंदी व्यंजनों की कुछ खंड संरचना स्थितियां प्रस्तुत करते हैं। 


(।) य [-+-मुखरित | | त [ --नासिक्य ] 
“ व्यजनात्मक उप | -पर्वेजिह वीय | 

| --जिह वाफलकीय | 

। -+पभवाही ः 

| -+-तात्कालिक मोचन | 

| पसंघोष | 

| ->-महाप्राण है 


2 


आई । 


(2) ये नंमुखरित ।)। ते [ «निम्न] 
--व्यंजनात्मक । न्न्ग्रे 
“उच्च है 


विस्तार में 

(क) य [+मुखरित ]) त॒ [निम्न] 
--व्यंजनात्मक न्ज्श्रे 
न-जच्च | 

(ख) य [+मृखरित ]) त 
| -व्यंजनात्मक स्प््ष्रे 
( -उन्च 

(3) य +मृखरित ) त 
-5व्यंजनात्मक | >> 
न--उच्च 
| _<पश्च 

विस्तार में 

(क) य [न+-मुखरित ] त [+-वर्तुलित] 
- व्यंजनात्मक 7 
| +उच्च 
[ +पश्च 

(ख) य [ -+-मूुखरित त्त 
| --व्यंजनात्मक | प्ले 
| +उच्च 
( >पश्च 


4) य॑ (+मुखरित ।॥ त्त न-पश्च 
कम | --व्यंजनात्मक | न्त्प्रे | | 
[ -+-उच्च 
स्थितियां । से 4 तक विसर्पी स्वनिमों पर लागू होती हैं । 


(5) य | + लत हे त [ -उच्च 


| 


[--वर्तुलित] 


+व्यंजनात्मक | ते शा कक 
--नासिक्य सन 
कक _पूरवजिह वीय 

--जिह वाफलकीय | 
ई-प्रवाही 
-+-तात्कालिक मोचन 
न-सघोष 
--महाप्राण 


यह स्थिति तरल स्वनिमों पर लागू होती है । 


(6) य [-++मुखरित 
-+-व्यंजनात्मक 
-नासिक्य 


_कज2०->अाह०... 
_कैल्मफप्ममबज, 


-+-पश्च 
| +पूर्वजिंह चीय 
-- प्रवा 
तात्कालिक मोचन 


--सघोष 
--महाप्राण 


यह स्थिति नासिक्य व्यंजन स्वनिमों पर लागू होती है । 


--उच्च 
। -- निम्न 





7) ये व्यंजन ) त्त -+-व्यंजवात्मक 
(7) | _. अखर्त | प्न्क्र | --नासिक्य | 
(8) य [-उच्च ] त “निम्न 
--जिंह वाफलकीय |--४> --पश्च 
“7 पूर्वजिह वीय 
-- प्रवाही 
--तात्कालिक मोचन 
(9) 4 [ +उच्च )] त [ निम्न 
| +जिह वाफलकीय | स्ग्> | “+पश्च 
( --प्रवाही | -+-पूर्व॑ेजिह वीय 
न तात्कालिक मोचन 
-+-विस्तृत 
(0) य  -+-उच्च ) ते [ -+निम्न 
“-पश्च | >> | --पूवजिह वीय 
-+-तात्कालिक मोचन -+जिह वाफलकीय 
“-प्रवाही 
( --विस्तृत 
(]) ये [ -+-उच्च त्‌ निम्न 
->पश्च नचप्े । -“पूर्वजिह वीय | 
“-तात्कालिक मोचन | नजिह वाफलकीय 
--प्रवाही 
न+सेघषण 
(72) थे -+-उच्च त्‌॑ [ +ननिम्न 
न-पश्च प््फ्े -पूर्वजिह वीय | 
-- जिह वाफलकीय 
-- प्रवाही 
( +तात्कालिक मोचन | 


(3) य न 2 8। | त >ञमिश्तें 
+-प्रवाही त्च्छ्े --पश्च 
-पृर्व॑जिह वीय 
पात्कालिक मोचन 
-+संघर्षण 
| +>-सघोष 
( >महाप्राण | 





स्थितियाँ 3 से 33 तक विसर्पी, नासिक्य और तरल स्वनिमों के अतिरिक्त 
जो व्यंजन स्वनिम हैं उन पर लागू होती हैं । 


इन खंड संरचना स्थितियों के आधार पर आधात्नी 2 में हिंदी व्यंजनों की 
कोषीय अभिव्यवित प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रभेदक अभिलक्षणों का धनात्मक 
ओर ऋणात्मक मूल्य क्रश: -- और -- चिह नों से दिखाया गया है और समधिक 
अभिलक्षणों का स्थान खाली है । 


आधाद्ी ॥। पर ध्प्पणी :- 


(१) पाश्विक अभिलक्षण हिंदी में केवल निम्न अभिलक्षण वाले स्वनिमों 
के लिए आवश्यक है और वाकी स्वनिमों के लिए पूर्वानुमेय है । 


| +मृखर्ति | 
+-व्यंजनात्मक | 
( --नासिक्य 


(2) संघर्षण अभिलक्षण केवल संघर्षी और स्पर्श-संघर्षी स्वनिमों तक ही 
सीमित है। (चॉम्स्की 968 : 329) 


(3) विस्तृत अभिलक्षण उन स्पर्श स्वनिमों तक सीमित है जो जिह वाफलकीय 
है । (चॉम्स्की 968 : 32) 

(4) इस प्रकार आधात्री में खाली स्थान एक खंड का ऋणात्मक मूल्य 
व्यवत नहीं करते है बल्कि वह मूल्य जो एक खंड में निहित लक्षण है और दूसरे 
खंडों में परिभाषा द्वारा वर्जित हो जाता है, उसका निर्देशन करते हैं, (और 
उसकी ओर इंगित करते हैं ) । 


(5) आक्षरिक अभिलक्षण व्यंजनों के लिए परिभाषा के अनुसार पृवर्निमेय 
है, फिर भी उसको आधाती में एक अभिलक्षण के मूल्य के रूप में केवल प्रस्तुत 
करने मात्र हेतु दिखलाया गया है । 


आधाती 4 जीर-2 क्रमशः पृष्ठ संख्या 37-34 और 35-38 प९ दी 
जा रही है । 
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«&नन्‍_ इफकाकाककामिय, कमिलय+- बल, पककपमपर-_-प (कम रमबाक जा 


'काडी-हवटान्‍मरकारमो वैशाााााााााक इनकम कलर 


कारक _स्कराणलवनन-मथ, अंदानजआ्कम्पानकलाए, 8-००, 


_कण--_-बण०-बलनक्मम वैशिम्ममममसक #गााक 


हक एक क्कमपक अ्यललनननननगनन्क,:  अपपासजननथानाधाल, _हिफत-गहार- पार्क, 


आय ने वन पट पाफक-ा- ताल के पलननननलीय ऑैनमननन«नन्पपक५५०-फ५वनकापनन५नान पटल पतन कक 8, 
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गा कि +- 








व्प्पिगी 

. मूल व्यवस्था में/क़, ख़, ग्र, फ़, ज/स्वनों को, जो कि अरबी-फ़ारसी से लिए 
गए हैं,/श|जो अरबी-फ़ारसी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों ज्ञोतों से ग्रहण 
किया गया है, /ण/जो कुछ संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त होता है, नहीं लिए 
गए है । /ल्ह, म्ह, न्ह/का भी समावेश नहीं किया है क्योंकि इनका प्रयोग 
वाहुल्य नहीं है । हिंदी की देशज शब्दावली में ड “ड़ तथा ढ “ढ़ का 
भी वैपम्य नहीं मिलता, इसलिए [ड़, ढ़] को/ ड, ढ/ के उपस्वन 
माना है । 


संदर्भ “सूची : 


(ग्बाट, ७०० ॥,. 970. १(८४आांग्8 धाते (76 5॥07प्रटंपा'९ ए 7,978798८, 
[,णातं0ा, एमगॉए००डआॉ09 ० (्रत८82० ?7655, 


(0णााश7ए, ए0००70, छापे ०४75 पं56. 968. 
'प'॥6 80770 ?720४७४०0 ० +578१757, 
[४ ४07४ : संछ्ाएथ' छ0पे रि0७, - 


एछञ्यघ, 7२. 0, 963, "एप 868गाटापववों शा०ताद्याद8 060 (0707790/ववा'ए 
प्रांगरठी, 8४ ; एजांएए४ा(४ 0 4'९८४५४ ०४८८7१४ 76७8. 


237 5टतर079, 3. ४. 95, ॥)#7/ग70796 ?#€३४प्रा/०5 ० (४078074/7 ६2) 
शा०प्यशा6३ णी सांगतां (ंग्र छिप्रषथ्यशा) 27009707॥5 ्ी ॥/गष्टपांप- 
(८5 3. 


एण्डछों, ४. 0. 4968, 596०७ ० शाणाण०्इण ए्|०0ए, पिरछ 
एच: : स्ाएःण' बाप 7१०४७, 


5एाब्रटाटा, रण गाते सालातांब सिठ्फात, 9658., 3 एछा०त्ा0008४ ० 
कद : 245 0879७804, 05.5ए%, 7/७एाए, एंड्रॉफिया2 : 
४०्गंगड 2976४ बच 2707९005 9, 


5ए488००, +र. ९. 968, वफ्म८००ए 0 707०एण०्शाव्याब2८४ गत 359- 
780९0 ए07९765 07 प्ागवा, 8०६० ॥ंज्रए्र॒एं5घं०७ 8 ,363-73. 


जगा 2. [997., िववेएातैश्ञा०ए रण 49 शाणाण०६०५ 7.,4780585 
43 : 393-437, 
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हिंदी में व्यंजन +य गुच्छ 
सूरजभान सिंह 


हिंदी में य॑ जिन व्यंजनों के साथ दृवितीय अवयव के रूप में जुड़कर व्यंजन- 
गुच्छों का निर्माण करता है, उनकी संख्या 28 है। ये गुच्छ शब्द की आदि- 
मध्य-अंत तीनों ही स्थितियों में भा सकते हैं पर अंत की स्थिति में आने वाले 


गुच्छों की संख्या सर्वाधिक है । 


ये गुच्छ न केवल संख्या की दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण हैं, बल्कि. इसलिए भी 
कि इस अप्रेस्वर से पूर्व जुड़ने वाले व्यंजन के उच्चारण में भी प्रायः एक विशेष 
प्रकार का परिवर्तेन आ जाता है, अर्थात य के पूर्ववर्ती व्यंजन का दीर्घीकरण 
या द्वित्व हो जाता है। जब इस प्रकार के गृच्छ मध्य स्थिति में होते हैं तो 
इसका प्रभाव अक्षर-विभाजन पर भी पड़ता है। हिंदी में व्यंजन-गुच्छ 
की इस स्वनात्मक विशेषता एवं इसके कारण अक्षर-विभाजन पर 
पड़ने वाले प्रभाव की ओर संभवत: विद्वानों का विशेष ध्यान नहीं गया है । 
विदेशियों को हिंदी का सही उच्चारण सिखाने, वाक-स्वनों का सूक्ष्म स्वनिक 
लिप्यंकन करने तथा हिंदी के आक्षरिक विन्यास को समझने में इस प्रकार 
का अध्ययन अधिक उपयोगी सिद्घ हो सकता है । 


व्यंजन--य के व्यंजन गुच्छ : 


संलग्न तालिका में व्यंजन--य के गृच्छों की हिंदी पद-रचना में विभिन्न 
स्थितियाँ बताई गई हैं। 
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भध्य व्यंजन- 
व्यंजन- आदय लंत्य गुच्छ (या- 
गत्ठ व्यंजन- व्ंजन-गुच्छ. व्यंजन- 
गृच्छ अनुक्तस ) 
2 3 4 
7. प्‌्य प्यास प्राप्य प्रायता 
2. तुर्य॑ त्याग सत्य (दंत्य)* सत्यता 
(अंत्याक्षरी ) 
3. दकय -- अकाटय ््ड 
4. कू+य क्या वाक्य वाक्यांश 
5. व-+य व्याह न अनब्याही 
6. दू+य दयुति वादय विद्यार्थी 
(निदूय ) * 
7. इ+य डयोढ़ी दंडय कक 
8. ग्‌+य्‌ ज्ञान अभिनज्ञ अभिज्ञान 
9. मर््य म्यान साम्य सोम्यता 
40. नू+य न्याय अन्य उपन्यास्त 
8]. एूक्य -+ पृण्य पुण्यात्मा 
82. धुक्रयँ: -- पशथ्य(स्वास्थ्य)* मिथ्याचार 
83.. दुर्कयू -- पाठ्य(कंठ्य)* पाठ्यक्रम 


र्ंजनत-+-प के गृच्छ 











व्प्पिणी 


हिंदी में प्रायः 

ज्ञ का उच्चारण 
ग्यूकी तरह 
होता है । 
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[ 4. 


76. 


47- 
8. 


9. 


2 0. 


24. 


26. 


हम 


28. 





ख+य ख्याति सख्य(असंख्य)* 
भकूय +- सभ्य 
घधर्कय ध्याव वाध्य 
ढऊऋय ++5  घवताढय 
घकय >+-+ श्लाघष्य 
वक॑य व्यास दिव्य 
स्‌ ः य्‌ स्थं ही हास्य 
(मत्स्य) * 
श॒->य श्याम 
च्‌नय च्यूत वाच्य 
ज-+य्‌ ज्योति पृज्य 
हकय “5 सहय 
लेकय ++ मूल्य 
रकीय ++. आर्य 
स्वातत््य 
जूकयू ज्यादा. ++ 
खकयू खाल. +- 


विख्यात 
(संख्या ) * 


सभ्यता 


बाध्यता 
(संध्या ) * 


दर्लघ्य 


भव्यता 


हास्यास्पद 


वेश्य (लक्ष्य) आवश्यक 


वाच्यार्थ 
राज्याधिकार 
वाह याकार 


तुल्यता 


-++ केवल. अरबी- 
फ़ारसी व्यंजन 
"च्छों में 


हि 


7) 








*+कोष्ठक में दिए गए इन व्यंजन-गच्छों में (व्यंजन दीर्घीकरण के अतिरिक्त ) 


तीन व्यंजन हें, 
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जबकि शेप में दो ! 


तालिका में दी गई सामग्री से कई तथ्य स्पष्ट होते हैं: -- 
(क) जिन व्यंजनों के साथ य के व्यंजन गुच्छ नहीं बनते, वे हैं : 
छ्नः यू झूऊय फ़्कय_ फ्क॑य्‌ यकऋय 


टिप्पणी (7) य्‌+य के गृच्छ की संभावना शवया, न्‍्यायूय जेसे शब्दों 
में होसकती थी पर इस स्थिति में प्रथम थे के स्थान पर 
श्रुति के रूप में इ का ही उच्चारण होता है जैसे शयूया: 
गइया (5299 :) । परंतु न्यायूय में शब्द के पूर्ववर्ती अक्षर 
पर बलाघात होने के कारण किसी-किसी उच्चारण में दूवित्व 
अर्धस्‍्वर सुना जा सकता है। परंतु प्रायः इसका उच्चारण भी 
न्याइयू (7५०:४५ ) ही किया जाता है। ऐसी स्थिति 
में इस शब्द में दो अक्षर स्वीकार किए जाने चाहिए- 798:- 79। 


(॥) छ, ञ्, ड़, ढ़, प, उपस्वन हैं और इनका अंतर्भाव संवंधित स्वनिम 
में हो जाता है, अतएवं प्रक वितरण के नियम के अधीन ही य के 
साथ इनके व्यंजन-गुच्छ बनते हैं । 


(ख) आदय व्यंजन-गुच्छ के रूप में य के जो व्यंजन-गुच्छ हिंदी 
में नहीं मिलते, वे इस प्रकार हैं : 


ट्+य्‌ (अंग्रेजो स गृहीत शब्दों को छोड़कर) 
ण+य्‌ थकऊय ढ्जय, 
ढ्कय भकऊय्‌ घ््य 
है. शक. पा 


(ग) अंत्य व्यंजन-गुच्छ के रूप में य के व्यंजन-गुच्छों की संख्या सबसे 
अधिक (28) है । वस्तुतः व्यंजन-+य के सभी संभाव्य गुच्छों के उदाहरण 
इस अंत्य स्थिति में उपलब्ध हैं । केवल ब्‌ +य के उदाहरण अंत्य स्थिति 
में नहीं मिलते ।* 


(घ) जहाँ तक मध्य स्थिति में इन व्यंजन-गुच्छों का संवंध है, संधि 
अथवा खझूपात्मक प्रक्रिया द्वारा हिंदी में इस प्रकार के लगभग सभी 
गूच्छ किसी न किसी सीमा तक बनाए जा सकते हैं। जैसे, पाठ्य-- 
पाद्यक्रम, बाध्य--वाध्यता, बाह य८"-वाह याकार'। परंतु फिर भी प्रचलित 
भाषा में मध्य स्थिति में कुछ व्यंजन-गुज्छ प्रायः नहीं मिलेंगे, जैसे 


ट+यू (अंग्रेज़ी से गृहीत शब्दों को छोड़कर) 
5 बट । 


8 


अकमम॥+>)-+लक-फ णन -++७.। 





+आंचलिक प्रयोग के रूप में व्य' के स्थान पर व्य' (काव्य : काव्य) का 
उच्चारण करने को प्रवृत्ति को मानक नहीं माना जा सकता । 
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ढ्-य्‌ 
धनय, 
य॑ के पूर्ववर्ती व्यंजन का दीर्घीकरण . 


यदि व्यंजन -+- य के गुच्छ  (१) अंत्य, एवं (7) मध्य .स्थिति में 
आएँ तो सामान्यतः प्रथम व्यंजन का दीर्घीकरण या द्वित्व हो जाएगा- 
यह हिंदी के उच्चारण की निजी विशेषता है। लिखित वर्ण प्रणाली में भले ही 
इसका संकेत नमिलता हो परंतु तथाकथित परिनिष्ठित हिंदी उच्चारण 
में इस स्थिति में व्यंजन का द्‌वित्व हो जाना प्राय: निश्चित-सा है । यहाँ 
यह ध्यान देने योग्य है कि यह नियम दो व्यंजनों से मिलकर बनने वाले 
गच्छों पर ही लागू होता है. (इसका एकाध अपवाद है जिसका उल्लेख आगे 
' किया जाएगा) । उदाहरण के लिए, जब हम अन्य शब्द का उच्चारण करते 
हैं तो माता को दृष्टि से न्‌ का उच्चारण वहा नहीं होता जो अन्त शब्द के न का 
होता है। वस्तुतः अन्य शब्द के न्‌ का उच्चारण लगभग वसा ही होता 
है जैसा अन्न में नून्‌ का, अर्थात 


अन्त _- अनूनू. (भ) 
अन्य #र अनूनूय (२779५ ) 
अन्त उ् अनूत (०7) 


इसी प्रकार जब उफ्यास शब्द में न्यू मध्य स्थिति में आता है तब भी 
न का दीर्घीकरण या द वित्व हो जाएगा जैसे उपन_ न॒यास ( पएशशा9०:5 ) । 
परंतु यहाँ भी यदि थ के स्थान पर ॒ कोई और व्यंजन हो तो न्‌ में दीर्घीकरण 
नहीं होगा, जैसे संताप->सनृताप ($०7८४:० ) । यही कारंण है कि 
हिंदी उच्चारण की इस विचित्रता से अनभिन्ञष, पंजाब आदि प्रांतों 
के कुछ लोग स्थानीय प्रभाव के कारण जब उपन्यास शब्द का उच्चारण 
करते हैं तो इस दीर्घीकरण का ध्यान नहीं रख पाते और इसका उच्चारण 
उप-न्यास्‌ (प्प०7४४ : ७) करते हैं । 


व्यंजन दीर्घीकरण के कतिपय और उदाहरण नीचे दिए जाते हैं : 
सत्य 5०६9 द 

साम्य 38 ; ग़़ग९ 

अभिन्ञान._ २०884 :7 

प्राप्यता 779 + ]099 7६8 


जहाँ पर गृच्छ का प्रथम व्यंजन महाप्राण होगा वहाँ द्वित्व का प्रथम व्यंजन 
अल्पप्रागय हो जाएगा । (जैसा कि संस्कृत व हिंदी का सर्वंविदित नियम 
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है कि दो महाप्राण व्यंजन-गुच्छ के रूप में उच्चरित नहीं किए जा सकते) । 


उदाहरणार्थध--- 


सभ्यता 59797; 4 ई 
कथय ६०८१9 
वबाधय 94 : 6077 


यहाँ यह द्रष्टव्य है कि यदि ये व्यंजन-गुच्छ तीन या अधिक व्यंजनों 
से मिलकर बनते हैं तो दीघींकरण की यह प्रक्रिया घटित नहीं होती, 
उदाहरणार्थ-- 


संछया 5970098 : (5०7006898 : नहीं ) 

निंद्य 777909 77700 9४ नहीं ) 

स्वास्थय 5५६ : ६७१५ (5ए4 : 50.79 नहीं) 

मत्स्य 77959 ( 79|589 नहीं ) 
अपदाद : 


(7) र+य गुच्छ के उच्चारण में प्रायः वह दीर्घीकरण की प्रक्रिया 
नहीं मिलती, जसे अरय॑ में, यद्यपि इसमें भी र का किचित्‌ दीर्घीकरण अवश्य 
होता है, जो भर्द के र्‌ के उच्चारण की तुलना में अवश्य दीर्घ रहता है, 
परंतु फिर भी इस दीर्घीकरण का स्वरूप वह नहीं जो बर्रा शब्द केर्‌ र्‌ का है। 
अतः इसे सही अर्थों में दीर्घीकरण मानना उचित नहीं । स्पष्टतः इसका 
कारण दवित्व र॒ुतथा यू को एक साथ उच्चरित न कर सकने 
' की असुविधा है । 


(7) ह+य गृच्छ के उच्चारण में भी यह दीर्घीकरण की 
प्रक्रि इस रूप में नहीं मिलती । वस्तुतः शूयूया या न्यायूय की 
भाँति बाहुय आभादि शब्दों में भी सही अर्थों में व्यंजन-गुच्छ स्वीकार नहीं 
किया जाना चाहिए, क्‍योंकि ये से पूर्व हु का उच्चारण हि (778) के 
समान होता है, जसे 


वबाहय 95 : ४४५ 

सहूय 5०79 

वाह याकार 52:फॉ99:5£8 :7 

इसका स्पष्ट कारण ह पर ये का पूव॑वर्ती प्रभाव है क्योंकि य के उच्चारण 


में जिह वा प्रारंभ में इ की स्थिति में होती है | इसीलिए आह वान में, जहाँ 
ह+व का गृच्छ है, हू का उच्चारण हि जैसा नहीं होता । 

उपर्यृकतत स्थिति में बाहुघ, रूह य॑ आदि शब्दों में दो अक्षरों की संभावना 
हो जाती है: (४०्नगछ झ०नां). यहाँ यह दब्र॒ष्ठव्य है कि 
॥ में इ का पूर्ण स्वरूप नहीं दृढ़ा जा सकता । यहाँ इसे इस दृष्टि से ह्ड 


द 
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का आभाम मात्र कहा जा सकता है, तथा सुक्ष्म स्वनिक लिप्यंकन में 
इसे # या एफ चिह॒न दूवारा व्यक्त किया जा सकता है। 
कुछ उच्चारणों में बाहय के इस इ का स्वरूप और भी अधिक क्षीण हो सकता 
है जो शुद्ध हूथ के अधिक निकट होगा । इसीलिए यहाँ पर इसे 
मूलतः व्यंजन-गुल्छ ही स्वीकार किया गया हैं । इसके विपरीत शयूया 
एवं न्यायूय में इ का स्व॒र अधिक मुखर है क्योंकि यहाँ एक नहीं, दो-दो य॑ मिलकर 
४ की प्रवृत्ति को योग देते हैं । इसीलिए यहाँ य+-य को व्यंजन- 
गृच्छ स्वीकार नहीं किया गया है । 


(ग) व्यंजन-+य के ऐसे गुच्छों में, जिनसे पूर्व रूपात्मक उपसर्ग लगे 
होते हैं, इस प्रकार की दीर्धीकरण की प्रवृत्ति कभी-कभी नहीं दिखाई 
देती, जैसे अनब्याही ( ०7०79७ : 9: ), सुज्योति (59४०३) । इस 


संबंध में तीन तथ्य स्मरणीय हैं : ः 


(क) एसे बहु प्रचलित शब्द जिनमें उपसर्ग शब्द के अभिन्‍न अंग के 
रूप में समाविष्ठ हो गए हों, दीर्घीकरण की प्रवृत्ति स्पष्ट 
दिखाई देगी, ज॑से अन्याय, ( 9077५998 : ५४ ) 
अभिन्ञान ( 3)788ए79 : 9 ) | 


(ख) कुछ गृच्छों को वक्‍ता अपने भाषामूलक संस्कार के अनुसार या 
तो दीर्घीकरण के साथ उच्चारित करता है या बिना दीर्घीकरण 
के, अर्थात्‌ ऐसे शब्दों के दोनों उच्चारण परिनिष्छित हिंदी 
में प्रचलित हैं, जैसे--- 


अच्युत 9८४०४, 40०९ए पा 
गृहत्याग 7 ए4: 8, 8777/004:8 


ये के अतिरिक्त अन्य व्यंजन-गुच्छों में भी, मुख्यतः संस्कृत के प्रभाव 
से, इस प्रकार की ' प्रवृत्ति अत्यधिक प्रचलित है, जैसे-- 


ओीतप्रोत 0097०, ००००7०६ 


हत्तप्रभ ॥9प29०॥, 49०ए[77००४ 


(47) कुछ कम प्रचलित शब्दों में, जिनमें व्यंजन--य्‌ गुच्छ से पूर्व 
उपसग लगे होते हैं, दीर्घीकरण की यह प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती; 
क्योंकि दोनों के बीच प्राय: संहिता का व्यवधान होता है, तथा 
उपसमे आरोपित-सा प्रतीत होता है, जैसे-- 


अनब्याही.. 3ग्रकांशीए4 : 0 


कध्पान 777+979ए4 : 


य6 


पधापावज्ञानिकत कारण : 


व्यंजन-दीर्घीकरण ,की इस प्रवृत्ति के पीछे मुख-सुख प्रधान कारण 
है, इसमें संदेह नहीं; परंतु मुख-सुख स्वयं एक सापेक्षिक प्रवृत्ति है। हिंदी- 
भाषी के लिए जो प्रवृत्ति मुख-सुख हो सकती है, वही अंग्रेज़ी भाषी के 
लिए भी हो, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं। अतः मुख-सुख के पीछे 
क्षी भापा की अपनी प्रकृति का बहुत बड़ा योग होता है । प्रस्तुत 
संदर्भ में इस व्यंजन-दीर्घीकरण का संबंध हिंदी की आक्षरिक प्रणाली 
से ही स्वीकार किया जाना चाहिए । इसी आत्षरिक प्रणाली के आधार 
पर हिंदी भाषा की इस विशिष्ट मुख-सुख प्रवृत्ति का विकास हुआ 
है, जिसका एक उदाहरण विवेच्य व्यंजन दीर्घीकरण - है। समान स्थिति 
में अंग्रेजी तथा हिंदी के व्यंजन-- य्‌ गुच्छों की तुलना से यह और 
अधिक स्पष्ट हो जाएगा । हे ह 


(0गाणपांई नी. दिआगाज्पाएंआ सोम्यता धद्रपगयाए उत्त 
है] + हु 
[77गपण्76 कर गाएपदत सत्यता 579०४ : 


अँग्रेज़ी में व्यंजन दीर्घीकरण की प्रवत्ति नहीं मिलती । ऐसे 
शब्दों में भी जहाँलिपि में व्यंजन चिहृ न प्रयुक्त होते हे वहाँ एक ही 
व्यंजन का उच्चारण होता है, जैसे उपयंकक्‍त उदाहरण में । हिंदी में 
इसके विपरीत, न केवल व्यंजन-दीर्घता या दवित्व-व्यंजत का स्वनिमिक 
महत्व है, वल्कि जहाँ परंपरागत लिपि-चिह नों में केवल एक ही व्यंजन 
की व्यवस्था है वहाँ भी कुछ स्थितियों में अन्यथा कारणों से व्यंजन- 
दीर्घता का प्रवेश हो जाता है, जँसे व्यंजन --यू गुच्छों के उपर्युक्त उदाहरणों में । 


चूंकि हिंदी आक्षरिक भाषा है तथा अँग्रेज़ी बलाघात-प्रधान, इसलिए 
हिंदी में प्रायः प्रत्येक स्वन या अक्षर का पूर्ण या लगभग पूर्ण उच्चारण 
किया जाता है । अँग्रेज़ी में प्रत्येक स्वत्त या अक्षर का पूर्ण या लगभग 
पूर्ण उच्चारण न कर बीच-बीच में कई स्वन्तों का अत्यंत क्षीण या सांकेतिक 
उच्चारण किया जाता है। पर इसकी क्षतिपूर्त बलाघात द्वारा 
हो जाती है। फलस्वरूप अक्षरों के उच्चारण में मुख-सुख के लिए 
हिंदी में जिस प्रवृत्ति का विकास हुआ वह अंग्रेज़ी या अन्य बलाघात 
प्रधान भाषाओं की मुख-सुख जनित प्रवृत्तियों से भिन्‍न है । 


उच्चारण-अवयवों की किन जटिलताओं के कारण हिंदी के विवेच्य 
व्यंजन-गुच्छों में व्यंजन-दीर्धीकरण आवश्यक हो जाता है, तथा उन्हीं 
स्थितियों में अन्य भाषा-भाषी किस प्रकार वहीं उच्चारण करने में 
असुविधा का अनुभव करते हैं, इसका स्पष्ट निर्धारण यंत्रों की सहायता 
से ही संभव है, जो पृथक अध्ययन की. अपेक्षा रखता है । 


अक्षर-विभाजन पर व्यंजन-दीर्घीक रण का प्रभाव : 


हिंदी के अक्षर विभाजन पर भी व्यंजन-दीर्घीकरण का महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ता है। यहाँ यह्‌ ध्यान देनेयोग्य है कि जब व्यंजन-गुच्छ मध्य 
स्थिति में इस प्रकार आते है कि गुच्छ का एक व्यंजत किसी एक 
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अक्षर का अंग बव जाता है तथा दूसरा व्यंजन किसी दूसरे अक्षर 
का, तो ऐसी स्थिति में व्यंजन-गुच्छ भंग हो जाता है । कुछ विद्वान 
इस प्रकार के खंडित गुच्छ को व्यंजन-अनुक्रम की सरज्ञा देते हूँ । 
स्पष्टता के लिए यह भेद करता आवश्यक भी है। 


व्यंजन-य के जित गच्छों में हमने व्यंजन-दीर्घीकरण या दवित्व 
स्वीकार किया है वहाँ पर ये दूवित्व व्यंजन वस्तुतः व्यंजन अनक्त्म 
बनजाते हैं, अर्थात्‌, इन दवित्व व्यंजनों के बीच से ही दो अक्षर विभाजित 
होते हैँ, जैसे 

उपन्यास ए-ए9ज-793:8 (एऐ-99-7५०७:४ नहीं) 

सभ्यता 899+#प7ए६६: (822-979069 : नहीं ) 

वाक्यांश 9७३:४६-॥ए७:४८०-ए३:/ए8:४०-० नहीं ) 


जहाँ तक य के अंत्य गृच्छों का संबंध है, भक्षर-विभाजन पर इसका 
विशेष प्रभाव चहीं पड़ता । परंतु एक अक्षर के अंतर्गत आने वाले 
स्वतों की संख्या में इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा । उदाहरणार्य-- 

साम्य 8& ; पाए (8६ : गाए नहीं ) 

सख्य 8गंठदप (5ग:7ए नहीं ) 
दोनों ही शब्द एकाक्षरी हे तथा दोनों ही में पॉँच-पाँच स्वन हैं (चार नहीं 
जैसा कि प्रथम दृष्टि में प्रतीत होता है । 


आदूय स्थिति में आते वाले व्यंजन -- य्‌ गुच्छों का व्यंजन-दीर्धीकर 
नहीं होता, अत: व इस आक्षरिक प्रभाव से मुक्त हूँ ॥6 
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हिंदी की... 
आक्षरिक संरचता 
कैलाशचंद्र भाटिया 


शाव्दिक दृष्टि से 'अक्षर' का अर्थ है--जो घटता नहीं, जिसंका क्षरण 
नहीं होता । जिसका उच्चारण हम करते हे वह स्वन यद्यपि विनाशी है 
तो भी उंस स्वन के द्वारा सूचित किया जानें वाला पे रूप अक्षर 
नित्य अर्थात्‌ अविनाशी ही -है । उक्त दोनों व्युत्पत्तियों के मूंल में दो 
धातुएं हूं : के . 
*क्षि 
#क्षर्‌ 
'अक्षर' की दो व्युत्पत्तियाँ ग्रास्क नेःसुझाई हैं ४ “४ ६०. 
अ +#क्षर, ह 
अक्ष ्ः र्‌ हैं ० «* ६ + 2 । | की । «5 5 


दोनों से ही अविनाशी अर्य की सिद्धि होती है । 


इममें सें प्रयम व्युत्पत्ति की दृष्टि नि्षेधात्मंकः है (जिसंका क्षरणं नहीं, 
होता) । इस पर पर्याप्त विवेचर्न मिलता है। दूसरी व्युत्पत्ति के अनसारं 
'अंक्षर' का मूंलाघारे 'अक्ष' कहा गया है---धुरी' जिस प्रकारं रथंचक्र का आधार 
होती है उसी प्रकार वाक्‌-स्वनों का मूलाघार अक्षर है । आज इसका समांनार्थंक 
अंग्रेज़ी शंब्द॑ 5शां४०० है जो मूलतः प्रीक शब्द है जिसका अंर्थ भी 
इसके आसपास एक में बंधा या रखा हुआ किया गया है । 

प्रातिशाययों में अक्षर के अस्तित्व में स्वर का विशेष" महत्त्व-प्रतिफदित 
किया गया है । स्वरो 5 क्षरम्‌ कई प्रातिशावत्यों में स्वीकार किया गया 
है । आज अक्षर से तात्पयं उस स्वन या स्वन समुदाय (स्वनिम, स्वनिमों) 
से लियाजाता है जो एक आधात याझटके में बोला जाता है, जिसमें 
एक स्वर या स्व॒ख्त्‌ व्यंजन रहता है । उसी स्वर के पूर्वाग या परांग 
बनकर अनेक व्यंजन रह सकते हैं । अक्षर का मेरुदंड स्वर है ।: . स्वर 
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ही अक्षर का स्पंदन घोषित करता है। इस प्रकार एक अक्षर से 
स्‍्वर॒को नतो अलग ही किया जा सकता है और न बिना स्वर 
या स्वरवत्‌ व्यंजन के अक्षर के निर्माण की कल्पना ही की जा सकती 
है। नारद शिक्षा के अनुसार “व्यंजन किसी भी भाषा में मोतियों 
के तुल्य है जबकि स्वर वह सूत्र है जिसमें सभी मोती पिरोए रहते हैं। 
स्वर अक्षर का निर्माण करता है, वह तो स्वतः शासित होता 
है स्वयं राजते!। ऋतक प्रातिशाख्य के अनुसार अक्षर कोरा स्वर, स्वर 
तथा व्यंजन, अनुस्वार के साथ स्वर ॒या व्यंजन तथा अनुस्वार के साथ 
स्वर रूप में हो सकता है। आदि व्यंजन आगे के स्वर और अंत्य 
व्यंजत का संबंध पूर्व स्वर॒के साथ होता है, मध्य में दो व्यंजन हों, 
तो एक का पूर्व या दूसरे का पर से होता है। अक्षर गुरु तथा लघु 
भी होते है । 


अक्षर की दृष्टि से सभी वाक्‌-स्वन दो भागों में विभाजित किए जा 
सकते हैं : । 


आक्षरिक : वे स्वर तथा व्यंजन स्वन जो सर्वाधिक मुखरता के कारण 
अक्षर शीर्ष” बनाते हैं। ये आक्षरिक स्वन भी बहुश: आक्षरिक तथा स्वल्पाक्ष- 
रिक हो सकते हैं। बहुश: आक्षरिक स्वनों में स्वर आते हैं और स्वल्पाक्षरिक में 
व्यंजन स्वन आते हैं जिनमें नासिक्य तथा पारश्विक सर्वाधिक मुखर स्वन 
प्रधान हैं । 


अन(क्षरिक : वे स्वर ॒तथा व्यंजन स्वन हैं जो अपेक्षाकृत कम मुखर या 
निम्नतम मुखरता के कारण “अक्षर शीर्ष” के पू्वे या पर विद्यमान रहते हैं । 
स्पर्श, संघर्षी स्वन भी मुखरता के साथ आने पर आक्षरिक हो सकते हूँ। 
संध्यक्षर स्व॒रों भें एक स्वर अनाक्षरिक ही होता है । 


सामान्यतः जिस शब्द में जितने स्वर होते हैं उतने ही अक्षर स्वीकार 
कर लिए जाते हैं । स्वर का अस्तित्व निश्चित करना ही प्रधान कार्य है। फिर 
भी हम कह सकते हैं कि “केंद्रक रूप स्वर इकाई से युक्त स्वनिमों के संयोजन का 
वह न्यूनतम साँचा अक्षर है जो पूर्वा-पर किसी एक व्यंजन स्वन या स्वीकृत व्यंजन- 
गुच्छ से युक्त हो अथवा न भी हो । इस प्रधान तत्त्व को शिखर का रूप दिया 
जा सकता है । एक शब्द में जितने शिखर होंगे उतने ही अक्षर कहलाएँगे, जैसे, 


ञ 

कम--क्‌ू अ म्‌ क्‌ /९म्‌ न्‍5- 4 अक्षर 
अ अ 

कमर---क्‌ अ म्‌ अ र्‌ क्‌ /म्‌ #रु 5 2 अक्षर 
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ञ॒ ञ॑ 
कमरख--क्‌ अ म्‌ रु अ ख्‌ क्‌ #म्‌ र४ख्‌ ज 2 अक्षर 


अ. आ आ 
वताशा--ब अतुआशूआ बृ#त #शू # ८ 3 अक्षर 


अक्षरों के मध्य सीमा-निर्धारण का कार्य दुष्कर है। दो व्यंजनों में से कौनसा 
व्यंजन किस स्वर के साथ जा रहा है यह पहचानना यंत्रों से भी असंभव नहीं तो 
कठिन अवश्य है । डॉ० बावराम सक्सेना दुवारा सुझाई गई विधि इस प्रकार है 
“इस €कने का स्थान उन दो अक्षरों के बीच की मौन स्थिति (स्पर्श वर्ण का 
दवितीय अवयव ) या श्रव्यता की अल्पता होती है । स्वरत्व ही अधिक मात्रा में 
स्व॒रों में, उससे कम अंतःस्थों में, फिर संघर्षी वर्णों में ओर कम-से-कम स्पर्श 
वर्णों में होता है । जैसे वगड़ दो पहाड़ियों के अलग-अलग अस्तित्व को जताती है 
उसी प्रकार स्वरत्व की अल्पता दो अक्षरों की सीमा निर्धारित करती है । जेसे 
दो वगड़ों के वीच के भाग को हम पहाड़ी कहते हैं उसी प्रकार दो अल्प स्वरत्व 
वाली ध्वनियों के वीच के ध्वनि-सम्‌ह को हम अक्षर कहते हैं ।” 


अक्षर प्रायः स्वनात्मक होते हैं, कभी-कभी अक्षर के स्वनात्मक तथा स्वनि- 
मात्मक स्वरूप में भेद होने से अर्थ-भेद हो जाता है, जेंसे मराठी में डॉ० अशोक 
केठकर के अनुसार इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है :-- 
गाइ 55 अक्षर न गाय 
गाई ८-5 2 अक्षर न्‍- गायें 
यंत्र भी अक्षर-सीमा निर्धारण में सहायक हो सकते हैं पर प्राय: हम अक्षर- 


निर्धारण, जैसा प्राय: सुनाई देता है अथवा जिम्त उच्चारण को सुन कर हम अर्थ 
समझ लेते हैं (मानक के अति समीप) उसके आधार पर करते हैं । 


हिंदी अक्षर का स्वरूप 


पल केंद्रव्क 


उक्त रेखाचित्न में मूल केंद्रक स्वर है जिसका होना आवश्यक है । इसके 
पूर्व कोई व्यंजन या व्यंजन-गुच्छ (दो या तीन व्यंजनों का) हो भी सकता है 
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और नहीं भी । इसी प्रकार मूल केंद्रक के परे कोई एक व्यंजन अथवा व्यंजन-गच्छ 
(दो या तीन व्यंजनों का; कभी-कभी चार व्यंजनों का भी) हो भी सकता है और 
नहीं भी । अधिकांशतः व्यंजन-गुच्छों से रहित शब्द ही उच्चारण में सरल होते हैं . 
फिर भी मूल केंद्रक के पूर्व या बाद में व्यंजन-गुच्छ आ सकते हैं । 


5९६ असम को ई भी स्वर 
म 
ञ न स्वर की मात्रा 
झा +- संध्यक्षर स्वर का दूसरा अनाक्षरिक स्वर 


हु --> + वे व्यंजन जो अक्षर के प्रारंभ में आ सकते हैं । 
(प, ड. ड़, ढ़, व्‌ को छोड़ कर शेष सभी ) 


हू -...> 5 वे व्यंजन-गुच्छ जिनमें दो व्यंजन हों । इनकी सूची 
पृथक से चा संख्या | में दी जा रही है । 


हाँ ---+ 5" तीन व्यंजनों का आदय स्थिति भें गृच्छ । 
<--- हैं! 5 वे व्यंजन जो मूल केंद्रक के बाद आ सकते हैं। - 


«--- है -- हं। के साथ ह; के व्यंजन-गुच्छों का चार्ट पृथक्‌ से (संख्या 2) 
दिया जा रहा है । द 


<--- है 55 है! ह2 के साथ तीन व्यंजनों का गृच्छ 


«-- है -- ह। है, ह के साथ गुच्छ । इस कोटि में कुछ शब्द हैं ज़िंनका. 
- शुद्ध उच्चारण भी सरल नहों । 
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।- हिंदी व्येजन-गच्छ 
40000 5000 0५9 ५4099 90 495 घट 


दब 


क्रय 
०2 

हू 
पड अब 27. का 
|_०2॥ 
+त्् 


४ 
हिल बल! बता कल आए 9 कि आह पा आह मठ 


|[4/47|म 

लिए आम लिए! शिलि अक 
हिंद आए आह कट 
दिए कह ढ 
दिला ह% लिए ॥॥8 जाए लिए डिक शक 
हि लक बह #ह का ॥8 हक हित 
कि ७8 #ल बह हा आए 
3 मगर कह नह कह 


/औ2 0.८ 
शा का क्र 
पक का 

क्र 
हल हर 
| ऑ/ 
लि था आ बथा छा अत हे 
कि हज कह का कह हे 
लय कक की 2 खा कल 


2/4/0/4/2|4/ 
्] 
गत 
कस डक डर 
। 







00008 





[श] में मृषेन्यता आजाती है 
च्फ्ट 


४ चिरगी- फारसी के व्येजन गुच्ट ६ खोेग्रेज़ी के व्पेजन 


हिंदो 2] 
पकिक 
2- हिंदी व्यंजन-गच्छ 
ह0050008/000 00000 0008 
26 [|| [[[||[[[[[[[[|[ (६ |।|||&| ४ ||] 


प्र 
|| | 2 | | || || किट || || | विश | || 
| [[[[[|[ | [|[[[[|[[[|[[(||[[_|[]_' 






के | हिल | | | [||] ६ छ || | 
| न (| 
| (|[[|[[[[(( (हर 
_  +  (( छि[[[[' 
"हरी | 
4 || [[[[[।[[[ (| ४० 
है 6 टिलिलि00| | 
हि वि ऋऋऋऋ 
ए-अधडााअ॥ बह आ॥: 200. 0ै॥. ै४स्‍ ४४ कम #॥ 
्जआधाधररइधहाइपइपइप हधध हक क्र छह 00 8 # ॥ 
त: 
् ।[[[[[[[[[[।[[[_|[[[[ | [[|[]__ 
_|[[[[[||[[[|[ [|| || |||_ 
थु (( ([[[6+[[॥/[([||[[|।< | ७ | 
__[4+|[||[_| [|| [[+|[|[|[[[।[[[[[([।(/(|।||_ 
| |][_][_[_[[||||][||[|[[[।|[25| [|| 
5 विधि [[[[|[[[|[| 56% | 
_([||||[|||[| | ||[|[|[[_][]||[_[||[|[65| है ऋरऋऑि 
से ]|[|[|[[[|[| 4 ][|| 5 हट | 
_|||[|।|[ || || [|[|[| || ।|[| | हि 
लडिलिक || | हिड७ || | 0 [[[|[|[/[[5|| | | 
चं[[|[[|[[[|[|[[[|[[[[|[[[[[स[[| हि [हम 
जज |]|||[|[[|[|[[[|[[|[[[|[[[[|[|| | | है 
/ज् [[[[|[[|][_|[|[[[|[|[|[|[|[क्‍[ | ऋ 
क[[/[[[[[[[[_[_[ [[[[([|[[[[|[][|[ | [[[|[||[[ 
[[[[][[][[[][[[[|_|[||[[ [| [[[|[[[हहऋ 
08008 0 00200 
रू ञ्र र 
83॥740 2000 44842 ६६ 
खा डहि [कि ि। खिक 
जे [[[[_[  क्लि[[[[4स्‍7[[[[[[[ [४ [[[|[|[[[[[[[ 
ु - संकेत - 
व्यंजन-जुच्छ | हवन] का तालब्मीकृत ऊप (म] 
श्ररबी - फारसी के व्यंजन -जुच्च * [६ | अंग्रेजी के ध्यंजल-अच्च 


छ्ाप्शः भे मुर्चन्यता ग्रजाती हैं 


दिनों" 
: नीति 


पक्ष रात्मक 


अवधि 
उपाधि 
गृड़िया 
उजाला 
: ब्राठिका 
झमेगा 


नोट : 


॥ | 


| 


| 


| 


अननासम्नकलथम- 
>'चंकमाबमम्ाफमाधामकान, 
ऊ 


दुइ-न्तूओों 7: . 


न्‌ई--तूइ . 


अन्वृअ-घुइ 
उ-पूभा--घइ 
२० आाआ  अ आ 
उ--जूआ-लूआ 
पाल बनता 
झूऊ-मए-गुआ 


में शद्घता- स्थिर है, जसे--'* * 


उपाधि--- 


वहीं मबंत में अनु- 
नासिकता के साथ 


प्रथम दीर्घ तथा 
द्वितीय हस्व 


तीनों स्वर 'हस्व 
मध्य में दीघे स्वर 
अंतिम दीघे 
“अंतिम दो दीघे 


-- आदि तथा मंत में दीघे 
... तीनों दीर्ष 


!. अंतिम हृस्व स्वर अब प्राय: उच्चारण में दीर्घांत होते जा रहे हैं । 


जो कुछ थोड़े बहुत शब्द मिलते हैं वे संस्कृत के ह जिनमें वर्तनी मात्र 


उपाधी उच्चरित होता है;। 
, जव मध्य का अक्षर 'हस्व स्वरांत. हो तो. प्रायः यह देखा गया हैँ 


कि उसके 'हृस्व स्व॒र का लोप.हो जाता है .और द्वितीय अक्षर का 
व्यंजन प्रथम अक्षर के साथ उच्चरित होता है । इसके फलस्वरूप 


यक्षरात्मक ' शब्द दव्यक्षरी रह जाता है, जसे 
गिरिजा गिरजा, गिर--जा | 
गिरिराज 5-5 गिरराज, गिर---राजू (गिर्राज) 
पंजनांत अक्षर : अक्षर के अंत में व्यंजन रहने से इसे बंदाक्षर भी कह 
. सकते है ॥ 
एकाक्षर .. ः ॥ 

द ह॒स्व स्वर के साथ, जैसे. उस -> उस्‌ 
दीर्घ स्वर के साथ, जसे ईख -८ ईख 
हस्व.स्वर-युक्त व्यंजन के साथ, जसे- चल..5-5 चुलू- 
दीर्घ स्वर-युक्त व्यंजन के साथ जैसे, कौल -5 कौल : 

द्‌व्पक्षर उप डक 
प्रयम वंदाक्ष र के साथ : 
अह --हभ, जेसे, इनसे सन इन-ससे 
अं ह --हआ,. जैसे, उँगली न्‍ने उग--ली 
आह --हभा, जेसे, एकता -+ एक--ता 


नोट 


द्वितीय बंदाक्षर के साथ : 


अ -- हं भ ह, जैसे, इधर 

अ -- हआ ह, जैसे, अनाज 
आ -- ह अह, जैसे, आपस 
आँ -- ह अह, जंसे, आँगन 
आ -- ह आ हू, जेसे, आकाश 
अ -- हे अ हह, जैसे, अगस्त 
अ -- ह आ ह ह, जसे, अपूर्व 
आ -- हें अ ह ह, जैसे, आनंद 
आ -- ह ह अ ह, जैसे, आश्रम 


॥ 


| 


| 


| 


| 


इ--धर्‌ 
अ--नाजू 
आ-पस्‌ 
ऑ>-न्‌ 
आ--काश 
अ--अस्त 


अ--पूर्व 
आ---नंद 


5९ 


आ--श्रम 


जब दूसरे अक्षर के आदि में व्यंजन-गुच्छ हो, तो उसका प्रथम व्यंजन 
(व्यंजनांश ) प्रथम अक्षर के साथ भी उच्चरित होता है और गृच्छ रूप 
में दूसरे अक्षर के आदि में भी, जैसे 


आश्रम -- आशू-श्रमू, दी अक्षर 


अद्वितीय 5-5 अत्‌--द्वितीय, तीन अक्षर 


अध्यापक -- 
अत्याचार ८-८ 


अदुू--ध्यापक, 
अत्‌--त्याचार, तीन अक्षर 


तीन अक्षर 


शत्रुओं -> शत्‌ू--तुओं, तीन अक्षर 


दोनो बंदाक्ष रु: 
 अह -- हेँभह, जैसे, मंतिम 
अह -- हआह, जैसे, उपदेश 
आह --- हअह, जेंसे, आचरण 
आह -- हमआह, जैसे, आसमान 


अह -- हअहह, जैसे, अरविद 


अनू--तिम्‌ 
उपू--दैश्‌ 
आचू--रण्‌ 
आबू--मान्‌ 
अर्‌--विंद्‌ 


अंतिम अक्षर यदि व्यंजन के साथ म॒क्ताक्षर (दीघं) है तो उससे पूर्व व्यंजन 


(उपांत्य अक्षर का ह्ृस्व स्वर लुप्त हो जाने के फलस्वरूप ) अक्षर के साथ जड़कर 
बंदाक्षर का निर्माण करता है, जैसे . 
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सपना स्प्प 
गरमी (्‌ गर्मी ) झा 
देवता घ्स्ड 
हसता व्स्द 


सप्‌ू--ता 
गर--मी 
देव--ता 
हंसू--ता 


बोलना | वोल--ना 
सूचना <5 सूचु--ता 
चाँदनी चाँद--नी 
घोततला -> घोस--ला 


यदि अंतिम अक्षर केवल दीर्घ स्वर हो तो उपांत्य अक्षर का हस्व स्वर वना 
रहता है जिसके फलस्वरूप एक अक्षर कम नहीं होता, जैसे, 
कलई, क ->ल - ई (न कि कलू > ई ) 
बढ़ई, ब-ढ़-ई (न कि बढ़ - ई ) 
बटुमा, व >दटु-आ (न कि बंटू - आ) 
हाँ, एक भिन्‍न प्रकार का उच्चारण अवश्य सुनाई देता है जो शी ध्रता में स्वाभा- 
विक है, जैसे, 
कूलई न्‍+ के >लई 
पक्की 


यदि दोनों मक्षर दीर्घ हों तो प्रथम अक्षर का स्वर उतना दी नहीं होता 
जितना द्वितीय अक्षर का स्वर, जेसे, 


तालाब 5 ता - लाधहव [तआ--लुआशज्य | 
दीवार -5 दी -वा5रु [दई --वाइर| 


[5>-भपेक्षाकृत अधिक दीर्घता] 


' मूल धातु से व्यूत्यन्न शब्दों में यह आवश्यक नहीं कि मूल धातु का आक्षरिक 
स्वरूप वना ही रहे। प्रत्ययों के जुड़ते ही अक्षर-सीमा वदलती रहती है, जैसे, 


हिलू ४: हिलोर $॥ हिल : हि--जलोर्‌ 
बच्‌ : बचत :: बच : ब--चत्‌ 


“अक्षर” का स्वरूप बदलने पर भी अक्षर-संख्या समान वनी रहती है, जैसे, 


फट ज+ [ अक्षर 
फटक जन 2 अक्षर, फ-+-ठक 
फटकन  -# 2 अक्षर, फट--कन्‌ 


किसी भी भाषा में आक्षरिक संरचना का विशेष महत्त्त्व है। अक्षर के निर्माण में 
वलाघात, स्व॒राघात (सुर), संहिता (संक्रमण) आदि का विशेष प्रभाव होता है । 
स्थानाभाव से यहाँ इनको चर्चा संभव नहीं है । अक्षर सीमा पर, महाप्राणत्व तथा 
सघोपता पर प्रभाव पड़ता है। आक्षरिक साँचों में ही नए शब्दों का निर्माण करना 
चाहिए तथा रिक्त स्थानों को अन्य भाषाओं के उपयुक्त शब्दों से भरना चाहिए । 
परिनिष्ठित उच्चारण सिखाने में आक्षरिक संरचना का विशेष महत्त्व है। अब 


कोशों में -सीमाएँ कप के 
समय जा गया है जवकि कोशों में 'अक्षर-सीमाएं” भी प्रदर्शित की जाएं । ७ 


हिंदी. 


५ + 


मे 
शब्द-बलाधात 


आर० .एस० गुप्त . . 


.0 यह लेख इस आशय से लिखा गया हैं कि भांषाविज्ञानियों द्वारा 
हिंदी के शाव्दिक बलाघात पर अब तक किए गए कार्य का सर्वेक्षण किया जाए, 
तथा उसमें जो भी त्रुटियाँ हैं उनका उल्लेख करते हुए इस विषय पर भविष्य में 
होने वाले शोधकाये के लिए कुछ संभावित क्षेत्रों की ओर इंगित किया जाए । 
इस उद्देश्य की. पूति के.लिए इस लेख को दो भागों में विभाजित किया गया है । 
प्रथम भाग में हिंदी बलाघात पर आज तक किए गए भाषावज्ञानिक कार्य का विवेचन 
किया गया है। दूसरे भाग में इस विषय पर भविष्य में होने वाले शोध कार्य के 


...] 


कुछ संकेत दिए गए हें ॥' 


2.0 किसी भी भाषा के शाब्दिक बलाघात का अध्ययन करने के .लिए 
यह नितांत आवश्यक है कि हम बलाघात की वास्तविक प्रकृति तथा उसके प्रकार्य 
को भली प्रकार समझ लें । यदिः्एसा नहीं किया जाता है तो हमारा अध्ययन अपूर्णं 
ही नहीं अपितु - त्रुटिपूर्ण भी रहेगा । प्रयोगात्मक स्वनविज्ञानियों ने पिछले कुछ 
वर्षों में इस दिशा में काफ़ी महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । इन विद्वानों ने बलाघात 
की जटिल. प्रकृति पर- प्रकाश डाला है तथा यह सिद्ध कर दियां है कि जो कुछ 
हम सापेक्षिक आक्षरिक उत्कर्ष” के रूप में सुनते हैं, उसके पीछे कई कारण 
हैं। ये कारण दो प्रकार के होते हैं : उच्चारणात्मक तथा ध्वनिक | कुछ 
वर्ष पूर्व तक स्वनविज्ञानियों का मत था कि बलाघात श्वास शक्ति के आधिक्य 
के अतिरिक्‍त कुछ भी नहीं है । जब किसी अक्षर के उच्चारण में श्वास शक्ति का 
आधिक्य होता है तो वह अक्षर उस शब्द के अन्य अक्षरों की अपेक्षा उत्कर्षी सुनाई 
देता है और हम कहते है: कि उस अक्षर पर बलाघात है । कितु कुछ समयोपरांत 
इन विद्वानों ने अनुभव किया कि बलाघात के संबंध में यह मत नितांत भ्रामक 
था। कोलमैन (9]), मायस्कन्ज़ (937), स्कॉट (939) तंथा कुछंक 
और स्वनविज्ञानियों ने अपने प्रयोगों दुवारा यह सिदृधं कर दिया कि बलाघातें 
में सबसे अंधिक महत्त्वपूर्ण योगदान स्वराघात का है तथा स्वराघात के परिवर्तन 
से ही बलाघात में परिवर्तन आता है।-लॉरेंस (7952), वोलिंजर (958), 
लाइवरमन (7960), मैटिंगले (966), रोजन्बर्ग (7969) तथां कुछ अन्य 
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स्वनविज्ञानियों ने इसी मत को आधार मानकर कुछ और शोधात्मंक प्रयोग किए 
तथा यह सिद्घ कर दिया कि वलाघात के कारणों में केवल स्व॒राघात ही नहीं 
अपितु कालमात्ा, स्वर-गुण तथा स्वर-त'ब्रता भी है । वोलिजर (958) ने 
यह भी कहा कि बलाघात का सीधा संबंध अनुतान से है, न कि स्वराघात से । 
वोलिजर के अनुसार एक और वात ध्यान देने योग्य है । वह यह कि किसी भी 
अक्षर की बलाघात ग्रहण करने की क्षमता तथा अक्षर पर वास्तविक वलाघात 
होने में बहुत बड़ा अंतर है ।- जब भी हम शाब्दिक बलाघात की बात करते हैँ तो 
वस्तुतः हम अक्षर की वलाघात ग्रहण करने की क्षमता की ओर इंगित करते हैं, 
न कि किसी अक्षर पर वास्तविक बलाघात की ओर । इस क्षमता तथा वास्त- 
विकता” के अंतर को समझ लेने पर ही वलाघात की वास्तविक प्रझ॑ति तथा 
उसके प्रकार्य को समझा जा सकता है । यहाँ पर यह कह देना असंगत न होगा कि 
जव भी हम किसी भाषा के शाब्दिक बलाघात के नियम प्रतिपादित करते हैं, 
तब हम अक्षरों की वलाघात ग्रहण करने की क्षमता को ही आधार मान कर चलते 
है । ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है कि “वास्तविक बलाघात” किसी भी 
संदर्भ विशेष में अपना स्थान एक अक्षर से दूसरे अक्षर पर परिवर्तित कर 
सकता है । का जो " 


3.0 कुछ समय पूर्वे तक भाषाविज्ञानियों का विचार था (आज भी 
कुछ भाषांविज्ञानी एसा मानते ह) कि वक्‍ता दुवारा उच्चरित वाक्य (या संदेश ) 
को समझने के लिए श्रोता व्याकरणिक तथा शाब्दिक संकेतों को ही आधार मानकर 
चलता है तंथा संदेश को समझने की. प्रक्रिया में बलावात का कोई योगदांन नहीं 
है, क्योंकि बलाघात-तो केवल एक “प्रत्यक्षगहीत इकाई” है जिसे वक्‍ता किसी 
विशेष मंतव्य से अपने संदेश में नहीं जोड़ता ।॥ इस मत के अनसार वलांधोंत 
एक निरर्थक तथा प्रकार्यंविहीन इकाई है जो कि श्रोता के संदेश समंझने में कोई भी 
सहायता नहीं करती । वस्तुतः अब यह सिद्ध हो कि चुका है कि बलाघात उच्चा- 
रणांत्मक तथा ध्वनिक कारणों से उत्पन्त एक तथूय है तथा वक्‍ता द्वारा ग्रेपित 
संदेश-का एक अर्थपूर्ण तथा अभिन्‍न अंग है। इस नई खोज के प्रकाश में वलाघोंत 
के वास्तंविक रूप तथा प्रकार्य को समझना सहज हो जाता है । श्रोता अपंनी 
भाषा के शाव्दिक बलाघात के नियमों को उसी प्रकार सहज ही ग्रहण करं चुका 
होता है जिस प्रकार वह भाषा के व्याकरणिक नियमों को ग्रहण करं लेता है । 
जब वह कोई नया वाक्य सुत्तता है तो यह अनुमान नहीं लग्रा सकता कि 
बलाघात वास्तव में किन-किन अक्षरों पर होगा, इस कारण उसे पूरे ध्यान से 
नया वाक्य सुनना पड़ता है। तभी वह यह निर्णय कर सकता है कि बलाधात 
किंस-किस अक्षर पर है। वक्ता जिस शब्द या शब्दांश को अधिक महत्त्वपूर्ण 
अंयवा 'सूचनापूर्ण” मानता है उसी 'पर बलाघात डालता है । इसका अर्थ यह 
हुआ कि बलाघात निरर्थक नहीं अपितु सार्थक इकाई है तथा वक्ता द्वारा प्रेपित- 
बा का महत्त्वपूर्ण सूचनात्मक अंग है । उदाहरण के लिए हिंदी के दी. वांक्य 
लीजिए : ह । | ह 


! | : 
. जहाज उड़ा ( >शथा४८ पैृ9)--सामान्य निश्चयाथंक 


|| || 
2. जहाज उड़ा ( उंशोथ्ट ऐंवृू० )--आज्ञार्थक 
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इन दोनों वाकयों में शाव्दिक तथा व्याकरणिक सूचना संकेत एक ही हैं कितु बला- 
घात के स्थान-परिवतन के कारण दोनों वाक्‍्यों के अथ भिन्‍न ह । पहले वाक्य में 
केवल किसी जहाज़ के उड़ने की चर्चा की गई है, कितु दूसरे वाक्य में किसी व्यक्ति- 
विशष को जहाज उड़ाने का आदेश है । इस अर्थ-भिन्‍नता का संकेत मिलता है बला 
घात के स्थान-परिवर्तेन से । पहले वाक्य में “उड़ा” शब्द के प्रथमाक्षर पर बला- 
घांत है कितु दूसरे वाक्य में बलाघात इसी शब्द के दूसरे अक्षर पर है । इस उदाहरण 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि बलाघात एक सार्थक तथा प्रकार्यात्मक इकाई है । 


4.0 बलाघात की प्रकृति तथा उसके प्रकार्य के संबंध में उपर्युक्त विवेचन 
के बाद ही अब हिंदी के शाव्दिक बलाघात के विषय को लेना उचित है । उपर्युक्त 
विवेचन से यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि जव किसी भाषा के शाब्दिक बलाघात 
के नियम दिए जाते हैं तो वे नियम अक्षरों की बलाघात ग्रहण करने की क्षमता 
पर आधारित होते हैं, न कि अक्षरों के वास्तविक बलाघात पर । कई संदर्भों में 
“क्षमता” तथा “वास्तविकता” में अंतर हो सकता है । 


4.] यह आश्चर्य का विषय ही तो है कि जब हिंदी भाषा के अन्य पहलुओं 
पर भाषावैज्ञानिक दृष्टि से काफ़ी कार्य किया जा चुका है, शाब्दिक बलाघात का 
विषय एक तरह से कोरा ही रहा है । हिंदी शाब्दिक बलाघात पर कोई भी पूर्ण” 
भाषावंज्ञानिक विश्लेषण उपलब्ध नहीं है । यत्न-तत्न अन्य संदर्भो में हिंदी के शाब्दिक 
बलाघात का वर्णन मिलता है जो कि या तो “अपूर्ण” है अथवा त्रुटिपूर्ण तथा भ्रामक । 
हिंदी बलाघात के नियम देने का पहला सुविचारित प्रयत्न किया आयय॑द्र शर्मा ने 
(958) । तत्पश्चात्‌ कुछ और प्रयत्न किए गए, जैसे कि महरोत्रा (960), 
चतुर्वेदी (966), तिवारी (7966) तथा केलकर (968) । इनमें से 
केलकर का प्रयत्न ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रस्तुत लेख में केवल आरयेद्र 
शर्मा तथा अशोक केलकर के प्रयत्नों. का ही विवेचन किया जाएगा । ये दोनों 
“स्वनिक शब्द” को आधार मान कर बलाघात के नियम देते हैँ, जब कि एक और 
लेख में रुदिन तथा श्रीवास्तव (958) 'स्व॒निमिक शब्द” को आधार मानते 
हैं तथा व्याकरणिक संकेतों का भी उपयोग करते हैं । केलकर तथा आय॑ँद्र शर्मा 
के नियमों के विवेचन के पश्चात्‌ उपर्युक्त दोनों दृष्टिकोणों का तुलनात्मक विवेचन 
किया जाएगा । ह 


4.2 भारत सरकार के शिक्षा-मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'ए 
बेसिक ग्रामर ऑफ हिंदी” (958) में आयेंद्र शर्मा ने हिंदी में शाब्दिक बलाघात 
के कुछ नियम दिए हैं। शर्मा के अनुसार हिंदी में अक्षर दो प्रकार के होते हं-- 
हस्व तथा दीघे । हस्व अक्षर वे हैं जिनमें अंत्य स्वर हस्व हो। दीर्घ अक्षर वे हैं 
जिनमें अंत्य स्वर दीर्घ हो अथवा एक हृस्व स्वर के उपरांत एक या एक से अधिक 
व्यंजन हों, अथवा एक दीर्घ स्वर के उपरांत एक या एक से अधिक व्यंजन हों । 
पर्मा दवारा दिए गए बलाधात के नियम निम्नलिखित हैं :-- 


]. एक शब्द में एक ही अक्षर पर बलाघात होता है । 


2. यदि शब्द के दो या दो से अधिक अक्षरों में से केवल एक ही दीर्घाक्षर 
है तो उसी पर बलाघात होगा । . हि 
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उदाहरण :--- 


] ! | 
चिता ( (79 ), इंदु , ( ७ ), अनुमेय ( »एणग्राठए9 ) 
तथा अनुभवी ( *४०रणं०४) इत्यादि । 


3, यदि शब्द में एक से अधिक दीर्घाक्षर हैं तो उपांत्य दीर्घाक्षर पर 
बलाघात होगा । ह 


उदाहरण :--- 


] बंदी | ५ 
जाना (ज>379 ), किराया ( हिशा3 98 हे ), इंद्राणी + ( खवाथाएं ), 
इत्यादि । इस प्रकार बलाघात निर्धारित करने में ह्ुस्व अक्षरों को छोड़कर ही 
दीर्घाक्षर का स्थान देखा जाएगा । 


4. यदि शब्द में केवल हुस्व अक्षर ही हैं तो उपांत्य हस्व अक्षर पर बला- 
घात होगा । 


उदाहरण ;-- 


रुचि [( 3 8/. ), सुरभि [ छा )) सुरुचि ( 57 एल ), 
इत्यादि । ८ 


4.3 केलकर ने अपनी पुस्तक (968) में हृस्व तथा दीघे अक्षर के तत्त्व 
को गुरुत्व की धारणा से संवद्ध करके वलाघात के नियम दिए हूँ । उनके अनुसार 
हिंदी में तीन प्रकार के अक्षर होते हैं । लघु, मध्यम तथा गुरु। इस वर्गीकरण में 
लघु अक्षर तो व ही हैं जिन्हें शर्मा ने हृस्व अक्षर कहा है। (देखिए ऊपर 4. 2), 
मध्यम अक्षर वे हैँ जिनमें अंत्य स्वर दीघ हो अथवा एक हृस्व स्वर के पश्चात्‌ एक 
व्यंजन हो । शेष सब अक्षर गुरु वर्ग में आते हैं। केलकर द्वारा दिए गए बलाघात 
के नियम निम्नलिखित हैं । 


() ह शब्द में केवल एक ही महत्तम गुरु अक्षर है तो उस,पर बलाधात 
गा। 


(2) यदि शब्द में एक से अधिक महत्तम गुरु अक्षर हों तो इन अक्षरों में से 
उपांत्य अक्षर पर बलाघात होगा । 


उपर्युक्त नियमों के अनुसार कुछ उदाहरण ह दिए जा रहें हैं :-- 
कह ( फ्था ) +, किधर (0997) » जनाव ( पुणा4&० ) 


साँचला ( ४4४४ ), समिति ( $श्पाध ), संस्कार ( 53 ) 
इत्यादि । 
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4.4 शर्मा तथा केलकर के नियमों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो. 
जाता है कि केलकर का अक्षरों का त्रिवर्गीय विभाजन बल“घात के नियमों को 
अधिक सरल तथा सुव्यवस्थित बना देता है । साथ ही मध्यम तथा गरु अक्षरों 
में अंतर करने से एक से अधिक दीघोक्षरों वाले शब्दों में बलाधात निर्धारित करने 
की प्रक्रिया को भी सरल बना देता है । शर्मा के द्विवर्गीय विभाजन में मध्यम 
तथा गुरु अक्षरों में कोई भद न होने के कारण शाब्दिक बलाघात निर्धारित करने 
में कठिनाई होती थी जो कि केलकर के तिवर्गीय विभाजन से दूरं हो गई है । इसका 
यह अर्थ नहीं कि केलकर के नियमों में कोई भी त्रुटि नहीं है। उदाहरण के लिए * 
केलकर के अनुसार यदि एक शब्द में मध्यम तथा गुरु अक्षर हों तो बलाघात गरु 
अक्षर पर होगा । कितु कई हिंदी शब्द एंसे हैँ जिन पर यह नियम लागू नहीं होता 
जैसे “मांधाता”, “गांधारी” इत्यादि | इन शब्दों में बलाघात मध्यम अक्षर पर 
है,न कि गुरु अक्षर पर । वस्तुतः इस प्रकार की त्रुटि होने पर भी केलकर के नियम 
ही अधिकाधिक हिंदी शब्दों में बलाघात का नियमन कर देते हैं । 


5.0 केलकर तथा शर्मा के बलाघात संबंधी नियमों में जो सबसे बड़ी 
त्रुटि है वह यह कि ये दोनों 'स्वनिक शब्द' को ही आधार मानते हैं। इन्होंने स्वनि- 
मिंक शब्दों की ओर किचित्‌ मात्र भी ध्यान नहीं दिया है। यह त्रुटि रुदिन' तथा 
श्रीवास्तव के अप्रकाशित लेख (958) में नहीं दिखाई देती । इस लेख में 'स्वनि- 
मिक शब्द! को आधार मानकर ही बलाघात के नियम बनाए गए है । साथ ही 
वलाघात के नियम बनाते समय व्याकरणिक संकेतों को भी ध्यान में रखा गंयो 
है। भित्न-भिन्‍न संदर्भो में एक ही शब्द में वलाघात का स्थानः्परिव्तंन ही अर्थ- 
परिवर्तन का दूयोतक होता है । रुदिन तथा श्रीवास्तव ने उन शब्दों का भी अध्ययन, 
किया है, जिनमें या ते प्रत्यय लगे हों अथवा जो संयुक्त शब्द हों । निम्न 
लिखित कुछ उदाहरण देखिए : 

]. चाल ढाल, नक कटा, “किताब फरोश' इत्यादि । 


इन संयुक्त शब्दों में दूसरे भाग पर प्राथमिक वलाघात होता है जब कि प्रथम. 
भाग परः गोण बलाघात । 


2. किसी भी शब्द के साथ 'कर' लगने पर भी बलाघात का स्थान-परिवर्तन 
हो जाता है । जैसे :+-- का 
बना ( 99709 ), कितु. बनाकर ( 9273--४67 ) 
न । 9.0, » 
' सुना (४779 ) किंतु सुताकर ( 'डग्रब--टआ) 

6.0 तात्पये यह है कि शर्मा तथा केलकर के प्रयत्न सराहनीय होते हुए 
भी त्ुंटिपूर्ण हैँ। अभी हिंदी शाब्दिक बेलाघात पर काफ़ी अर्थपूर्ण तंथा उपयोगी 
भाषाव॑ज्ञानिक कार्य किया जा सकता है इसके लिए हमें निम्नलिखिंत बातें ध्यान 
में रखनी चाहिए-:--- 

(4) बलाघात -केवल एक प्रत्यक्ष गृहित इकाई ही. नहीं है,.अपितु जो कुछ 
हंम वलाधात के रूप में सुनते हैं वह कई कारणों-से उत्पन्न ध्वनिक 
तथूय् है । ये कारण हैं स्वर-गूण, स्वराघात-स्तर;' कालमात्रा तथा 
तीन्नता ।! 


(2) बलाघात एक निरयंक इकाई नहीं है। वह तो भाषा में किसी भी संदेश 
को समझने के लिए एक प्रकार्यात्मक तथा सार्थक इकाई का काम 
करती है । 


(3) शब्द-वलाधात के नियम वनाते समय अक्षर की वबलाघात ग्रहण 
करने की क्षमता तथा अक्षर पर वास्तविक वलाघात के अंतर को 
भली प्रकार समझ लेना चाहिए । शाब्दिक बलाघात से संबंधित 
नियम केवल अक्षर की वलाघात ग्रहण करने की क्षमता पर ही आधा- 
रित होने चाहिए । 


(4) शान्दिक बलाघात के सुव्यवस्थित तथा सरल नियम बनाने के लिए 
“स्वनिमिक शब्द को आधार मानना चाहिए न कि 'स्वनिक शब्द 
को । 


(5) शाब्दिक बलाघात के नियम देने के पूर्व व्याकरणिक संकेतों का 
अध्ययन भी अपेक्षित है जिससे कि प्रतिपादित नियम वलाघात की 
वास्तविक प्रकृति तथा प्रकार्यक्षमता का बोध करा सर्क तथा व्यापक 
रूप से बलाघात के प्रयोग का सरलतापूर्वक वर्णन कर सके 6 
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&छ 


हिंदी स्वनविज्ञान में 
सहाप्राणत्व को समस्या 


मंजरी ओहाला 
जोन ओहाला 


प्रस्तादना : 


हिंदी तथा कुछ अन्य आर्य भाषाएं (जैसे मराठी) दुनिया की भाषाओं में 
अनोखी हैं क्योंकि उनमें अधोष तथा सघोष दोनों प्रकार के स्पशे व्यंजनों में अल्प- 
प्राण तथा महाप्राण का विरोध पाया जाता है, अर्थात्‌ “प! “का बा! भा 
ये चारों विरोध में है (हम पवर्ग का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन ये बातें वाकी 
वर्गों के स्पर्श व्यंजनों के लिए भी सही हैँ) । इन महाप्राण व्यंजनों के ठीक-ठीक 
शारीरिक संबंधों का पता लगाना भाषाविज्ञानियों के लिए कई सौ सालों से कौतुक 
का विषय रहा है। इस लेख में हम हिंदी के महाप्राग व्यंजनों के बारे में चॉम्स्की 
ओर हाले (8005१ ?४८४८००५ एण ०जष्टा7:9, 968) के कुछ प्रस्तावों 
की परीक्षा करेंगे । 


समस्या ६ 


हिंदी का दृष्टांत्त देते हुए चॉम्स्की और हाले कहते हैं कि काकल के नीचे का 
बढ़ा हुआ वायु-दवाव महाप्राण (दोनों जघोष तथा सघोष) व्यंजनों का आवश्यक 
लक्षण हे। अघोष अल्पप्राण व्यंजनों (अर्यात “प”/ आदि) का भी यह लक्षण 
हो सकता है, लेकिन इनके लिए यह आवश्यक लक्षण नहीं है । सघोष अल्पप्राण 
व्यंजन अर्थात्‌ “ब” आदि के लिए काकल के नीचे के बढ़े हुए वायु-दवाव की 
अनुपस्यिति आावश्यक है । 


काकल के नीचे के बढ़े हुए वायु-ददाव को अनाश्वित लक्षण मानने के लिए 
चाम्स्की और हाले को यह स्वीकार करना पड़ा है कि काकल के नीचे के वाय- 
दवाव का बढ़ना स्वर-तंती या स्वर-तंत्री से ऊपर के उच्चारण-अवयदबों से प्रभावित 
नहीं है !। चॉम्स्की और हाले के अनुमान की जाँच हमने आगे लिडे तरीके से 
का 8 ३४४७ 


कि । 
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द प्रायोगिक विधि : 


एक हिंदी मातृभापी (सूचक मंजरी ओहाला थीं) के काकल के नीचे के वायु- 
' दबाव का निरीक्षण हिंदी के कुछ चुने हुए वाक्यों को बोलते समय किया गया । 
इस निरीक्षण के लिए एक बड़ी सुई (सुई का अंदरी व्यास 0, 8 मिलीमीटर था ) 
सूचक की ऋ्राइकोथाइरौइड झिल्ली के भीतर से कंठनली में घुसाई गई । सुई 
का जो हिस्सा कंठनली में था वह स्वर-तंत्नी से एक सेंटिमीटर नीचे था (चित्र] 
देखिए) । कंठनली में सुई लोकल एनस्थेटिक देकर डॉक्टर हाजिमे हिरोसे मे 
घसाई ।7 सुई का वाहरी हिस्सा, अर्थात्‌ जो हिस्सा गले के वाहर था, एक 
प्रेशर ट्रान्स्डयूसर से जोड़ा गया, और इस ट्रान्स्ड्यूसर से बिजली का सिगनल 
&४ ट्परिकार्डर पर अभिलेखित किया गया । इस टेपरिकार्डर पर सूचक की 
आवाज़ भी माइक्रोफ़ोन द्वारा अभिलेखित की गई । ये अभिलेखित सिगतल 
वाद में स्थाही से लिखने वाले ओसिलोग्राफ़ द्वारा कागज़ पर लिखे गए ॥* 


हिंदी के जिन निरथक वाक्‍्यों का इस अध्ययन में प्रयोग किया गया, वे नीचे 
तालिका में दिए गए हैं :-- 


तालिका 
!. वो आमा लाया (१) 
2. लाला लाभ आया . (3) 
3. लाला माल आया | (2) 
4. लाला पाल आया (2) 
5. लाला लाह आया... (3) 
6. लाला भाल आया (3) 
7. वो आबा लाया (3) 
8. वो आफा लाया (3) 
9. वो आभा लाया ' ,. (2) 
0. वो आपा लाया . (१) 
3. वो आला लाया () 
]2. लाला लाफ आया (3) 
3, वो भाहा लाया (2) 
4. लाला हाल आया . (3) 
5. लाला: लाम आया (4) 
6. लाला लाव आया | (3) 
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37. लाला लाप आया न्‍ ( 3 ) 
8. लाला वाल आया ( 9, ) 
]9. लाला फाल जाया ( रे ) 


इन वाक्यों की रचना इस प्रकार की गई है कि प”, फ, व, हे | भर मा, 
“ल्” और “ह” ये स्वन शब्द के आदि, मध्य तथा अंत---तीनों स्थानों में हों तथा 
इनके आगे तथा पीछे “आ” स्वर हो । इन वाक्‍्यों का तालिका में दिया हुआ 
क्रम रैंडोमाइज्ड क्रम है। इन वाक्यों को पाँच वार दुहराया गया । रिकार्डिग 
के वाद हमे पता चला की कभी-कभी सुई के छेद में कफ़ भर जाने के कारण इन 
वाक्‍्यों के कुछ उदाहरण हमारे काम के लायक नहीं हैं। ऊपर दी हुईं तालिका 
में हर एक वाक्य के वाद दिए हुए नंवर से संकेतित किया गया है कि उस वाक्य 
के पाँच में से कितने उदाहरण काम के निकले । उदाहरणार्थ वाक्य नंवर दो के 
तीन उदाहरण ठीक थे । 


नताजा १ 


कुछ नतीजों के लिए चित्न 2 को देखिए॥ हम देखते हैँ कि महाप्राण व्यंजनों 
के अवरोध के समय कभी-कभी काकल के नीचे का बढ़ा हुआ वायु-दवाव मिलता 
तो है ( चित्र 2 8 के चिह॒न 3 को देखिए) लेकिन स्थिर रूपसे नहीं, अर्थात 
हमेशा नहीं मिलता (चित्र 25 के चिहन को देखिए) । सिफ इतना ही नहीं, 
काकल के नीचेका बढ़ा हुआ वायु-दवाव कभी-कभी सघोष अल्पप्राण “व” के लिए 
भी मिलता है (चित्र 20 के चिह न 5 को देखिए) जवकि चॉम्स्की और हाले 
के अनुसार नहीं मिलना चाहिए। “भ! तथा “फा के प्रसंग में जो विशेषता 
हमें हमेशा दिखाई दी वह यह है कि अवरोध के उन्‍्मोचन के समय काकल के नीचे 
का वायू -दबाव एकाएक घट जाता है । (देखिए चित्र 2 & और 2 छ के चिह त 2 
ओर 4), और इसी तरह का वायु-दवाव का घट जाना हमें हमेशा “ह” के उच्चा- 
रण में भी मिला । वाकी अंशों में हमारी आधार सामग्री अन्य भाषाओं के लिए 
जो सामग्री प्राप्त हुई है, उससे मिलती-जुलती है ॥* 


व्याय्या :; 


चॉम्स्की और हाले का कथन कि काकल के नीचे का बढ़ा हुआ वायु-दवाव 
महाप्राण व्यंजनों का आवश्यक लक्षण है, प्रमाणित नहीं हुआ । सच तो यह है कि 
महाप्राणत्व के समय, अर्थात्‌ अवरोध के उनन्‍्मोचन के समय वायु-दवाव घट जाता 
है । ओर यही वात 'ह” (जिसका लक्षण मुख से अधिक वायु-प्रवाह है) के लिए 
भी सही है। इतना ही नहीं, काकल के नीचे का बढ़ा हुआ वायु-दबाव हमें अस्थिरता 
से (अर्थात्‌ कभी-कभी) महाप्राण व्यंजन तथा सघोष अल्पप्राण “ब” दोनों 
ही के अवरोध के समय मिलता है, जबकि “व” के लिए चॉम्स्की और हाले का 
स्पप्ट कथन है कि यह घढ़ा हुआ वायू-दवाव नहीं मिलना चाहिए । 

असल में हमें चॉम्स्की और हाले के उपर्युक्त कथन कुछ विचित्र से लगते हैं 
वर्योकि पुराने या नए किसी भी स्वन विज्ञान-साहित्य से यह आभास नहीं होता कि 
काकल के नीचे का बढ़ा हुआ वायु-ददाव महाप्राणत्व का लक्षण है । इसके विपरीत 
अंग्रेजी के अघोष महाप्राण तथा सघोष स्वनों के काकल के नीचे के वायु-दवाव के 
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हाल में किए गए दो अध्ययनों में यह दिखाया गया है कि इन दोनों प्रकार के स्वनों 
के (अघोष महाग्राण तथा सघोष अल्पप्राण के) उच्चारण के समय काकल के 
नीचे के वायु-दवाव में कोई विशेष अंतर नहीं है ।* 


हमारे विचार में महाग्राण व्यंजनों के साथ मिलने वाले बढ़े हुए वायू-प्रवाह 
का कारण काकल के नीचे की श्वासेंद्रिय की बढ़ी हुई कार्रवाई नहीं है अपितु इसका 
कारण यह है कि महाग्राण व्यंजनों के उच्चारण में (अन्य स्वनों के उच्चारण के 
असदृश) एक समय ऐसा आता है जव कि फेफड़ों की दवाव-युक्‍्त वायु को निकलने 
में बहुत कम रुकावट मिलती है। अवरोधी व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुँह में 
अवशोध के द्वारा रोकी जाती है, और सामान्य घोपत्व के समय---जैसे कि स्वरों 
तया अवरोधी व्यंजनों के समय--हवा स्वरतंत्नी दुवारा आंशिक रुप में रोकी 
जाती है। कितु “ह” के उच्चारण में तथा महाप्राण व्यंजनों के स्फोट के समय 
एक पल ऐसा थाता है जब कि मुंह में कोई अवरोध नहीं होता और स्वर-तंत्ती 
का अवरीघध भी सामान्य घोपत्व के समय के अवरोध से बहुत कम होता है। इस 
तरह से जब फेफड़ों की हवा को इतनी कम रुकावट मिलती है तो वह बहुत तेजी 
से वाहर निकलती है, और इस वजह से फेफड़ों का वायु-दबाव क्षण भर के लिए 
घट जाता है । 


स्पर्श व्यंजनों के अवरोध के समय कभी-कभी जो काकल के नीचे का बढ़ा 
हुआ वायु-दवाव मिलता है, उसका कारण भी हम काकल के नीचे की श्वासेंद्रिय 
की थढ़ी हुई कार्रवाई को बिना स्वीक्षत किए बतला सकते हैं। मान लीजिए कि 
काकल के नीचे की श्वासेंद्रियों का कार्य फेफड़ों की हवा को भरसक स्थिर दवाव 
देना है। लेकिन कुछ हवा फेफड़ों में से हमेशा छटती रहती है---कम से कम अन- 
वरोधी व्यंजनों तथा स्वरों के समय---इसलिए इस दबाव को स्थिर रखने के लिए 
छाती के आयतन को समान रूप से घटते रहना पड़ता है। लेकिन जब हवा विल्कुल 
रोक दी जाती है, जैसे कि स्पर्श व्यंजनों के अवरोध के समय, तब फेफड़ों के आय- 
तन का घटते रहना काकल के नीचे के वायु-दवाव को क्षण भर के लिए बढ़ा देता है। 


मिष्कवय : 


“हु” तथा महाप्राण व्यंजनों का भेदक लक्षण चाँम्स्की और हाले द्वारा 
प्रस्तावित काकल के नीचे का बढ़ा हुआ वाय-दवाव नहीं है, बल्कि इनका भे दक 
लक्षण है, इतके उच्चारण में स्वर-तंत्नी में प्रतिरोध की कमी के साथ-साथ ही 
मूंह में भी अवरोध का न होना । कभी-कभी स्पशे व्यंजनों के अवरोध के समय--- 
चाहे व महाग्राण हों या नहीं---जो काकल के नीचे का बढ़ा हुआ वायु-दवाव मिलता 
है उसका कारण भी हम काकल के नीचे की श्वार्सेंद्रिय की बढ़ी हुई सक्तियता का 

सहारा लिए व्रिना ही बता सकते हैं । 8 


पाद-रिप्पणियाँ : 


4. इस सहायता के लिए हम डाक्टर हिरोसे, ( +१65९८ककट। सतइधं (८ 
०7,0807०965 बजते शगण्तांबाा०5, एॉफाएथआए ० पए०5४० से संबंधित 
मेडिकल डाक्टर) के बहुत आभारी हैं । 
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2. यह ओसिलोग्राफ फोनोलोजी लेबोरेट्री, केलिफोनिया विश्वविद्यालय, 
बर्कले में है, तथा इसके इस्तेमाल की सहायता के लिए हम रौबर्ठ क्रोमसस के बहुत 
आभारी हूँ । 

3. देखिए: व. 0४३ (970]) 259९९६४ ० 6 एणाछठं बात 
ए7०0१ए८६ं०ग ण 59०००, शणफांगड् एथ००७४ वा श४०गर०४०९5 ऐर०.. 435 
ए(,8. 

4, /८(४०76 8ग्रत 5॥99-(97) 00ग्रएद्या509 ० ब्यड्ठी०० थाए 
070%77०5 38624९९. #)7/)470/)/07फऋर्क 06 ९ 2८९००5५४८ 
80९०९ए ० 6&पगाला०३; ए८६७5९८॥ ([969) 5प9श0०0०) द्वापे ं्रए8& 044 दा 
9765घपा/ट5... तंप्गाएह.. 6. गॉाषाए0टथॉट... ए०ग्रा३५ ०॥/६/4०0 0| 
?#0ग्रल3९४) 


>> ५७0८७ ०0705 


रे 


7240 #/ ॥8?६&  ?२६६5५७४६ ४८६८६०0.६ 
२१६०७०६९०७:८१२ ॥7+8#४500७0६४ 


चित्र  : इस अध्ययन के प्रयोग में इस्तेमाल किए गए सा न : काकल के 
नीचे का वायु-दवाव सूचक की ऋरकोयाइरौइड झिल्ली के भीतर से कंठ नली में 
घुसाई हुईं बड़ी सुई दवारा अभिलेखित किया गया। सुई का वाहरी हिस्सा एक 
प्रगर द्रान्स्डयूतर से जोड़ा गया और इस ट्रान्स्डयूसर से सिगनल (७ टपरिकार्डर 
पर अभिलेखित किया गया । 
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हिंदी में संहिता 
; कृपाशंकर सिंह 


. उच्चार केवल व्यंजनों, स्वरों मौर स्वराघातों का सम्मेलन मात्र नहीं 
है, उसके प्रत्यक्षण के लिए सीमाओं का स्पष्ट होना आवश्यक होता है । सीमाओं 
फी स्पष्टता के अभाव में भाषाई अव्यवस्था की संभावना बढ़ जाती है। स्वन- 
प्रक्रियात्मक व्यवस्था में सीमाओं को संकेतित करने वाले तत्त्वों को सीमा-संकेतत 
कह सकते हैं। ये सीमा-संकेत संहिता हूँ । 


: उच्चार के अंत में आने वाली संहिता को अंत्य संहिता कह सकते हैं और इसके 
तीन भेद! हो सकते है---() उपरिमुखी--जो उच्चार के अंत्य के स्वराघात के 
ऊँचे उठने से संबंधित है, जैसा कि प्रश्वकथन में सुनाई पड़ता है | जसे, तू कल 
आई है क्या? (2) अधोमुखी--जो वक्तव्य उच्चारों में मिलता है । जसे, 
वे रोज मिनिस्टर से मिल आते हैं ।(3) सम--जो उच्चार के अधूरे छोड़ दिए 
जाने पर दिखाई पड़ता है। जैसे, जल-सा स्थिर, ..। इन अंत्य संहिताओं के लिए 
आमतोर पर क्रशः /॥/, / +/ तथा /[। चिहनों। का 
प्रयोग किया जाता है । 


इन तीन प्रकारों के अतिरिक्त संहिता का एक और प्रकार है जिसका प्रयोग 
उच्चार के मध्य में होता है। इसे आभ्यंतर विप्रकृष्ट संहिता या अवग्रह कह सकते 
हूँ । यहाँ इसी आभ्यंतर विप्रकृष्ट संहिता को स्वनिम के रूप में स्वीकार किया 
गया हैं। इसके दयोतन के लिए /--/ चिह॒ न का प्रयोग होता है । 


2. यहाँ इस बात की ओर संकेत कर देना असामयिक न होगा कि भाषा- 
विज्ञानियों में संहिता के नाम और प्रयोग की सीमाओं को लेकर कहीं-कहीं मतभेद 
दिखाई पड़ता है । संभवत: जार्ज एल० ट्रेगर ने सतसे पहले संहिता अर्थ में 
“जंवचर” शब्द का प्रयोग 939 में वनाड्ड ब्लाख के साथ एक पत्र-व्यवहार में 
किया था ।* वाद में बर्नार्ड ब्लाख और ट्रेगर ने अपने एक निवंध 7 में “जंक्चर'' 
के लिए “ट्रान्निशन” शब्द भी प्रयुक्त किया था, और इसके चिहन के रूप 
में 'हाइफन” देकर इसे “हाइफन जंक्चर” कहा था। ब्लाख ओर द्वेगर 
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की पुरतक* में 'जंक्चर” को तीसरे प्रकार का स्वनंगुणिमिक अभिलक्षण 
माना गया है और इसे स्वतिम के रूप में विप्रक्ृष्ट संहिता कहा गया है। 
सन्निकृष्ट संहिता को व्यतिरेक में ग्रहण करके इसे 'ट्रान्जिशन” कहा गया। 
बाद में ट्रेगर ने इसे प्लस जंक्चर स्वनिम कहा और इसके दयोतन के लिए 
- चिहन का प्रयोग किया । 


हाकेट” ने 'शार्प द्रांजिशन/ और 'मडी ट्रॉजिशन” में व्यतिरेक को 
दिखाते हुए, बृहत्‌ खंड के मध्य शार्प ट्रांजिशन मिलने पर उसे “जंक्चर” कहा 
हैं और इस स्वनिम को व्यक्त करने के लिए -+- चिह न का व्यवहार किया है । 


हिल” ने अंत्यसंहिता के तीन भेद अप टने, डाउन टर्ने और लेबल के 
रूप में किए हूँ और फ्रेज के मध्य में आने वाली संहिता के को आंतरिक या 
धन संहिता का नाम दिया है। ++ चिहन दयोतक के रूप में माना है । 


ए० ई० शार्पः ने पू्वविराम और परविराम स्थितियों को बाहूय 
विप्रकृष्ट संहिता गौर मध्य के विराम को आमभ्यंतर विप्रकृषष्ट संहिता कहां 
है। बाहय विप्रकृष्ट संहिता ही तीच अंत्य संहिताओं के रूप- में व्यवहृत 
होती है। शार्प ने आभ्यंतर विप्रकृष्ठ संहिता को केवल 'जेक्चर” या प्लस 
जंक्चर” भी कहा है। 


गंपर्ज ” के अनुसार उच्चार में दो तरह की संहिताएँ मिलती हैं--- 
“नार्मल द्वांजशिशंन/ और “वर्ड जंक्चर”। बडे जंक्चर एक खंड से दूसरे 
पर जाने के दौरान थोड़े विराम या हल्की झिझक को व्यक्त करता है। 


3. संहिता और अक्षरविभाजन---ऊपर से देखने पर ऐसा भी लग सकता 
, है कि संहिता के अल्पतम युग्मों के अंतर का रहस्य अक्षर-विभाजन में निहित 
है। अर्थात्‌ कुछ स्वन युग्म के एक भाग में जिस अक्षर के साथ होते 
हैं, दूसरे भाग में दूसर अक्षर के साथ जुड़ जाते हैं और इस तरह दोनों 
भागों में अंतर दिखाई पड़ता है। यह व्याख्या अपने ढंग से सही होने 
पर भी पूर्ण नहीं हैँ, क्योंकि युग्म के एक भाग से दूसरे भाग में स्वनों 
के स्थानांतरण में स्वनों की समयवृद्धि को ध्यान में रखा जाना आवश्यक हैं। 
इसी से संहिता विवेचित होती है । 


4. अल्पतम युग्म--हिंदों में आभ्यंतर विप्रक्ृष्ठ संहिता की स्थिति स्वति- 
मीय है। आभ्यंत्र विप्रकृष्ट संहिता और उसकी अनुपस्थिति का व्यतिरेक 
निम्नलिखित है :--- 

4.व व्यंजन ओर स्वर के सण्य मिलने बाली संहिता-- 

(3) पाश्विक--स्वर / ल+-आ / 


!. वें रोज मिनिस्टर से मिल-+-बाते हैं । 
वें लेफ्ट राइट करते कदम से कदम मिलाते चल रहे थे । 


/्ड 


0, 


] [ 


, अब तू दौड़ कर वाहर भचिकल--भा । 


दौड़ कर वाहर निकला तो देखता हूँ कि वेशुमार लोगों की प्रभात फेरो 
निकली है ! 


(2) लोड्ति+स्वर / इर्कमा | 


. तू किससे लड़--आया ! 


तूने किसे लड़ाया ! 
ढ़िनआ | 


, सेना जानवूझ कर बढ़--भाई हूं । 


कीमतें जानवूझकर बढ़ाई गई हैं । 
(3) कंपित-+-स्वर / र+जा / 


, शिकार--आ पड़ा है । 


टुटा शिकारा पड़ा है । 
(4) संघर्षी--स्वर / स+आ | 


- तुम खूब हँंस-+आया करो । 


तुम खूब हँसाया करो । 
(5) नासिक्य--स्वर / मर्न-आ / 


 हमर-+आरा लिए हैं । 


हमारा घर आप ने लिया है । 
(6) स्पर्श--स्वर / क-+-आ / 


. परदा अपने आप सरक--आया । 


उसने धीरे से परदा सरकाया । 
| गन॑-आ / 


' घास फिर से उग-+-आाई है । 


घास फिर से उगाई है । 
| झग-+-मा / 


पहले तुम स्वयं समज्ञ--आया करो । 
उसे तुम स्वयं समझाया करो । 


2 व्यंजन और व्यंजन के मध्य मिलने बाली संहिता -- 


() पाश्विक--संघर्षी / ल+-स / 


जल--सा स्थिर लग रहा है । 
जलसा स्थिर लग रहा है । 


42. 


43. 


44. 


9. 


की 


36. 


7. 


(2) पा्श्विक--स्पर्श / ल--क / 
हेल--फो मूंठ ठीक है । 

हलकी चोट ठीक है । 

(3) नासिक्य-+स्पर्श / न+क / 


उन्च-+काम तलब लोगों से कुछ न कहो । 
उनका मतलब क्‍या था, कुछ न कहो । 


/ म+-ब / 


सम-|-बल वालों की लड़ाई ही अच्छी होती है । 
संबल दने वालों की उन्हें तलाश है । 


(4) स्पशं --रपर्श /ख--त / 

देख --ताऊ त नाहक बीच में मत पड़ । 

ठहर! तुझ में अभी देखता हूँ । 

.3 स्वर और अधेस्दर के मध्य मिलने घाली संहिता-- 
स्वर--मरधंस्वर / ई-+य / 


उसने पुस्तक दी--या नहीं ? 
यह दीया नहीं है ? 


.4 स्वर और व्यंजन फे मध्य मिलने वालो संहिता-- 


स्वर--कंपित | आ+र / 
इसो का--रण में कौशल देखने लायक होता है । 


इसो कारण बेटों के जुल्म से क्षुब्ध होकर बापों ने बाप सिडीकेट की स्थापना 


की है । 


8. इसका--रणनीति पर बुरा असर पड़ेगा । 


इस कारण नीति पर बरा असर पडगा ।& 
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हिंदी भाषा 
के 
नासिक्य स्वन 


मालारविदम्‌ चतुर्वेदी 


हिंदी संसार की उन भाषाओंमें सेएक है जिन में नासिक्य स्वनों का भ 
केवल बाहुल्य है अपितु सामान्य अनुनासिकता एक ऐसा व्यापक तत्त्व हैं जो 
भाषा की संरचना के सभी स्तरों पर प्रभावी है । कहने का तात्पर्य यह हैकि 
हिंदी में अनुनासिकता एक ऐसा स्वनिक उपलक्षण है जिसके आधार पर उसकी 
स्वन-व्यवस्था की विविध इकाइयों का पार्थक्य सिद्ध होता है, साथ ही वह 
व्याकरणिक प्रक्रिया में प्रभावी है और कोशीय आर्थी स्तर पर भी महत्त्वपूर्ण 
है । दूसरे शब्दों में हिंदी में अनुनासिकता भाषिक अभिव्यक्ति के ऊपरी स्वनि- 
मात्मक स्तर पर व्यततिरेकात्मक होने के साथ-साथ उसकी आंतरिक संरचना की 
: व्याकरणिक प्रक्रिया और आर्थी व्यवस्था की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि 
नितांत सतही स्तर पर हिंदी में अनुनासिकता की अभिव्यक्ति केवल स्वनों के 
नासिक्य उच्चारण तथा लेखन में विशिष्ट लेखिमों के माध्यम से ही होती 
है, कितु चूंकि वह स्वतिमों, पदिमों, और शब्दिमों की स्वरूप-सिद्धि और 
प्रभदन की आधार-भूमि भी है, अतः स्वनप्रक्रिया के साथ-साथ व्याकरण और 
कोश में भी उसकी सत्ता और महत्ता स्वीकृत की जाती हैं । शैलीवैज्ञानिक 
दृष्टि से भी हिदी काव्य और काव्यशास्त्रीय परंपरा में नासिक्य स्वनों का विशेष 
महत्त्व सामान्यतः मान्य है तथा चूंकि हिंदी में अनुनासिकता का अध्ययन स्वन, 
स्वनिम, पदिम, शव्दिम तथा शैलीगत उपलक्षण के रूप में किया जा सकता 
है, अतः केवल स्वन-व्यवस्था के संदर्भ में ही नहीं, अपितु उसकी समग्र भाषिक 
संरचना की दृष्टि से भी नासिक्य स्वनों का विशेष महत्त्व माना जा सकता है । 


आशय यह है कि हिंदी में अनुनासिकता की व्याप्ति तथा महत्त्व अपेक्षा- 
कृत अधिक है यद्यपि इस तथ्य को सभी स्वीकार करते ह, कितु हिंदी के नासिक्य 
स्वनों या स्वनिक इकाइयों की संख्या, रूप तथा उनके परस्पर संबंध और 
वितरण के विषय में विद्वानों में मंतभेद है । हाँ, इस विषय में किसी प्रकार 
का मतभेद नहीं है कि हिंदी में अनुनासिकता--मूलतः आक्षरिक स्वनिक उपलक्षण. 
--स्वर तथा अनाक्षरिक स्वनिक उपलक्षण--व्यंजन तथा अर्धव्यंजन/स्वर के 
रझूप में प्राप्त होती है जिसका वर्णन आधुनिक भाषारवैज्ञानिक दृष्टि से स्वन, उपस्वन, 
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स्वनिम और रूपस्वन के रूप में किया जा सकता है। वस्तुतः हिंदी में अनुनासिकता 
घोपत्व, प्राणत्व, आदि स्वनिक उपलक्षणों की तुलना में अधिक व्यापक उपलक्षण 
है, क्योंकि उसके अभाव-सद्भाव के आधार पर हिंदी स्वन-व्यवस्था की लगभग 
सभी स्वनिक इकाई-कोटियों को दो वर्गों में. विभकत किया जा संकता है । अर्थात्‌ 
जैसे हिंदी में सानुनासिक/निरनुनासिक स्वर स्वनिम हैं, उसी प्रकार हिंदी 
में साननासिक/निरननासिक स्पर्श, संघर्षी, स्पर्शहीन-संघर्षी आदि व्यंजन रूप 
भी हूँ | अतः: सानुतासिक/निरतुनासिक का व्यतिरेक हिंदी स्वन-व्यवस्था की 
प्रय्येक कोटि व स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है । हिंदी में अननासिकता 
के विपय में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि उसको स्वनिक अभिव्यक्ति के 
अनेक रूप--स्वर, व्यंजन, अधेस्वर/व्यंजन आदि हूँ, कितु भाषिक संरचना 

तथा उसके इतिहास की दृष्टि से हिंदी अननासिकता के सभी रूप इस प्रकार 
परस्पर संबद्ध हे कि अन॒नासिकता को मलत: एक ही स्वनात्मक तत्व या उपलक्षण 
माना जा सकता है । आशय यह है कि हिंदी में नासिक्य स्वरों, व्यंजनों तथा 
अध॑ स्वरों व्यंजनों की परस्पर परिवर्तनशीलता के आधार पर हिंदी में अननासिकता 
(अर्थात्‌ मूल मौखिक स्वनों के नासिक्य उच्चारण) को एक स्वनात्मक इकाई 
 साना जा सकता है तथा उसकी स्वनिक अभिव्यक्ति के विविध रूपों को 
निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है : 


हिंदी की अनुनासिकता 





/ि/ं 
१० ४. 








ट्आ | 
अक्षरादयंत्र 
व्यंजनानुनाप्तिकता न 





ध्वनिनात्मझक सहृश्वलिमात्मक् अक्षांत अक्षरादि + अक्षशत 


अधित अनंदित सहस्वनिमात्मक् स्वतिशशत्मक 
४५ मा [| 77 /7/ |? 
[इस चार्ट में 'सहस्वनिमात्मक' शब्द के स्थान पर “उपस्वनात्मक' शब्द पढ़ा 
जाए---संगादक | 


हिंदी भाषा मलतः आक्षरिक भाषा है, अत: उसकी स्वन-्व्यवस्था के 
विवेचन की मल इकाई के रूप में अक्षर को स्वीकार किया जा सकता है । साथ 
ही हिंदी के नासिक्य स्वनों के वितरण को स्पष्टतः समझने के लिए उसकी 
आक्षरिक संरचना विशेष झप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि आक्षरिक संरचना के आधार 
पर हिंदी में उपलब्ध संपूर्ण नासिक्यता या नासिक्य उच्चारण की सभी सार्थक 
इकाइयों का स्वरूपाय्यान अधिक तकंसंगत रीति से किया जा सकता है ! 
स्वल्पात्मक दृष्टि से हिदी के अक्षर को मूलतः तिम्नलिझित चार प्रकार का 
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कहा जा सकता है, यद्यपि अक्षरादि तथा अक्षरांत के व्यंजनात्मक वित्तार 
के आधार पर उसके अन्य रूप भी संभव है: - 


. ० केवल अक्षर शीर्ष 

2. ०४ अक्षरादि--अक्ष रशीषं 

3, ८ ५४९७ अक्षरादि--अक्षरशीष -|- अक्षरांत 
4. (६ अक्ष रशीपषं --अक्ष रशीयं 


इस प्रकार हिंदी की आक्षरिक संरचना के मूल में दो प्रकार के स्वनिक 
उपलक्षण स्वीकार किए जा सकते हूँ, एक स्वतंत्र और दूसरा परतंत्र । प्रथम 
प्रकार के स्वनिक उपलक्षण नियमत: अक्षरशीर्ष होते हैं, तथा अक्षरादि तथा 
अक्षरांत के अभाव में भी स्वयं स्वतंत्न अक्षर के रूप में प्रयुक्त हो सकते हूँ । 
सामान्यतः इन्हें स्वर कहा जाता है । द्वितीय प्रकार के स्वनिक उपलक्षण 
'भक्षरादि ओर अक्षरांत' के रूप में आ सकते हैं । परंतु इनमें कुछ उपलक्षण 
ऐसे हैं जो अक्षरादि तथा अक्षरांत दोनों स्थितियों में संभव होते हैं, जबकि कुछ 
ऐसे हैं जो केवल अक्षरांत में ही आते हैँ । इन दोनों प्रकार के उपलक्षणों को क्रमशः 
व्यंजन तथा अर्ध व्यंजन कहा जा सकता है । अर्थात्‌ हिंदी के नासिक्य स्वनों 
को तीन भागों में विभक्त करके समझा जा सकता है : 


. अक्षर शीर्षात्मक नासिक्य स्वन--तासिक्य स्वर-- /९/ 
2. अक्षरादयात्मक नासिक्य स्वन--नतासिक्य व्यंजन-- /#, ह, 0/|, 


3. अक्षरांतात्मक नासिक्य स्वनत--अनुस्वार या वर्गीय सवर्ण नासिक्य 
स्वन---२/ 


वस्तुतः हिंदी स्वन व्यवस्था की आंतरिक संरचना के स्तर पर /ए /, /॥, 
(7/, |0/, यथा पं मीलिक नासिक्य स्वत इकाइयों के रूप में स्वीकार 
किया जा सकता है ; क्योंकि कुछ स्वनांतरण नियमों के आधार पर इन्हीं से 
उच्चारित हिंदी में उपलब्ध सभी व्यष्टि स्वनों को निष्पल्न किया जा सकता 
हैं । आगे उक्त तीनों प्रकार के नासिक्य स्वनों का विवेचत अलग-अलग 
किया जा सकता है । 


). नांसिक्य स्वर या स्वरान नासिकता :-- 


परंपरानसार लिखित हिंदी में हिंदी के उक्त नासिक्य अक्षर शीर्षों या नासिक्य 
स्वर-स्वनिमों के लिए स्वर लेखिमों पर / चिह॒न प्रयुक्त होते हैं, हा स्वनात्मक 
लिप्यंकन में />... का प्रयोग होता है, जिसका तात्पये यह है कि हिंदी में स्व॒रात्मक 
अनुनासिकता एक एसा तत्त्व है जो किसी भी स्वर-स्वनिम के साथ आ सकता है ।! 
वस्तुतः हिंदी के सभी नासिक्य स्वरों के पर्याय के रूप में एक सामान्य स्वरानु- 
नासिकता को स्वीकार किया जाता है, जो सभी मौखिक स्वरों के साथ उच्चरित 
होती है । निश्चित ही स्वनात्मक स्तर पर इस सामान्य स्वरानुनासिकता का 
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रूप आश्रयभूत मौखिक स्वर-स्वनिम की उच्चारण प्रक्रिया आदि के अनुरूप 
होगा । अतः स्वनात्मक स्तर पर जितने स्वर-स्वनिम रूप हिंदी में स्वीकार 
किए जाएंगे, उतने ही प्रकार की स्वरानुनासिकता भी स्वीकृत करती होगी । 
इस प्रकार हिंदी के सभी मौखिक स्वर स्वनिमों के समानांतर उनके नासिक्य 
रूपों को स्वीकार किया जा सकता है । 


हिंदी के स्वर स्वनिमों की संख्या आदि के विषय में विद्वानों में मतेक्य 
नहीं है । कितु सामान्य रूप से निम्नलिखित स्वर स्वनिमों को हिंदी के मूल 
मौखिक स्वरों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है :-- 





(5,  , ८९, 82: , 9, ध:;, ८९, 0९, ! हे है पड [ 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कुछ आधुनिक विद्वानों ने हिंदी के उक्त स्वर 
स्वतिमों के अतिरिक्त कुछ नवीन स्वर स्वनिम स्वीकार किए हैं; किंतु उपरोक्त 
स्वर स्वनिर्मों को सामान्यतः सभी स्वीकार करते हैं । आधुनिक विद्वानों ने 
हिंदी में और जो अतिरिक्त स्वर स्वनिम स्वीकार किए हैं, उन्हें अंग्रेजीविद 
आधुनिक हिंदी भाषियों की उच्चारित हिंदी में ही माना जा सकता है; क्‍योंकि 
सामान्यतः इनके मूल में अंग्रेज़ी भाषा के प्रभाव को स्वीकार किया जाता है तथा 
इनकी स्थिति कुछ अंग्रेज़ी से आगत शब्दों में ही मानी जाती है । वस्तुतः आधुनिक 
हिंदी में भी /</या (९), /2:/ (भा) आदि अतिरिक्त स्वर स्वनिमों को 
स्वीकार करने के लिए कोई पृष्ठ आधार प्रतीत नहीं होता; क्योंकि न तो ये 
स्वनिम सामान्य हिंदी भाषी की वोली में उपलब्ध होते हैं, और न ही कतिपय 
उच्चरित अंग्रेज़ी के ज्ञाता हिंदी भाषियों की हिंदी में अंग्रेज़ी शब्दों के प्रयोग तथा 
अंग्रेज़ी जैसे उच्चारण में उपलब्ध होने से उनके भाषा में स्थायित्व प्राप्त करने 
की कोई तकंसंगत संभावना ही दृष्टिगोचर होती है । ह॒ 


हिंदी की स्वरानुनासिकता की चर्चा के प्रसंग में इस वात का उल्लेख भी 
किया जा सकता है कि अंग्रेज़ी के प्रभाव के कारण आए तथाकथित 
नदीन स्वर स्वनिमों के नासिक्य रूपों की चर्चा सामान्यतः नहीं मिलती और न 


बन 
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ही उनेके नासिवय रूपों की हिंदी में प्रयोग की काइ तकंसंगत संभावना ही मानी 
जा सकती है; क्योंकि हिंदी के समान अंग्रेजी में नासिक्य स्वर नहीं है' । अत: 
हिंदी भाषा की सामान्य स्वन-व्यवस्था में उवत विदेशी स्वर स्वनों को स्वीकार 
करने का कोई ओचित्य प्रतीत नहीं होता । 


जैसा कि पहले इंगित किया जा चुका है, हिंदी में स्व॒रानुनासिकता के विविध 
रूप (या विविध नासिक्य स्वर) अपने मूलवर्ती मौखिक स्वरों की विशेषताओं 
से मुक्त होते हैं । फलत: उनमें अनुनासिकता की मात्ना मूलवर्ती मौखिक स्वरों 
के अनुसार रहती है। आशय यह कि हिंदी में स्वसानुसिकता मूलतः मौखिक 
स्वरों पर आश्रित होने के कारण तत्ततु स्वर के स्थान, प्रयत्न आदि के अनुसार 
उतने ही प्रकार और रूप की हो सकती है जितने प्रकार और रूप के मौखिक 
स्वर हिंदी में हैं । जैसा कि कहा जा चुका है हिंदी में दस मौखिक स्वर स्वनिम 
सामान्यतः माने जाते हैँ, अतः इस प्रकार की स्वरानुनासिकता या दस नासिक्य 
स्वर स्वीकृत किए जा सकते हैं तथा इन्हें भी स्थान, प्रयत्न, काल आदि की दृष्टि 
से मौखिक स्वरों के समान स्वतंत्र स्वर स्वनिम भी माना जा सकता है । 


हिंदी के उक्त दस मौखिक स्वरों का जो भी स्वनवैज्ञानिक वर्णन किया जाए, 
उसमें हस्व स्वरों, अर्थात्‌ आंतरिक स्वर त्रिकोण के / ॥,9,0 | के साथ 
स्वल्प अनुनासिकता तथा दीर्घ स्वरों अर्थात्‌ बाहरी स्वर त्रिकोण के 
(0 6; ६: ८: ७४: एप: /स्वरों के साथ गुरु अनुनासिकता के अतिरिक्त योग के द्वारा 
हिंदी के तासिक्य-स्वरों का स्वनवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है । 
आशय यह कि हिंदी में स्वरानुनासिकता दो प्रकार की मानी जा सकती है- “स्वल्प 
अनुनासिकता---ह स्व स्व॒रों के साथ, तथा गुरु अनुनासिकता--दीर्घ स्वरों के साथ । 
अत:यदि हिंदी की स्व॒रानुनासिकता/--|को एक स्वनिम माना जाए तो अनुनासिकता ' 
के उक्त दोनों रूपों को उसके दो उपस्वनों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । 


यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि अब तक हिंदी के स्वर स्वनिमों के जिस उच्चारण 
रूप को दृष्टि में रख कर स्वरानुनासिकता की चर्चा की जाती रही है, वह निश्चित 
दही पश्चिमी हिंदी प्रदेश के पढ़े-लिख लोगों की बीली पर आधारित है तथा इस 
प्रदेश में (जहाँ मूलत : कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली, कौरवी और हरयाणवी बोली 
जाती है) ८:, &:, और ०: ४: का जब नासिक्य उच्चारण होता है तो स्वन- 
वज्ञानिक दृष्टि से ८८: और 6 कुछ निम्न तया केंद्रोन्मुख हो जाते हैं तथा &: 
ओर ४: कुछ उच्च और केंद्रोन्मुब हो जाते हैं। फलत: अनुनासिक 6: और 
&: में तथा 6: और ४; में किसी प्रकार का स्वनिक अंतर नहीं रह जाता । 
आशय यह कि अनुनासिक 6: और &: तथा ०: और ४: केमश: ६: और ४: 
बन जाते हैँ जिसे इस प्रकार भी समझाया जा सकता है :-- 


" ऊना ६; 
०: कि 
५: विन जल पट 
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उदाहरणार्थ चलें, हैं, उन्हें, मैंस का उच्चरित रूप/८०४:#, ॥४६:/, ।0, ॥:०| 
छार्िउ। तथा भौंका, चौंका, नोंक, कौंधा का उच्चरित रूप/99:)28:/, |८0:८8:], 


0, ।278॥9:/ही मिलता है। इसीलिए कदाचित्‌ इस प्रदेश में “उन्हें! के 
लिए “उन्हें”, “उन्होंने” के लिए “उन्हीनें” आदि रूप लिखित मिलते हैं 
जो इस बात का प्रमाण हैं कि इस प्रदेश में ८: और &: तथा ०:और : 
जब नासिक्य रूप में उच्चरित होते हैं, तो स्वनिक-स्तर पर उनका परस्पर अंतर 
समाप्त हो जाता है। इस प्रकार इस प्रदेश की उच्चरित हिंदी में दस नासिक्य स्वरों 
के स्थान पर निम्नलिखित आठ ही नासिक्य स्वर स्वीकृत किए जा सकते हैं 
(व्याकरण तथा स्वन प्रकिया की दृष्टि से चाहे दस ही नासिक्य स्वर स्वीकृत 
किए जाएँ ) । 
मौखिक स्वर $-- (2, [, 6:, 885, 9, 85, ४:, 0:, ए, 0७६ ;। 
नासिक्य स्वर/77, ६, ६०, », 4, 990, थे 
हिंदी में स्व॒रात्मक अनुनासिकता को चर्चा के प्रसंग में यह वात भी उल्लेखनीय 

है कि हिंदी में उक्त प्रकार की स्व॒रानुनासिकता के अतिरिक्त उसकी अभिव्यक्ति 
का एक रूप और भी है, जिसकी वारंवारता के कारण ही हिंदी के उच्चरित 
रूप में अनुनासिकता विशेष रूप से प्रमुख हो जाती है । यद्यपि यह दूसरे प्रकार 
की स्वरात्मक अनुनासिकता स्वतनिमात्मक न होने के कारण हिंदी स्वन व्यवस्था 
में सामान्यतः स्थान नहीं पाती, परंतु वस्तुतः अनुनासिकता का यही रूप है जो 

उच्चरित हिंदी को मुख्य रूप से रंजित करता है। चूंकि स्वरात्मक अनुनासिकता 
का यह रूप नासिक्य व्यंजनों के सान्निध्य में आए स्वरों के आश्रय से व्यक्त होता 
है, अत : उसे अपने स्वनिक परिवेश पर आधारित कहा जा सकता है, तथा उसकी 
उपस्थिति के विषय में पूर्व विधान भी किया जा सकता है । संभवत: इसीलिए 
इस प्रकार की अनुनासिकता हिंदी में सामान्यतः अनंकित ही रहती है । हिंदी 
में अनुनासिकता का यह स्तर भाषा के भाषावैज्ञानिक विवरण की दृष्टि से महत्त्व 
पूर्ण न होकर भी (क्योंकि उसके सदभाव या अभाव से व्याकरण या अर्थ में किसी 
प्रकार का अंतर नहीं आता ) भाषा की स्वनिक अभिव्यक्ति के एक सुनिश्चित यथार्थ 
होने के कारण उल्लेखनीय अवश्य है । आशय यह ॒ कि उच्चरित हिंदी में इस 
प्रकार के जो नासिक्य स्वर मिलते हैं, (नासिक्य व्यंजनों के परिवेश में) उन्हें 
सामान्यतः न तो लेखन में व्यक्त किया जाता है और न उनका कोई व्याकरणिक 
या आर्शी महत्त्व ही होता है । फिर भी इनकी स्थिति का विवरण किया जाना 
चाहिए तथा स्वनिमात्मक नासिक्य स्वरों के साथ उनका पार्थक्य भी दिखाया 
जाना चाहिए । डेनियल जोन्स' ने एक स्थान पर इसका उल्लेख द्विस्वनिमात्मक 
स्वनों की चर्चा के प्रसंग में किया है और कहा है कि हिंदी में स्वरानुनासिकता 
दविस्वनिमात्मक है। प्रो० जोन्स के अनुसार हिंदी में नासिक्य व्यंजनों के पश्चात्‌ 
स्वर नियमित रूप से अनुनासिक हो जाते हैं, यद्यपि हिंदी भाषियों को स्देव 
इसका भान नहीं होता । जैसे कि हिंदी में ने” / 9८: / परसर्ग का सामान्यतः: 


उच्चारण|9 ८;| होता है परंतु यहाँ अनुनासिकता स्वनिमात्मक न होने के 
कारण |४6:/ के बदले | 7०: / उच्चारण भी शुद्ध माना जा सकता है । 

परन्तु ८; स्वन (तथा इसी प्रकार अन्य स्वर भी ) निरनुनासिक व्यंजनों के 
पश्चात्‌ भी बाता हैं जैसे ४८४, 6८:४८ आदि, जहाँ अननासिकता 


स्त्रनिमात्मक होने के कारण विहित मानी जाएगी तथा जो में/छ ८, माँ 
/० ४:/ आदि शब्दों में वासिक्य व्यंजनों के पश्चात्‌ भी आ सकती है। इस प्रकार 


हिंदी में ८: स्वत को, /6:/ स्वतिम का अंग मानना पड़ेगा जबकि वह नासिक्य 
व्यंजनों के पश्चात आता है, कितु अन्यत्न नहीं? | आशय यह कि हिंदी में स्वरात्मक 
अनुनासिकता दो प्रकार की है : एक उपस्वनात्मक है और दूसरी स्वनिमात्मक | 
इन्हें प्रो० जोरु ने ऋमश: प्रासंगिक तथा अभिव्यक्त स्वरानुवाध्तिकता कहा है। 

.. कितु उक्त दोनों प्रकार की अनृनासिकता के पर्थक्य तथा वितरण के विषय 
में प्रो० जोन्स ने जो कहा है वह निश्चित ही अपर्याप्त है (उन्होंने प्रसंगवशात्त 
ही इस वात को चर्चा की है) क्योंकि नासिक्य व्यंजनों के पश्चात्‌ सर्देव स्वर नासिक्य 
नहीं होते, जसे /॥ ४: है नाग, | ० 2 ताज, /छ 6: ४;/मिला, 5 0: [| मोल, 
आदि अनेक शब्द हु, जिनमें नासिक्य व्यंजनों के पश्चात्‌ आने वाले स्वरों का 
उच्चारण नासिक्य नहीं होता । साथ ही नासिक्य व्यंजनों के पूर्व आने वाले स्वरों 
का उच्चारण भी सानुनासिक होता है जैसे (४:४/ आन; /६9:9 विन, 


हि थे: 7० ४7 / गामा, ॥ 9:59 3: / रोना आदि । अतः यह विचारणीय है 
कि नासिक्य व्यंजनों के पूर्व / पश्चात्‌ / मध्य में आने वाले नासिक्य स्वरों की 
अनुनासिकता कब स्वनिमात्मक मानी जाए तथा कब उपस्वनात्मक | 

वस्तृत: यह एक व्यापक समस्या है, जिसके वियय में अंतिम निर्णय संग्रति 
नहीं लिया जा सकता है। फिर भी उन कुछ स्थितियों की ओर इंगित किया जा 
सकता है, जहाँ नासिक्य व्यंजनों के सान्निध्य में स्वर सहज रूप से नासिक्य तो 
हो जाते है, कितु उनकी अनुनासिकता स्वनिमात्मक नहीं होती । जैसे :--- 

3, किसी अक्षर में दो नासिक्य व्यंजनों के मध्य में आने वाले स्वर सदैव 
नासिक्य हो जाते हैं. [77] (मीन), [ | (निम्न), 
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[५ 2५]. (नैन), [सम] (सिर), [४ छ (चाम), 
[७97४]. (मौन), [कऐकमरि। (मुल्ता) आदि । 

2. किसी अक्षर में नासिक्य व्यंजन से पूर्व सभी स्वर नासिक्य हो जाते हैं : 

[ +म |] (बीच) | ४१७] (पिन), [५६७॥ (चैन )। 

3, शब्दांत में नासिक्य व्यंजन के पश्चात्‌ आने वाले |:, 4,9, &:,0, ए:/ 
स्वर ॒अनुतासिक हो जाते हैं यथा ८22५ पै। . (कानी), 
[77५7] (हावि), [५०] (॥) [787 3 (जाबा), [७०४ | 
(मनु), | ०77) (चमू)।  (श््दांत में नासिक्य व्यंजन के 
परचात भी / ८:,७:,०:,४:/ स्वर नासिक्य नहीं होते जसे; [००४०:] 


(चने), [7४:] (नो), [४07० :। (सुनो), आदि)। ु ॥॒ 
4. अक्षरादि वासिक्य व्यंजन के पश्चात्‌ और अक्षरांत अधोष व्यंजन के पूर्व 


(:, ।, 9, ७:, 20, घ:। स्वर चासिक्य हो जाते हैं, यथा 


| (नीच ), | (नित ), | म्2 | (मत ), | 


(नाप), [>रण0| (मुख), [७७:८४ | (मूक), (अक्षरादि 
नासिक्य व्यंजन तथा अक्षरांत संघोष व्यंजन के वीच आने वाले स्वर नासिकय 
नहीं होते, जसे [जरा] (मील) [एाो]] (निज), [>ए८: | 
(मेल), [77:[8: | (मैला), [ 77० | (मल), [| 772: )] (माल), 
[779:/98:] (माला), [77४:।:७:| (मौला , [77०:। | (मोल), [गा] (मुझ) 
[ए०:।] (मूल) । यहाँ इस वात का उल्लेख कर देना आवश्यक होगा 
कि स्वरात्मक अनुनासिकता का उक्त उपस्वनात्मक रूप विषयक नियम 
निश्चित ही हिंदी की अक्षर-संरचना से संवद्ध है। इसीलिए उपरोक्त विवरण 
में आक्षरिक संरचना का ध्यान रखा गया है । उदाहरणाथे, जैंसा कि ऊपर कहा 
गया है नासिक्य व्यंजन के पहले आने वाले स्वर नासिक्य हो जाते हैं, कितु कुमार 
(छुएण9:7 सुनार /$07्र%०/ आदि शब्दों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि 
यद्यपि /ए7/ स्वर नासिक्य व्यंजन /77/ और /॥ के पूर्व हैं, परंतु वस्तुतः/57/ 
ओर |४| उस अक्षर के अंग नहीं हैं जिसका कि अंग /ए| है। अतः इन शब्दों में 
|0॥| निरनुनासिक ही रहता है तथा /७:| दोनों शब्दों में नासिक्य व्यंजन के 
'पय्चात्‌ तो है कितु सधोष व्यंजनों के पूर्व है, अतः वह भी अनुनासिक नहीं होता । 


आशय यह कि हिंदी में अक्षर को स्वन व्यव॑स्था की प्रक्रियात्मक इकाई 
मानकर स्वरों की नासिक्यता का विवेचन किया जा सकता है तथा उसे मूलतः दो 
रूपों में समझा जा सकता है :--- 


(]) स्वनिमात्मक-अंकित-अर्थ-भेदक 
द (9-. लि जि ६;, 9, 8:, 9:, फें, धः 
(2) उपस्वतात्मक-अनंकित-अथ्‌-अभदक 


नल 2, 8 2: 8. 28505 77 शोर 

उपरोक्त प्रावधानों तथा इसी प्रकार के अन्य संभाव्य परिष्कृत प्रावधानों 
के आधार पर उन सभी स्थितियों की ओर इंगित किया जा सकता है, जहाँ उच्चरित 
हिंदी में दवितीय प्रकार की स्वरानुतासिकता प्राप्त होती है । अतः प्रकारांतर 
से कहा जा सकता है कि उक्त स्थितियों के अतिरिक्त अन्य सभी स्थितियों में ही 
स्व॒रानुनासिकता स्वतनिमात्मक होती है । अर्थात्‌ इस प्रकार स्वेरानुनासिकता 
के स्वनिमात्मक तथा उपस्वनात्मक रूपों का पार्थक्य स्पष्ट किया जा सकता 
है तथा इस तथ्य का निरूपण भी किया जा सकता है कि किन स्थितियों में वह 
लिखित रूप में अंकित होती है। यद्यपि “माँ” आदि ऐसे कुछ उदाहरण- लिखित 
हिंदी में मिल सकते हैं, जहाँ उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्वरानुनासिकता 
अनंकित होनी चाहिए, फिर भी वह अंकित रूप में ही स्वीकृत है । परंतु ऐसे उदाहरण 
अत्यंत स्वल्प हैं, अतः उन्हें अपवाद-सूची में रखा जा सकता है । आशय यह कि 
हिंदी के सभी मौखिक स्वरों के लिए एक-एक नासिक्य स्वर या सभी के लिए 
एक सामान्य स्व॒रानुनासिकता को उनके उपस्वन के रूप में स्वीकृत किया जा 
सकता है, जो लिखित्त हिंदी में अनंकित रहता है। लेकिन अंत में यह कहा जा 
सकता है कि हिंदी में मौखिक स्वरों की तुलना में नासिद्य स्वरों का स्थान निश्चित 
ही गौग है तथा प्रकार्य एवं वारंचारता को दृष्टि से सभी वासिक्य स्वरों का महत्त्व 
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समाद नहीं है; क्योंकि नासिक्य स्वरों की भाषा में व्याप्ति तथा वित्तरण अत्यंत 
सीमित है। सभी नासिक्य स्वर सभी स्थितियों में व्यतिरेकी रूप में प्राप्त नहीं होते । 
साथ ही कुछ तो ऐसे हैं, जो कुछ विशिष्ट स्थितियों में ही संभव हैं । अर्थात्‌ कुछ 
का विरोध तो मात्र व्याकरण के धरातल पर ही है । अतः हिंदी में मौखिक स्वरों के 
समानांतर नासिक्य स्वरों को स्वीकार करने के बदले एक सामान्य स्वरानुनासिकता 
को ही स्वनिम रूप में स्वीकार किया जा सकता है ; जबकि मौखिक स्वरों के 
नासिक्य व्यंजनों के सान्निध्य में प्राप्त नासिक्य रूपों को मौखिक स्वर स्वनिमों 
के उपस्वनों के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है । 


व्यंजदानुवासिकता या नालिकय व्यंजन : 


हिंदी में अनाक्षरिक अनुतासिकता या नासिक्य व्यंजन स्वनिमों 
की संख्या, रूप, तथा वितरण के विषय में विद्वानों भें पर्याप्त मतभेद 
है। परंपरानुसार हिंदों में अनुस्वार (--) के अतिरिक्त /9, ७, ॥ 7 १| 
(म्‌, न, णू, वे , छ ) को नासिक्य व्यंजनों के रूप में स|मान्यतः स्वीकार किया 
जाता है। परंतु आधुनिक भाषाविज्ञानी इन सभी नासिक्य व्यंजनों 
को स्वतंत्र स्वनिमों के रूप में स्वीकार नहीं करते । यद्यपि भाषा 
में उक्त सभी नासिक्य स्वनिक इकाइयों के अस्तित्त को किसी न किसी 
रूप में सभी स्वीकार करते हैं तथा भाषा में इनकी स्थिति को नकारा 
भी नहीं जा सकेता। कितु आधुनिक भाषाविज्ञाती निम्नलिखित तीन 
नासिक्य व्यंजनों को ही सामान्यतः: स्वतंत्न स्वनिम के रूप में स्वीकार 
करते हैं +-- [55.0 

यह उल्लेखनीय है कि कुछ विद्वानों ने जहाँ एक ओोर /॥/ को 
उच्चरित हिंदी के एक उपमानक या सहमानक स्तर पर स्वीकार 
नहीं किया है, वहीं, कुछ अन्य विद्वानों ने /॥/ को भी अलग से एक 
स्वतंत्न स्‍्वनिम के रूप में स्वीकार किया है। कितु मानक हिंदी में 
मूलतः उपरोक्त तीन ही नासिक्य व्यंजनों को स्वीकार किया जा सकता 
है और सामान्यतः ऐसा किया भी जाता है। क्योंकि मैं के समान १ भी 
हिंदी में केवल अक्षरांत में ही आता है, जबकि (9 ॥| के समान /॥/ 
अक्षरादि और अक्षरांत दोनों स्थितियों में संभव है। अतः यद्यपि 
॥॥/ /एशा और [४ के समान शब्दादि में नहीं मिलता, कितु आशक्षरिक 
संरचना की इकाई के रूप में वह 70, 7/ के समान ही है ; क्योंकि वह भी अक्ष- 
रादि और अक्षरांत दोतवों स्थितियों में संभव है। अतः अक्षर के स्तर 
पर /7/ को /9,7/ के समान ही माना जा सकता है। और उसे 
9, ४| के समान ही एक स्वतंत्र व्यंजन स्वनिमात्मक इकाई के रूप में 
स्वीकृत किया जा सकता है। हाँ, शब्द के स्तर पर /छ, 7, ॥/ का महत्त्व 
परस्पर समान नहीं है; क्योंकि इन व्यंजनों में, अधिक शाब्दिक स्थितियों 
में उपस्थिति तथा सामान्य प्रयोग में अधिक बारंबारता आदि की 
दृष्टियों से एक सापेक्षिक उत्क्रम है जिसके अनुसार सर्वाधिक अग्रगण्य 
स्वनिक इकाई |॥/ है, तत्पश्चात्‌ |./| और तत्पश्चात्‌ /॥/ । 0 अल यह 
कि भाषा में /४/ का न केवल सर्वाधिक शाव्दिक स्थितियों में सर्वा- 
घिक प्रयोग मिलता है, कितु वह अनुस्वार वर्ग की स्वनिक उप-इकाइयों 
का सर्दाधिक व्यापक स्थानापन्‍्त परिवतत भी है। ऐसी स्थिति ने /॥॥/ की है और 
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न [7 की । अतः शब्द के स्तर पर 9, ४, | की स्थिति एक समान नहीं 
मानी जा सकती। किंतु अक्षर के स्तर पर इन तीनों को अक्षरादि और 
अक्षरांत में समान होने के कारण स्वनिमात्मक इकाइयों के रूप में 
स्वीकृत किया जा सकता है। 


कितु णैसा कि इंगित किया जा चुका हैं, शा अनुस्वार के समान 
अक्षरांत स्थिति में ही आते हैं, अत: 99, 9, ॥ के साथ इन्हें स्वनिम 
रूप में स्वीकार न कर अनुस्वार वर्ग में ही रछा जा सकता है; 
तथा जैसे शाव्दिक या पदीय संरचना के स्तर पर 79, 7, 9 के भाषा 
में विशिष्ट प्रकार के वितरण के कारण उनकी स्थिति सापेक्षिक है 
तथा उनमें एक उत्क्रमिक संबंध है, उसी प्रकार अनुस्वार वर्ग की 
विविध उपइकाइयों में भी परस्पर एक सापेक्षिक संबंध है, जिसकी चर्चा 
अनुस्वार वर्ग की स्वनिक उपइकाइयों की चर्चा के प्रसंग में आगे की 
जा सकती है। यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि पारम्परिक रूप 
से मान्य हिंदी के पाँच नासिक्य व्यंजनों में से /8, 9, 0 /को पूर्ण नासिक्य 
व्यंजन स्वनिमों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, | | और ह#, | 
को अनुस्वार के समान अर्घ व्यंजनात्मक उपस्वनों के रूप में स्वीकार 
किया जा सकता है । 


कुछ आधुनिक भाषाविज्ञानियों ने हिंदी में उक्त नासिक्य व्यंजन 
स्वनिमों के अतिरिक्त /709/ और /7र।/ को भी नासिक्य व्यंजन स्वनिमों 
के रूप में स्वीकार किया है, तथा जिस प्रकार ६ ४/| आदि 
स्पर्श व्यंजनों में अल्पप्राण--महाप्राण के आधार पर व्यत्तिरेक स्वीकार 
किया जाता है, उसी प्रकार |9/| : /णा। और [7| : |7॥/ में भी 
वेंपस्‍्य स्वीकार किया गया है, तथा इस प्रकार /छा7/ और [था को 
भी स्वतंत्न स्वनिमों के रूप में स्वीकार किया है। कुछ अन्य विद्वानों 
ने तो इसी आधार पर 5, ), ४ और [5 के भी महाप्राण रूपों ७मशः: 
फि, 0, ९४, और /9॥/ को स्वनिम रूप में स्वीकार किया है ॥* 
परंतु वस्तुतः हिंदी के महाप्राण स्पर्श व्यंजनों, जैसे ॥# /, /8 /, आदि 
ओर तथाकथित महाप्राण नासिक्य व्यंजनों जैसे | /, | में 
परस्पर कोई तात्त्विक साम्य नहीं है। अतः उन्हें परस्पर तुलनीय 
नहीं माना जा सकता। ऐतिहासिक दृष्टि से भी हिंदी में /707/./9/ 
को स्थिति विशिष्ट स्वनविकारों के परिणामस्वरुषप है, जब कि हिंदी 
के [| |ह।|/ जादि महाप्राण स्पर्श व्यंजनों के मूल में इस 
प्रकार का कोई स्वन-विकारात्मक ऐतिहासिक कारण नहीं माना जा 
सकता । संरचना स्तर पर भी |शा।। गा तथा जाल [॥हो॥, 
आदि तुल्य नहीं हूँ, क्योंकि इनके वितरणों में पर्याप्त विषमताएँ हैं। 
आशय यह है कि /गणा॥ एा/ उन सन्नी स्थितियों में नहीं मिलते, 
जिनमें अन्य महाप्राण स्पर्श व्यंजन मिलते हैं । इसी प्रकार ऊँसे 
5: पा ॥ (8/:/8॥| आदि में परस्पर व्यतिरेक लगभग सभी शाब्दिक 
स्यि मिलता है, उसी प्रकार |7| : शा और /|॥: ||॥/ 
मे परस्पर नहीं मिलता । अतः मात्र अल्पप्राण- महाप्राण के सीमित 
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व्यत्तरिक के आधार पर [5/, [४४|, [8४/ [४४ भादि स्पर्श 
व्यंजनों के समान (9/ : शो ४: ग में परस्पर व्यतिरेंक 
मानकर /स्य/ शि।/ को स्वतंत्न महाप्राण नासिक्य व्यंजन-स्वनिमों 
के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। 


मानक हिंदी में /ग॥/ शा को अलग से महाप्राण नासिक्य 
व्यंजय स्वनिमात्मक इकाइयों के रूप में स्वीकार न करने के पक्ष में 
यह भी कहा जा सकता है कि मूलतः ये स्वन बहुत ही सीमित कोशीय 
शब्दों में प्राप्त होते हैं तथा ये शब्द मानक हिंदी की आधारभूत 
वोलियों के अधिक हैं. क्योंकि इन वोलियों में और भी इस प्रकार 
के शब्द मिलते हैं। अर्थात्‌ मानक हिंदी में [(ए्रह४| (कुंम्हार), 
डिजयाह ४: | (कन्हाई), [एऋ्रा8:४:/.. (जुन्हाई), |/ धछ 777 6 | 
(तुम्हें), /799 ८/ (उन्हें) आदि शब्द, जिन में शा या || 
स्वन रूप प्राप्त होते हैं, अत्यंत विरल हैं तथा मूलतः वे वोलियों 
में ही पाए जाते हैं, जहां |म्रा।।, /ए।। की व्याख्या नासिक्य रवरों 
के समान ही, महाप्राण स्वरों की एक ग्रोण व्यवस्था को स्वीकार करके 
भी की जा सकती है। मानक हिंदी के जिन थोड़े बहुत शब्दों में 
ये स्वन प्राप्त होते हैं उनमें ये मुख्यतः शब्द-मध्य में ही प्राप्त होते 
हैँ: शब्दादि या शब्दांत में इनके उदाहरण प्राय: नहीं मिलते । ऐसी 
स्थिति में हिंदी में ७0, ४४ को व्यंजन-अनुक्रम के रूप में समझना 
ही अधिक तकंसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि /2, ४ और [४[ स्वनिम 
तो भाषा में स्वीकृत हैं ही, तथा जरा), आ।। के केवल शब्द मध्य 
में दो स्वरों के वीच ही संभव होने के कारण आक्षरिक विश्लेषण 
में उन्हें दो स्वतंत्र इकाइयों के रूप में विखंडित भी किया जा सकता 
है। साथ ही [#7/ या महाप्राणता केवल /णश/ और /|॥#/ के साथ ही 
प्राप्त होती है, अन्य नासिक्य व्यंजनों के साथ नहीं । अतः मानक 
हिंदी में महाप्राण नासिक्य व्यंजनों /झ४9, »॥।| को स्वतंत्न स्वनिमात्मक 
इकाइयों के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
आशय यह कि मानक हिंदी में /छ/ /7/ और /7/ तीन-तीन नासिक्य 
व्यंजन-स्वनिम है, परंतु महाप्राणता केवल /शा| और |7४/ के स्राथ 
ही संभव है, तथा वह भी मुख्यतः शब्द की माध्यमिक स्थिति में ही । 
तुम्हें! उन्हें! जैसे शब्दों में ४9, ४7/। को तो पद-विश्लेषण के स्तर 
पर इस प्रकार विखंडित करना ही पड़ता है कि /४/ या |॥/ और 
|| दो भिन्‍न परदांशों के अंतर्गत हो जाते हैं अतः 7, भा को मातक 
छदी में स्वतंत् स्वतिमों के रूप में स्वीकार न कर, उन्हें तासिक्य 
न हैं. के एक व्यंजन-अनुक्रम के रूप में ही स्वीकार किया जा 
सकता है। 


यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हिंदी के महाप्राण स्पर्श व्यंजनों का 
अन्य व्यंजनों के साथ गुच्छन या अनुक्रमण शब्द की विविध स्थितियों 
में होता है, तथा यदि ग्रह, जा) को भी महाप्राण नासिक्य व्यंजन 
माना जाए तो उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए । परंतु हिंदी में 
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70, 2 के पूर्व या पश्चात्‌ कभी, कोई. अन्य व्यंजन-संयोग .नहीं 
होता | तथा जैसा कि पहले" कहा जा चुका हैं शा, गा 'को कुछ 
शब्दों में व्याकरणिक कारणों से दो खंडों में विखंडित “करना पड़ता 
& जैसे हुन्हें“-4 ॒म-+ हैं | या उन्‍्हें--4 उ््‌+ हैं. परंठु हिंदी के बन्‍्य 
किसी महाप्राण स्वत का विखंडन इस प्रकार कभी नहीं होता। (कुछ 
विद्वान कमी' अभी' शब्दों के भी को व्‌र्कही 8 संयोग का 
परिणाम मानते हैं, परंतु यह विश्लेषण अनेक क से स्वीकार्य 
नहीं है) अत: जब कुछ शब्दों में व्याकरणिक आधार पर गा, गा 
का विश्लेषण दो भिन्‍न. इकाइयों के रूप में किया जा “सकता हैं, 'तो 
फिर पटतमा9:० (कुम्हार) आदि शब्दों में गया, मा को दो 
भिन्‍न आक्षरिक तत्त्वों के रूप में विभकत क्यों नहीं किया जा सकता। 
अर्वात्‌ ॥रतक्रा8:7/ ५ ज्ू टिए्मा+-8:7 आदि -शब्दों- में भी 
गो, गा के श्र या को अवक्षरां। और ४ को अक्षरादि 
के रूप में विभक्त किया जा सकता है। वस्तुतः इस प्रकार" के '77, 
४0) के अक्षर-विभाजन को ऐतिहासिक आधार भी प्राप्त है, क्योंकि 
हिदी के. क्र » 0 के 03, ॥) ओऔर ४9 एऐ तिहासिक दृष्टि से 
मूलतः दो भिन्‍न अक्षरों के अवशिष्ट रूप ही हैं। अतः हिंदी में -.आ-- 
>जा-- की दो स्वतंत्न महाप्राण नासिक्य व्यंजन स्वनि्मों के रूप 
में ने स्वीकार कर उन्हें व्यंजन-अनुक्रमों, के रूप में ही स्वीकार किया 
जा सकता हैं। 3 


इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिंदी में अनाक्षरिक नासिक्यता 
की पूर्ण व्यंजनात्मकता को तीन इकाइयों |, 9, और ३8 के 
रूप में समझा जा सकता है, जो नियमतः अक्षरादि और अक्षरांत 
दोनों स्थितियों में संभव होते हैं। अतः . अनुस्वार या अनुस्वार - वर्ग 
की अन्य नासिक्य उपइकाइयों को छोड़कर, हिंदी में मूलतः ये तीन 
ही नासिक्य व्यंजन-स्वनिम स्वीकार किए जा सकते हैं, जो क्रमशः 
दृब्पोष्ठ्य, पूर्व रे वरत््य, और पश्च वत्स्ये सघोष नासिक्य हैं तथा /॥॥/ 
के शब्दादि में अपवाद के साथ निम्नलिखित सभी शाब्रिक स्थितियों 
में सभी प्राप्त होते हैं :-- 


मन - ४ ध४+ ४ [| ४ 
मे - (९० व 


परत सिद्धांदत : हिंदी में किसी व्यंजत के लिए सम्भाव्य शब्दगत 
स्थितियों या स्वनिक परिवेशों की दृष्टि से उपरोक्त शाब्दिक स्थितियों 
के अतिरिक्त एक मूलभूत शाब्दिक स्थिति और मानी जा सकती है 
जो शब्दादि या शब्दांत से संबद्ध न होकर शब्द-मध्यगत है। अर्थात्‌ 
“४--०-- स्वेनिक परिवेश या उस्ती के विस्तार -....७- या 
“>ौ४--८९९७-- था _--८ मी जैसी स्थितियाँ छा जिनमें /7॥/, ॥/॥| स्‍ 


59 





उपरोक्त मासिक्य स्वन यद्यपि स्वनिक स्तर पर भिन्‍नत कहे जा 


सकते हैं, किन्तु स्वनप्रक्रिया की दृष्टि से उनमें एक शभ्रकार क्गी समानत्ता 
है, विशेषकर वर्गीय सवर्ण निरनुनासिक व्यंजनों के पूतर। अतः एक 
सीमा तक उन्हें एक ही स्वनात्मक इकाई के रूप में समझा जा सकता 
है तथा परवर्ती व्यंजन के अनुसार उनके विविध रूपों की अभिव्यविति 
की व्यास्या की जा सकती है। 


स्वनवैज्ञानिक दृष्टि से उपरोक्त स्वनिक परिवेश, अर्थात्‌ --४--०-- 
में मूलतः निम्नलिखित नासिक्य स्वन प्राप्त होते हैं :-+- 


ता आय जग 00 5] 
[१], [४], [४], [४] 


यद्यपि स्वनप्रक्रि] की दृष्टि से इन स्वनिक इकाइयों में पर्याप्त 
अंतर है, परंतु स्पर्शा के सद्भाव या अभाव के आधार पर इच्ह 
दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। ही िसि वर्ग में [7], [9], 
[7], [7), [४] पाँचों वर्गीय स्प्शनासिक्य को रखा जा सकता है, 
जो स्वनिक प्रकृति तथा भाषिक-प्रक्रिया दोनों ही दृष्टियों से मूलतः . 
व्यंजनात्मक हैं, जबकि द्वितीय व्ग की [?]), [0], [४], [4], 
[४], [४], [४] स्वनिक इकाइयों को निस्सपर्श नासिक्य स्वत माना जा 
सकता है, जो स्वनिक प्रकृति की दृष्टि से तो स्वरात्मक हैं, परंतु 
अनाक्षरिक होने के कारण स्वनप्रक्रिया के स्तर पर उन्हें व्यंजत रूप 
में ही स्वीकृत किया जा सकता हैे। 


यहाँ पर उल्लेखनीय है कि द्वितीय वर्ग के नासिक्य-स्वनों को 
मुलत: एक ही इकाई माना जा सकता है; क्योंकि उनमें निस्स्पर्शता 
का एक सामान्य उपलक्षण तो है ही, साथ ही उनका स्वनिक अंतर 
मूलतः उनके परवर्ती एक-एक स्वन पर आधारित है। अतः: उच्चारण- 
प्रक्रि| की दृष्टि से इन स्वनों के अंतर को उनके परवर्ती व्यंजन के 
विस्तार आदि के रूप में भी समझा जा सकता है और इस प्रकार 
द्वितीय वर्ग के सभी नासिक्य स्वनों के लिए अनुस्वार के रूप में 
एक स्वतंत्न स्ववात्मक इकाई को स्वीकार किया जा सकता है तथा 
पांचों वर्गीय नासिक्य व्यंजनों के समान व समकक्ष उसे भी एक ही 
प्रकार को कितु एकाघिक स्वनों की पूर्ववर्ती इकाई माना जा सकता 
है। जैसा कि इंग्रित किया जा चुका है, स्वनवैज्ञानिक दृष्टि से अनुस्वार 
ओर पाँचों वर्गीय नासिक्य व्यंजनों में अंतर है, परंतु अनुस्वार के समान 
जित निश्चित स्वनिक स्थितियों में (अर्थात्‌ स्वरोपरांत और सवर्ण 
ल्वन से पूर्व) 9, », 0, 7, 4 भी प्राप्त होते हैं, उनमें उन्हें अन- 
सवार या अनुस्वार वर्गीय स्वनों में ही परिगणित किया जा सकता है; 
बयोंकि थे सभी अनुस्वार के समान एक से स्वतिक परिवेश में समान 
स्वनप्रक्रिय के अंतर्गत आते हैं। अतः इन्हें भी उपरोक्त स्वनात्मक 
इंकार अवात्‌ अनुस्वार के रूप में समझा जा सकता है। हिंदी लेखन 
व्यवस्था मे अनुच्तार तथा पंचवर्गीय नासिक्य व्यंजनों के लिए पू्वंवर्ती 
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लेखिम पर एक विंदु के प्रयोग का जो विधान है, वह भी यही दयोतित 
करता है। इस प्रकार हिंदी में -..४--०-.. स्थिति में स्ववात्मक स्तर पर 
अनुस्वार (अनु+स्वर) सवर्ण व्यंजनानुनासिकता के रूप में एक ही इकाई 
की स्वीकार किया जा सकता है, जो उच्चरित भाषा में अपने परवर्ती 
स्वन के अनुसार विविध कितु निश्चित रूपों में अभिव्यक्त होता है। 
हिंदी में शब्द-मध्य में स्वर और सवर्ण ज्यंजनब के बीच में आने वाले 
नासिक्य स्वनों को एक ही स्वनात्मक इकाई के रूप में इसलिए भी 
स्वीकार किया जा सकता हैं कि इस स्थिति में पूर्वोक्त नासिक्य पूर्ण 
व्यंजनों और अनुस्वार या उसके विविध रूपों, तथा स्वरानुनासिकता 
या उसके विविध रूपों में एक विशेष प्रकार की परस्पर परिवर्तनशीलता 
है, जो भाषा की चर्तेमान व्याकरणिक संरचना तथा इतिहास दोनों में 
समान रूप से प्रतिविवित मिलती है। वस्तुतः हिंदी में नासिक्यता 
या संयुक्त रूप से अनुनासिकता स्वर और अनुस्वार सहित नासिक्य 
व्यंजन हिंदी स्वन व्यवस्था के सभी स्तरों, कोटियों तथा वर्गों पर 
व्यतिरिकी है, तथा नासिक्यता के उक्त तीनों रूपों में स्वनप्रक्रिया के 
स्तर पर परस्पर ऐसा मंतः:-संबंध है, कि उन्हें समृची हिंदी-स्वन-व्यवस्था 
के विश्लेषण, वर्गीकरण तथा विवरण का एक मौलिक आधार माना 
जा सकता है। 


कितु अंत में यह कहा जा सकता है कि --/--४-- स्थिति में 
अनुस्वार तथा तद॒वर्गीय पंचवर्गीय नासिक्य व्यंजनों को मलतः अनाक्षरिक अर्थ- 
व्यंजनात्मक स्वनिक--इकाइयों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, 
जो सामूहिक रूप से नासिक्य व्यंजन और स्वरों से स्वतंत्र, भिन्न, 
तथा समकक्ष एक स्वनात्मक इकाई है । वस्तुत:ः: इस वर्ग के सभी 
नासिक्य स्वन अक्षरांत रूप में ही उपलब्ध होते हैं अतः अधेव्यंजनात्मक 
हैं, तथा अक्षर के अंग के रूप में ही आते हैं, यद्यपि मंतस्थ और 
ऊष्म स्‍्वनों से पूर्व अनुस्वार का उच्चारण स्वरात्मक होता है, अतः 
इन्हें अनाक्षरिक स्वनिक इकाई मावच्रा जा सकता है। परंतु सामृहिक 
रूप से जिस प्रकार इनका विरोध नासिक्य स्वरों और व्यंजनों के साथ 
है, उसी प्रकार इनका विरोध नासिक्य स्वरों तथा व्यंजनों के साथ विशेष 
वितरण-संबंध भी है। वस्तुतः हिंदी स्वत-्व्यवस्था में अनुस्वार या तद- 
वर्गीय नासिक्य स्वन, एक विशेष प्रकार की स्वनात्मकः इकाई हूँ, क्योंकि 
स्वनविज्ञान तथा स्वनप्रक्रिया दोनों ही दृष्टियों से ये स्वनिक इकाइयाँ 
एक ही साथ व्यंजनात्मक और स्वरात्मक, तथा अन्य नासिक्य व्यंजनों 
तथा स्वरों से समान रूप से संबद्ध हैं। यद्यपि इनके परस्पर संबंधों 
के विपय को विस्तार से यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती, परंतु हिंदी- 
स्वन-व्यवस्था में अनुस्वार का विशेष महत्व मात्रा जा सकता है। 
परंपरानुसार भी हिंदी स्वन-व्यवस्था में अनुस्वार का विशेष महत्त्व 
माना जाता है, तथा उसको अधेव्यंजन, अर्धस्वर, अयोगवाह, रंजक 
आदि अनेक नामों से अभिहित किया जाता है। वस्तुतः यदि हिंदी 
स्वन-व्यवस्था के एक प्रमुख मानक के रूप में नासिक्यता को स्वीकार 
किया जा सकता है तो उस नासिक्यता के केंद्र बिंदु के रूप में अनु- 
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सवार था तद॒वर्गीय नासिक्य स्वनों को मात्रा जा सकता हैं। हिंदी 
के नासिक्य-ल्वनों तथा उदकी व्यवस्था का वीज तथा आधार अनुस्वार 
ही है; क्योंकि वह स्वयं स्वरात्मक व व्यंजनात्मक है। अतः उसी से 
हिंदी के सभी नासिक्य स्‍्वरों ओर व्यंजनों को व्युत्यन्त कियः जा सकता 
हैं और इस प्रकार अन॒॑स्वार को केंद्र बिंदु मान कर हिंदी की सभी 
नासिवय - स्वनात्मक इकाइयों तथा उनके अंतः-संवंधों की व्याख्या की 
जा सकती है ।७& । 


पाद टिप्पणियाँ : 


. डनियल जोन्स $ द फोनीम : इट्ज नेचर एंड यूज, 962, 
प१०99॥ 


2, क़ादिर मोहिनुद्दीन, हिंदुस्तानी फोनेटिक्स, पृू० 64। 
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संस्कार तत्त्व 
क्‍ ओर 
हिंदी -स्वनों का वर्गीकिरण 


अनूप चंदोला 


प्रस्तुत लेख में हिदी-स्वनों के उन संस्कार तत्त्वों की चर्चा की 
जाएगी जो उसके स्वरों और व्यंजनों का समान रूप से प्रतिनिधित्व 
करते हं। समान प्रतिनिधित्व का मतलब एक ही तत्त्व की उपस्थिति 
या अनुपस्थिति से भी है। संस्कार शब्द से हमारा अभिप्राय उन 
प्रभावों या आदतों से है जो हमारे बोलने और सुनने (या किसी भी 
अन्य क्रिया) में काम करते हैं। अंग्रेजी में इसे इंप्रेशन' कह सकते 
हँ। संस्कार एक मनोव॑ज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे किसी भी व्यवहार 
का कारण है। स्वनन का व्यवहार भी संस्कारों से परिचालित होना 
चाहिए, भले ही हम यहूं जानने में असमर्थ हों कि अमक स्वन के पीछे 
कौन-सा संस्कार कारणभूत है। असम्थता में व्यवहार से संस्कार की 
ओर इंगित तो किया ही जा सकता है। 


भाषाविज्ञान की दृष्टि से भाषा का प्रत्येक स्वन कई तत्त्वों या 
अभिलक्षणों का समच्चय होता है। यहाँ तत्त्व या अभिलक्षण से हमारा 
तात्पर्य वही है जिसे अंग्रेज़ी में फ़ीचर या कंपोनेंट' कहते हैं। उदा- 
हरण के लिए व्‌" स्वन के कई अभिलक्षण हो सकते हैं। इनमें से 
हम केवल ऐसे अभिलक्षणों को चुन लेते हैं जिनसे इस स्वन को अन्य 
सस्‍्वनों से भिन्‍न समझा जाए। जैसे व और भू में ओएणष्ठय', स्पर्श 
और 'घोष' अभिलक्षण समान हैं, परंतु 'भ में महाप्राणत्व” है जिसका 
व' में अभाव है। अर्थात्‌ भर को व से विशिष्ट बनाने वाला तत्त्व 
महाप्राणत्वः है। अतएव 'महाप्राणत्व हिंदी में एक विशिष्ट तत्त्व माना 
जाता है। इसी तत्त्व के कारण वब॒लाना' शब्द भुलाना' शब्द से पृथक्‌ 
सुनाई पड़ता है। यही हालत 'बोली' और 'भोली'; उबार और उभार 

इत्यादि शब्दों में दिखाई पड़ती है। 


“यहाँ हिंदी से अभिप्राय हिंदी! और 'उर्द दोनों से है। 
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स्थान-प्रयत्तमलक स्वनविज्ञान की दृष्टि से यह कहा जाएगा कि 
शब्दों की ऐसी भिन्‍्तता का कारण स्वान-अयत्न का भद है। परंतु 
बात ऐसी नहीं है। स्वान-प्रयत्त के भेद के बावजूद भी दो स्वत एक 

हक ०2 ई 

ऊँसे सुनाई पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी के भू को लीजिए। 
इसके उच्चारण में दोनों जोंठ मिलकर साँस रोकते हूँ, याने यह द्वयोष्ठ्य 
स्पर्श-स्वन है। पर यदि कोई व्यक्ति इसका उच्चारण दुवूयोष्ठ्य 
के बजाय दंतीप्ठय स्पर्श के रूप में करे तो भी हिंदी के श्रोता को 
अर्थ में कोई अंतर मालूम नहीं पड़ेगा । जैसे भार' शब्द के भ्‌ का 
उच्चारण द्वूयोष्ठय के स्थान पर दंतीष्ठय किया जाए तब भी यह 
शब्द भार ही समझा जाएगा। ध्यान रहे कि ऐसा कहने का मतलब 
यह नहीं कि सचमुच हिंदी में दंत्यौष्दूय स्पश भू का होता है। बात 
केवल सैद्धांतिक तर्क के लिए कही गई है। हमें इतना ही सिद्ध 
करना था कि स्थान-प्रयत्त का उतना महत्त्व नहीं है जितना कि इस 
बात का कि श्रोता को कैसा सुनाई पड़ता है। वक्‍ता स्वनों का उच्चारण 
संस्कारवश करता है और श्रोता भी उन्हें संस्कारवश ही सुनता है। 
वक्ता या श्रोता स्थान-प्रयत्त नहीं देखते हैं। वे तो संस्कारवश एक 
दूसरे का उच्चारण समझते हूँ । 


कुछ पक्षी, जैसे तोता या मैना, मानव-शब्दों का उच्चारण कर 
लेते हं। इन पक्षियों के ऐसे उच्चारण में वही स्थान-प्रयत्त नहीं होते 
जो किसी मानव के होंगे। इसी तरह से बोलने वाली मशीनों के बारे 
में भी सोचा जा सकता है। और तो और, कठपुतली के सूत्रधार 
तक कठपुतलियों की आवाज़ बनाते वक्‍त सामान्य स्थान-प्रयत्त बदल 
देते हैं; जैसे म्‌ के उच्चारण में ओठों का संचालन दिखाई ही नहीं 
देगा, पर श्रोता को मम सुनाई पड़ेगा। 


संगीत ध्वनियों के संस्कारों का सबसे अच्छा उदाहरण है। जो 
सरगम या धुन हमें किसी मानव के कंठ से सुनाई पड़ती है वही 
अनेक प्रकार के वादयों से भी सुन सकते हैं। मानव लीजिए कि किसी 
मानव का गांधार सुर किसी गाने में आपने सुना | वही गांधार आप 
वांसुरी से भी उत्पन्न कर सकते हैं और सितार से भी । परंतु गायक 
वाँसुरी और सितार के स्थान-प्रयत्त एक दूसरे से सर्वथा भिन्‍न हैं। 
फिर भी हम यह कहते हूँ कि इन तीनों उत्पादकों (गायक, वाँसुरी, 
सितार) से हमने वही गरांधार सुर सुना। इसी तरह आप सैकड़ों वादयों 
से यह सुरपेदा कर सकते हैं। यदि संगीत वाले किसी घुन के सरगमों 
का वणन प्रत्यंक प्रकार के वादयों के स्थान-प्रयत्त के आधार पर करना 
शुरू कर दें तो पता नहों कहाँ उनका अंत होगा ? सरल उपाय यही 
हे कि 'गांधार' तत्त्व कह दिया तो वह सर्वत्र लागू हो जाएगा। विज्ञान 
की दृष्टि से संगीत की इस व्यापक धघ्वनि-व्यवस्था को एक बड़ी उप- 
लब्धि माना जाता है । यह व्यवस्था संस्कारों के आधार पर काम 
करती है। संगीतज्ञ सुरों का मिलान अपने बने हुए संस्कारों के आधार 
पर करते हैं। भाषा के व्यवहार में भी ऐसा ही मिलान होता है। 
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विद 


प्रश्स यह है कि संगीत की जैसी व्यापक ध्वनि-व्यवस्था भाषा 
में भी कंसे प्रस्तुत की जाए? याने, हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो 
यह निर्धारित कर सके कि हिंदी के बलाना' शब्द के व" में सर्वत्न 
वही स्वन-अभिलक्षण विदयमान है, चाहे यह शब्द हिंदीभाषी मानव 
के मुख से उच्चरित हो और चाहे किसी अमानदीय प्राणी (जैसे तोते 
मना आदि) या मशीन से। सक्षम रूप से हम यह जानना चाहते हैं 
कि वे कौन से विशिष्ट संस्कार-तत्त्व हैं जिनकी वजह से हमें मानवीय 
और अमानवीय उच्चारण में समानता मालम पड़ती है? इसका कोई 
संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सकता । अभी तक भाषा-स्वन्ों का 
ऐसा वर्णन संभव नहीं हो सका है। हम यह कर सकते हैं कि जब 

कोई निश्चित संस्कारमूलक स्वत व्यवस्था तैयार नहीं हो जाती 
तब तक स्थान-प्रयत्तन मलक शब्दावली से ही संस्कारों का प्रतिनिधित्व करने का 
प्रयत्त करें । काम चलाने के लिए किसी भी स्थान-प्रयत्तमलक पारिभाषिक शब्द 
के आगे सद््शा शब्द का प्रयोग किया जा सकता है जिससे यह जाना 
जाए कि यह विशिष्ट स्वन-तत्त्व संस्कारमलक है, न कि स्थान-प्रयत्न- 
मूलक । जेसे तालव्य' शब्द स्थान-प्रयत्वमलक है, परंतु तालब्य-सदश 
(या संक्षेप में ता०ण्स०) का अभिप्राय संस्कारमूलक होगा । यदि हम 
पहले ही एक नियम या परंपरा निदिष्टद कर दें कि स्थान-प्रयलमलक 
पारिभाषिक शब्द संस्कारमलक समझे जाएं तो सदर्शा शब्द लगाने को 
भी आवश्यकता नहीं होगी। हिंदी-स्वनों का जो वर्गीकरण आगे प्रस्तुत 
किया जा रहा है उसमें हम यही परंपरा या नियम मानेंगे । 


आगे हिंदी-स्वनों के वर्गीकरण में स्व॒रों और व्यंजनों को एक 
ही प्रकार के स्वन-अभिलक्षणों की दृष्टि से बॉँटा जाएगा। भारत के 
प्राचीन भाषाविज्ञानियों ने यही पद्धति अपनाई थी और हम इसी 
परंपरा को अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए पाणिनीय शिक्ष/ का 
निम्नलिखित (सत्नहवाँ) श्लोक देखिए :-- 


कंठयावहा विचुयशास्तालव्या ओष्ठजावुप्‌ । 
स्युर्मूधन्या ऋटुरपा दंत्या लृतुलसाः स्मृता: 


इस एलोक के अनुसार इ' स्वर होने के वावजूद भी च्‌ व्यंजन की 
तरह तालव्य' माना जाएगा । इसी तरह ओष्ठ्य (या ओष्ठज) उ 
का वैसे ही प्रतिनिधित्व करता है जैसे प्‌ का | ' 


पाश्चात्य विदवानों में स्वर और व्यंजनों को समान स्वन-अभिलक्षणों 
के अनसार विभाजित करने का सर्वेप्रथम वैज्ञानिक प्रयास याकोव्सन, 
फांट और हाला (3952) ने किया | हाला (4964) ने स्वीकार 
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किया है कि स्वरों और व्यंजनों का साथ ही वर्णन करने. का विचार 
प्राचीन भारतीयों का है। इन तीनों विद्वानों ले अपने ल्वन-अभिलक्षणों 
को 'परिच्छद्क अभिलक्षणों' की संज्ञा दी है। उन्होंने ऐसे प्रत्येक अभि- 
लक्षण का इन तीन दृष्टियों से वर्णन किया है--स्थान-अ्यत्न, भौतिक 
और संस्कार | उतका कहना है कि संसार की समस्त भाषाओं के 
स्वनों दा वर्णन उनके थोड़े से ही अभिलक्षणों में किया जा सकता 
है । उनके इस कथन पर कई आपत्तियाँ उठाई गईं । यहाँ पर हम 
सिर्फ एक ही आपत्ति उठाएँगे। उनकी अभिलक्षण व्यवस्था इस प्रश्न 
का समाघान नहीं कर पाती कि किसी भाषा का शब्द, चाहे वह 
मानवीय मुख से उच्चरित हो, चाहे अमानवीय प्राणियों के मुख से 
या मशीन से, एक जैसा क्‍यों सुनाई पड़ता है। याते उनके स्वव-अभि- 
लक्षण इतने व्यापक नहीं हैं कि वे सर्वत्र लागू हो सकें। और हे जहां 
तक वहुत थोड़े ही स्वन-अभिलक्षणों में समस्त भाषाओं के स्वनों का 
वर्णन करने का सवाल है, वह तो स्थान-प्रयत्लमलक स्वन-अभिलक्षण 
के अनुसार भी संभव है, वशर्ते स्वरों और व्यंजनों को कुछ वसा ही 
वाँदटा जाए जेसा हमने आगे हिदी-स्वनों के वर्गीकरण में प्रस्तुत 
किया है। 


विशिष्ट अभिलक्षण एक स्वन को दूसरे स्वत से अलग करता है। 
एसे भिन्‍न स्वनों को विशिष्ट स्वन कहा जाता है। विशिष्ट स्वन के 


अर्थ में पहले फ़ोनीम' (स्वनिम) शब्द का प्रयोग भी हुआ। परंपरागत 
स्वनिम सिद्धांत के पीछे पूरक वितरण का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ 
है । भव यह सुविदित है कि पूरक वितरण का जो अर्थ अमेरिका 
में साना गया था वह दोपपूर्ण था। इसलिए हाला, चॉम्स्की आदि 
विद्वानों ने 'फ़ोतीम' के वजाय साउंड' का प्रयोग प्रारंभ किया। मैंने 
अपने लेख (969) में फ़ोनीम' शब्द के स्थान पर भारतीय “वर्ण 
शब्द का प्रयोग किया है। इसी बात को मैंने लिग्विस्टिक सोसाइटी 
ऑफ़ अमेरिका ([न्यूया्क, दिसंवर 968) के सम्मेलन में भी कहा 
था। यहाँ में केवल इतना ही कहूँगा कि वर्ण शब्द के पीछे पूरक 
वितरण ज॑ंसा दोपपूर्ण सिद्धांत नहीं जुड़ा है और भापाचिज्ञान में 
विशिष्ट स्वनों के अर्थ में सबसे पहले 'वर्ण' शब्द ही प्रयुक्त हुआ है। 
संक्षेप में, वर्ण स्वन के विशिष्ट या प्रतिनिधि अभिलक्षणों का समच्चय 
है। पाश्चात्य भाषाओं में वर्ण” शब्द का प्रयोग वैसे ही हो सकता है 
जैसे कुछ अन्य संस्कृत शब्दों का हुआ है जैसे 'संधि', स्वरभक्ति' आदि। 
इस लेख में हमने जहाँ भी 'स्वन! का प्रयोग विशिष्ट स्वन! के बर्च 
में किया है, वहां 'वर्ण/ से ही हमारा अभिप्राय है। अब हम आये 
हिंदी के वर्गों का विशिष्ट बभिलक्षणों की दृष्टि से वर्गीकरण 
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इस वर्गीकरण में स्वरों को अनुनासिकता (नासिक्यता) नहीं दी गई है । 
जिस वर्ण का जो अभिलक्षण है उसको गुणा »<” चिह॒न के दवारा दिखाया 
गया है। जहाँ ><” चिह्न का अभाव है वहाँ उस अभिलक्षण को अनुप- 
स्थिति समझी जाएगी। उदाहरण के लिए प्‌ वर्ण में ओष्ठय अभिलक्षण 
है, इसलिए प्‌' के सामने और ओपष्ठय तत्त्व के नीचे >८' चिह्न लगा दिया 
गया है। याने पू में ओष्ठय का भाव या उपस्थिति है। दूसरी भोर दंत्य 
के नीचे पृ वर्ण वाली कतार में कोई चिह॒न नहीं है। इसका अभिवप्राय यह है 
कि प्‌ में दंत्य अभिलक्षण का अभाव है। हमने यू और व को क्रमश 

और उ' की स्थानविशेष में (जैसे स्वरों के पूर्व) 'श्रुति' माना है, इस।लिए 
वर्णों की श्रेणी में यू! और व्‌ को नहीं दिखाया गया है । इस विपय में मतभेद 
भी हो सकता है, परंतु उससे संद््धांतिक अंतर नहीं होगा। याने प्र' और व्‌ 
को वर्ण भी समझा जा सकता है । | 


इस वर्गीकरण से यह स्पष्ट है कि स्थान-प्रयत्ममलक शब्दों का प्रयोग 
परंपरागत ढंग से नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि हमारा वास्तविक 
उद्देश्य. संस्कार-तत्वत. दिखाना है जिनकी ओर हम काम चलाने के लिए 
स्थान-प्रयत्ममूलक शब्दावली से इंगित मात्र कर रहे हैं | जैसे, कुछ स्थान-प्रयत्त- 
मलक शब्दों का अर्थ स्वन-विशेष के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न है। उदाहरण के लिए 
पश्च' शब्द का विशुद्घध स्थान-प्रयत्ममूलक शब्दावली से कुछ तालमेल 
बठता-सा नज़र नहीं आता। परंतु यदि वर्ण विशेष की प्रासंगिकता के हिसाव 
से देखा जाए तो पश्च' का ट वर्ण के प्रसंग में स्थान-प्रयत्नमलक शब्दों में 
मूरधन्य' अर्थ है। दूसरी ओर क् के प्रसंग में पश्च' का अर्थ कोमल तालु का पिछला 
भाग (या जिह॒वामूलीय”) समझा जाएगा क्योंकि वर्गीकरण में क् को 
कंठय कहा गया है और पश्च' जोड़ने से 'पश्च कंदर्या अभिप्राय होगा । दूसरे 
शब्दों में, जीम का कोई हिस्सा निर्दिष्ट स्थान से जिस वर्ण में पीछ (पश्च) 
हो जाए उस वर्ण को पश्च' से इंगित कर दिया गया है। जैसे टू में निर्दिष्ट 
स्थान तालब्य' से इंग्रित किया गया है। पश्च' कह कर इस स्थान को जिह वा 
किसी रूप में पीछे की ओर घमा देती है। स्मरण रहे कि हम यह वात सिफ 
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स्थान-प्रयत्तममूलक अर्थों में समझाने के लिए कह रहे हैं। इसी तरह ताड़ित' का 
स्थान-प्रयल्तमलक अय 'र' के प्रसंग में लुंठित' है और 'ड़' के अर्थ में 'उत्क्षिप्त'। 
ऐसा ही अन्यत्न भी समझें । स्वरों के प्रसंग में वही वर्ण स्वर हैं जिसके लिए 
स्वरीय तत्व 9८ चिहन से दिखाया गया है। जिन वर्णो में स्वरीय का 
स्थान रिवत है वह स्वतः ही अस्वर या व्यंजन मारने जाएँगे जेसे प्‌! की 
कतार में स्वरीय अभिलक्षण की जगह खाली है जिससे यह व्यंजना की गई 
है कि प्‌ व्यंजन है। प्रासंगिकता' और “्यंजना' से ही हम स्वन-अभिलक्षणों 
की संख्या बहुत कम कर देते हैं । व्याकरण के नियम बनाते वक्‍त बहुत थोडे 
ही स्वन-अभिलक्षणों की आवश्यकता होती है । इसलिए जितने से ही व्याकरण 
में काम चल जाए उतनी ही संख्या पर्याप्त है। हमारा दृष्टिकोण यहाँ यही रहा 
है। हमारा विश्वास है कि इतने ही वर्णों को मानने पर इतने ही स्वन-अभिलक्षण 
प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे से भिन्‍न कर देते हैं। (सिफ़े अनुनासिक या नासिक्य स्वर- 
वर्णों को यहाँ छोड़ दिया है, जैसे हिंदी में आ' स्वर के अतिरिक्‍त भआ स्वर 
भी है, याने सभी स्वर नासिक्य भी हें )। 


इस लेख से यह न समझा जाए कि हिंदी-स्वनों का स्थान-प्रयत्नमूलक 
या अन्य पद्धतियों से सूक्ष्म व विस्तृत अध्ययन आवश्यक नहीं है। सच तो यह 
है कि विशिष्ट अभिलक्षण कौन हो सकता है, यह तभी जाना जा सकता है जब 
किसी भाषा के स्वनों का सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन उपलब्ध हो। उदाहरण 
के लिए, हिंदी में वर्मा (7933) दुवारा ऐसा एक अध्ययन. प्रस्तुत किया 
गया था। शरीर-विज्ञान की दृष्टि से भी हिंदी-स्वनों का वर्णन किया जाए तो 
स्थान-प्रयत्ममूलक स्वनों के वर्णनों में बहुत-सी नई बातें जोड़ी जा सकती हैं। 
इस तरह का प्रयत्न दीक्षित और मैकनीलेज (972) द्वारा किया गया है। 
संस्कार स्वेनों के एक मनौवज्ञानिक पहलू को प्रस्तुत करते है, जिसकी हमने यहां 
पर अति संक्षिप्त चर्चा की है ।! €&े 


पादटिप्पणी :-- ु 
, _. इस विषय पर अधिक विस्तृत विवेचन मेरे प्रकाशित होने वाले प्रंथ 
म्यूज़िको लिग्विस्टिक्स--ए स्टडी ऑफ़ म्युज़िक एंड लैंग्वेज” में किया गया है । 
उल्लिखित ग्रंथ और लेख :--- । 
() चंदोला, अनूप 969, मेटालिग्विस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन 
ड्रमिग !ए स्टडी ऑफ भ्यूज़िकोलिग्विस्टिक्स, लैंग्वैज एंड स्टाइल 2, 288-95।: 
(2) दीक्षित, आर० प्रकाश० तथा पीटर एफ० मैकनीलेज, 972, मिमि- 
योग्राफ--अकूस्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका में पठित। ु 
(3) याकोव्सन, रोमन तथा सौ० जी० एम० फांट और मारिस हाला; 
[952, प्रिलिमिनरीज़ टु स्पीचर एनालिसिस; केंब्रिज;एम० आइ० टी० प्रेस । 
के हा ) वर्मा, धीरेंद्र, 7933, हिंदी भाषा का इतिहास, प्रयाग, हिंदुस्तानी 
फूड | 


. (5) हाला, मारिस, _4964, आन द वेसेज़ ऑफ फ़ोनोलाजी, द स्ट्रक्चर . 
वाफ लखज, जरी ए० फ़ोडर तथा जेरलल्‍्ड जे ० काट ट्ज़ दवारा संपादित, इंगल- 
युद्ध विलपस : प्रेंडिस-हाल । 
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हिदी 
की 
अपनी 
संधियाँ 


बीना श्रीवास्तव 


भारतीय वेयाकरणों ने संधि' को उस स्वन-विकार के रूप में स्वीकार 
किया है जो दो या उससे अधिक वर्णों के पास-पास आने के परिणामस्वरूप 
सिद्ध होते है। कामताप्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास-पास 
आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है, उसे संधि कहते हैं।' किशो री- 
दास वाजपेयी के शब्दों में जब दो या अधिक वर्ण पास-पास (आनंतर्य से) 
आते हैं ती कभी-कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को संधि कहते 
हैँ। संधि के लिए यह आवश्यक है कि स्वन-संयोग के फलस्वरूप स्वनों 
में परिवर्तत या विकार हो । स्वन परिवर्तत संधि का अनिवार्य तत्त्व माना 
गया है। स्वनों के पास-पास आने के उपरांत भी यदि उनमें स्वन-परिवर्तन 
न हो तो उसे इन आचार्यों ने संधि की संज्ञा नहीं दी है। उसे उन्होंने स्वन-संयोग 
के नाम से अभिह्ित किया है। 


यह भी तथ्य महत्त्वपूर्ण है कि भारतीय आचार्यों ने संधि को बाहू य संधि 
के रूप तक ही सीमित रखा है। अर्थात्‌ संधि के प्रकरण मुख्यतः उपसर्ग--प्रकृति, 
प्रकृति-+-प्रकृति अथवा प्रकृति-+-प्रत्यय आदि की संधि-रेखा पर होने वाले स्वन- 
विकार तक सीमित हूँ। इस दृष्टि से संधि वहीं संभव है जहाँ दो रूपिमों के 
वीच संयोग होता है । 


पाश्चात्य भाषाविज्ञानियों ने संधि प्रयोग को रूप-स्वनप्रक्रिया के समा- 
नांतर रखा है। अतः संधि-क्षेत्र का प्रसार आभ्यंतर संधि तक भी करना 
संभव है। इस दृष्टिकोण के अनुसार रूपिम की स्वनिक संरचना के संदर्भ में 
सह रूयों की स्वनिक आकृति के बीच पाई जाने वाली भिन्‍नता के अध्ययन 
का पूरा क्षेत्र संधि' के अंतर्गत आता है । अतः पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार 
'संधि' के लिए यह तो आवश्यक है कि स्व॒र अथवा व्यंजन में परिवर्तत या विकार 


*संधि नियमों के कुछ स्थलों के स्पष्टीकरण कै बिए मैं डॉ० रवींद्रनाथ 
श्रीवास्तव की आभारी ढूं । 
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हो पर उसके लिए यह अनिवार्य नहीं है कि ये स्वन-विकार दो रूपिम की संधि 
रेखा पर ही हों । इस मत के अनुसार दो रूपिमों की संधि रेखा पर होने वाले 
स्वन-विकार को तो वाह य-संधि कहा जा सकता है पर दो रूपिमों के संयोग से 
रूपिम की स्वन-संरचना के भीतर ही होने वाले स्वन विकार को आशभ्यंतर संधि 
कहते हैं । 


जिस व्यापक स्तर पर संधि का प्रयोग संस्कृत भाषा में देखने को मिलता 
है, वह हिंदी भाषा में नहीं मिलता । संस्कृत की प्रकृति संश्लषणात्मक रही 
हैं जवकि हिंदी मूलतः विश्लेषणात्मक भाषा हैं। विश्लेषणात्मक होने के 
कारण इसकी अपनी संधियों के नियम बहुत ही सीमित हैं। प्रायः संस्कृत 
से हिंदी में आए हुए शब्दों में संधि प्रकरण अधिक मिलत हैं। हिंदी की संधियों 
की चर्चा करते समय यह देखना अनुचित न होगा कि जिन शब्दों में स्वत विफार 
होता है उनकी प्रकृति क्‍या है । 


इस दृष्टि से देखने पर संधि प्रकरण को पहले दो वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है : 
() हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत से आगत संधियाँ 
(2) हिंदी की अपनी संधियाँ 
. संस्कृत से आगत संधियों का क्षेत्र तत्सम शब्दों तक ही सीमित है। इस 
वर्ग को भी दो उपवर्गो में विभाजित किया जा सकता है :--- 
के . (अ) संस्कृत से आगत वे शब्द जो विग्रह के पश्चात्‌ खंड रूप (दोनों 
) में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं । 
यथा : परम-+-अथे--परमार्थ 
देव--इन्द्र --देवेन्द्र 
सम्‌ “कल्प >-संकल्प 
...  (आ) संस्कृत से . आगत वे शब्द जो संधि-विग्नह के पश्चात्‌ दोनों 
खड़ा अथवा एक खंड रूप में हिंदी में स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होने के कारण 


विश्लिष्ट रूप में हिंदी-कोष के शब्द नहीं स्वीक।र किए जा सकते । गुरुजी ते 
ऐसी संधियों को भी अपने व्याकरण में स्थान दिया है । यथा : 


ने अन >-न्‌ -ए--अ--व८-न्‌ - भय |- अन--नयन 
गऊअन न्यू +ऐ--म+-तज-ग्‌ू+-आय --अ-]-नज-गायन 


.. .गयन और गायन' जैसे शब्दों को हिंदी भाषा ने ययावत्‌ शब्द के रूप 
ही से लिया है अत: इनका विच्छेद न कर समग्र रूप में ही स्वीकार 
फरना अधिक तकंसंगत प्रतीत होता है | इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
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मरण (मरुनर्नते ), भूषण (भूपून अन)). रागर्थिर 
तृष्णा (तृप्‌ू+ वी ); ऋण (ऋ --न) आदि संस्केत शब्दों ने समस्त । 
(ढ्ों के रूप में ही स्वीकार किया है। हिंदी भाषा के संदर्भ में इनका संधि-विच्छेद | 
करना उर्चितें नहीं होगा । ु 
(2) (हिंदी की अपनी संधियों की कार्ये-केत् दिंदी के अपने शब्दों तक ही 
सीमित हैं। ये पर हिंदी की अपनी दो संधियों का विस्तार-पूरवेक विवेचन दियी 
जा रहा है ४7 
(अ) हॉ-+कों संधि 
(अ) !. इस+ही तो 
उसन- दीं --उसी 
जिस _-होन्लजिसी 
नियम: सर० विवरण + अ-+ दें. ६ 
सर्वे० 323+4 ० 
संर० प्रिवर्तत. * $ फू 5 
(अ)2 यह+ ही तन महीं + 
वह-+-ही न- वहीं 
(नियम : संर० विवरण ,.. [-ह अनर्द ्ई्‌ 
स्वे० ।4 234 5 ः 
संर« परिवतन ]%%% 5 
(अ) 3 यहाँ नही _* मद 
वहाँ --ही न रह 
"-ही लकी 
जहाँ 4-ही -+ जी 
नियम : सं? विवश (--६ आज है रू 
स्वे० ।23+ 
३ %$%९ 5 
लि | 
संर०च्नसस्वतात्मके) सर्वे० __सर्ववाम,- नी संधि, #नतरलो्ष 
महाप्राणत्व ] 


(अ)4 अब -+ दही -+ अभी 


जब +- ही ऋ| जभी 

तब -+- ही 5 तभी 

कब -- ही +> कंभी 
नियम : संर० विवरण: [कब अन+ह ई 
स्वे० 3 234 5 
$ 5 


संर० परिवतन ही | ९ 


ऊपर दिए (अ) 3, 2, 3, 4 नियमों का सामान्यीकृत रूप एक ही फ्रक्रिया 
की अपेक्षा रखत्ता है अत: इन नियमों को एक व्यापक नियम के संदर्भ में 
रखा जा सकता हे। 


ही-संघधि नियम : 
संर० विवरण : |  [सिह।। 
/ स्वर + है ई 
सर्वे० [व] | (अनु० 
] 2 34 5 


$ 4$कुहठ 
2 3 4 <अनु०> 


२० परिवर्तन: ([-- 
संर हे बर्तन | हम ऐ 
कं | 


नियम रूप में कहा जा सकता है कि हकारांत, सकारांत ओर बकारांत 
सर्वनाम एवं अव्यय का रूपिम संधि रेखा पर ही' के साथ संयोग होने पर 
सर्चनाम के अंतिम स्वर, रूपिम संधि रेखा और ही के “हा का लोप हो जाता 
है और यदि सर्वनाम का अंतिम स्वर अनुनासिक हो तो ती' का ई अनु- 
नासिक और अगर सवेनाम वकारांत हो तो उसका ब' महाप्राण हो जाता है ।* 
या का आंगमस (अयबः लोप) : 

वाजपेयी जी ने य्‌' के लोप के संदर्भ में लिखा है कि गयी, आयी, उठायी 
आदि में या प्रमाण प्राप्त हे: क्योंकि ये रूप हैं --गया, आया, उठाया, आदि 
के स्तीलिंग । सो, यनयुक्त रूप सही हैं; परंतु इनमें 'य' पूर्ण रूप से तो क्या, 
किचित्‌ भी श्रृत नहीं है ।....जब श्रूत नहीं, तो लुप्त हुआ | सो, आई, गई” आदि 
रूप य-लोप से हैं। य्‌' प्रमाण-प्राप्त है इसलिए आयी, गयी आदि भी (हिंदी 
व्याकरण, पृ० 20) ! 


शक 





“यह आश्चर्य की बात है कि वाजपेयी जी हकारांत सर्वनाम में सर्वनाम के 
हु का लोप मानते हैं जबकि सकारांत स्वेनाम में 'ही' के व्यंजन का (हिंदी 
व्याकरण ; 9) । ऊपर दिए नियम के अनुसार , सर्वत्न ही' के व्यंजन 
का ही लोप स्वीकार किया गया है क्योंकि सभी उपनियमों के पीछे संधि की 
एक व्यापक प्रक्रिया काम कर रही है । 


आया, उठाया आदि शब्द-रूपों में वाजपेयी जी या को प्रमाप-प्राप्त 
मानत हूँ पर अगर रूपिम-विश्लेषण किया जाए तो इनमें जो खंड रूप 
मिलते हैं --उनका क्रम है-- 

कोपीय शब्द -- पक्ष -- वचन--लिग 


पक्ष-भेद के आधार पर आया, उठाया ' के ही समानांतर रूप हैं---'आता, उठाता' 
अथवा आ रहा, उठा रहा । यह माना जा सकता है कि अगर अपूर्ण सामान्य 
पक्ष का प्रत्यय-त-और अपूर्ण-सातत्य का-रह-है तो पूर्ण पक्ष का प्रत्यय-- 
$-- (शून्य) है । 


इसी प्रकार आता, आते, आती, आती शब्द-रूपों के आधार पर वचन- 


लिम प्रत्यय को भी विश्लेषित किया जा सकता है जिसे नीचे तालिका । में 
दिया गया है । 


लिंग 
प्‌ 0 स्त्री ० 
एक० आ रू 
वचन निज तन 5++ 
बहु० ए्‌ ् 
अत 
तालिका ॥ 


अतः रूपिमिक विश्लेषण के आधार पर आता, उठाता', अथवा आया, 
उठाया वस्तुत: निम्नलिखित खंड-रूप में सिद्ध हैं -- 


कोपीय शब्द --पक्ष प्रत्यय--वचन-लिंग प्रत्यय 


आ त॑ (अपूर्ण) 
शा आओ 
उठा * (अपूर्ण) 


यहाँ अगर आया और “उठाया” मूल-रूप में (आ--#--आा, उठा+ 

#-+जा) हैं तो या का यहाँ आगम स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि शब्द- 
रूप तो आया, उठाया हूँ । इन शब्दों में य का आगम हिंदी इसलिए स्वीकार 
करती है कि संस्कृत से चला आ रहा हिंदी में एक संधि नियम भी है- 
यदि दो सवर्ण (सजातीय) स्वर पास-पास हों तो दोनों के बदल सवर्ण दीघ 
स्वर होता है; जैसे :- 

कल्प +- अंत 5 कल्पांत 

गिरि +- ईश -+- गिरीश 

सती +- ईश +- श्रतीश 
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है 


अगर गया, आया अथवा उठाया" में य' का आगम न हो तो इस संधि के 
अनसार उसका रूप हो जाएगा गा, आ, उठा, जो हिंदी में सिद्ध नहीं है । 
हिंदी का यह नियम है कि अगर धातु-रूप स्व॒रांत हो और उसका तथा 
प्रत्यय का स्वर, प्रकृति में विवत (अ, आ) हो, तो आतनंतर्य से आने पर य का 
आगम अनिवार्य रूप में होगा । 


इसके विपरीत अगर धातु-रूप स्वरांत हो और उसका तथा प्रत्यय का 
स्वर, प्रकृति रूप में सजातीय और संवृत हो, तब उनमें संधि हो जाती है | (यहाँ 
थै! का आगम नहीं होता अन्यथा संधि-हूप सिद्ध ही नहीं होगा) उदाहरण 
के लिए 'पीना' शब्द को लें। इससे लिग/पक्ष के आधार पर बने एकवचन रूपों 
को तालिका 2 में दिखाया गया है : 





श् ्झ रे 
अपूण पू 
पु० पीता 2 पिया/पिआ 
(पी+त--भा) (पी-+-४--आ) 
लिंग 2 तालकमाउउत 
स्न्नी० 3 पीती 4 पी 
(पी-+-त--ई) (पी--४--ई) 
लॉलिकां 2 


० 


स्पष्ट है कि वर्ग 4 में पी' रूप में संधि हुई है अन्यथा शब्द-रूप होना चाहिए 
जा या पीयी' । नीचे दिए चार वाक्यों की तुलना से यह तथ्य स्पष्ट हो 
जाता है :-- 


() उसने दूध पिया है ।* 
(2) उसने शराव पी है । 
(3) उसने रोटी खाई है । 
(4) उसने दवा पी है । 


सजातीय स्वरों के आनंतर्य पर आने की स्थिति में होने वाली संधि के 
भाधार पर यह कहा जा सकता है कि जब दोनों स्वर, सवर्ण और संवृत् हो तो 
य्‌ू' का आगम नहीं होता अन्यथा होता है। 'य' का आगम उस स्थिति में अनि- 
न 

“पीया' के स्थान पर पिया” का प्रयोग रूप-स्वनप्रक्रिया का परिणाम 
है। तियमतः यदि रूमिप सीमा के बाद आने वाले अक्षर का स्वर दीर्घ हो तो 
उस सीमा के पहले आने वाला दीर्घ स्वर हृस्व में पंरिवर्तित हो जाता है। 


07 


वार्य (नित्य) है जबकि दोनों स्वर सवर्ण जौर विव॒त हों अन्यथा असवर्ण 
स्वर होने पर यू! का आगम वेकल्पिक है । 

ऊपर दिए नियम से स्पष्ट हो जाता है कि गया, आया, उठाया' 

में यू नित्य-रूप में स्थित क्‍यों है पर नीचे दिए रूपों में उसका वैकल्पिक 
प्रयोग होता है ;-- 

गयें-गए, आये-आए, उठाये-उठाए, 

गयी-गई, आयी-आई, उठायी-उठाई 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ऊपर चचित संधियाँ हिंदी की अपनी संधियाँ 
। रूप एवं प्रकार्य के आधार पर उनकी प्रकृति संस्कृत की संधियों से भिन्‍त 
। अत: हिंदी भापा की रूप-पअ्रकृति को उद्घाटित करने के लिए यह आवश्यक 
कि हिंदी की अपनी अन्य संधियों का पता लगाया जाए १७ 
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रूपप्रक्रिया 
तथा 
वाक्यविन्यास 





हिंदी में शब्द, पद और पदबंध 


अनिल विद्यालंकार 


0.] आधुनिक हिंदी व्याकरणों में शब्द'ं और पद शब्दों का प्रयोग 
मिले-जुले अर्थ में हो रहा है। व्याकरणिक दृष्टि से इनमें अंतर करने का 
प्रयत्त बहुत कम हुआ है। संस्कृत की परंपरा में पद का व्याकरणिक 
अर्थ सुनिश्चित था यद्यपि पद के स्थान पर शब्द का प्रयोग बहुधा होता रहा 


हे। 


अंग्रेजी की व्याकरणिक परंपरा में शब्द से भिन्‍न पद की बहुत स्पष्ट 
संकल्पना नहीं है। वर्ड', फ्रेज' और पार्ट आफ़ स्पीच' जैसे प्रयोगों में से पद 
का कार्य उभरकर सामने नहीं आता। यह वात वहुत से आधुनिक अंग्रेजी 
व्याकरणों में मब्रांत चितन का कारण है। 


व्याकरण के क्षेत्र में स्पष्ट चितन गणित और भौतिकी के क्षेत्ञ से भी 
अधिक आवश्यक है। शब्द और पद का अंतर समझना इस दिशा में कुछ 
सीमा तक हमारी सहायता कर सकता है। 


भारतीय परंपरा में शब्द' का प्रयोग विभिन्‍न अर्थों में हुआ है और अब 
भी हो रहा है। निम्नलिखित कुछ वाक्य इसके उदाहरण हैं :--- 


(क) दशरथ शब्दवंघी वाण चलाने में निष्णात थे। 

(ख) पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्दों के समूह को वाक्य कहते 
हैँ । 

(ग) व्याकरण को ही शब्दानुशासन भी कहते हैं। 

(घ) कृपया अपना निवंध 000 शब्दों तक सीमित रखें। 

(४) साधारण तार भेजने में आठ शब्दों के बाद प्रत्येक अतिरिक्त 
शब्द के पंद्रह पैसे लगते हैं। 
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इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि हम लोग आज भी 'शब्द' का प्रयोग अनेक 
अर्यों में कर रहे हैं । वाक्य (क) में 'शब्द” का प्रयोग ध्वनि के लिए हुआ 
है और इसका व्याकरण से कोई संबंध नहीं है। वाक्य (ख) और (ग) में 
शब्द का प्रयोग पर्दा के लिए हुआ है क्योंकि वहाँ अभिप्राय उन व्याकरणिक 
इकाइयों से है जो वाक्य की घटक होती हैँ और कर्ता, क्रिया कर्म, अव्यय 
आदि के रूप में काम करती हैं। वाक्य (घ) और (४) में शब्द का 
प्रयोग पद के लिए भी माना जा सकता है और पद से छोटे उन शब्दों 
के लिए भी जो अलग-अलग लिखें या छापे जाते हैं और इसलिए जिन्हें 
गिना जा सकता है । तारघर में तो शब्द से पद का ही आशय लिया 
जाता है और लिया जाना चाहिए (अन्यथा तार के भेजने में काफ़ी बड़ी राशि 
का अतिरिक्त व्यय होगा )। पर यह जानना रोचक होगा कि समाचार-पत्रों के 
संपादक और वे परीक्षक जो किसी प्रश्न का उत्तर कुछ निश्चित गिनती के 
शब्दों में चाहते हैं, शब्दों को कैसे गिनते हैं? उदाहरणार्थ, दो घंटे से 
वह बोले ही चले जा रहा है” वाक्य में कितने शब्द हैं ? 


2.4 शब्द के आधुनिक प्रयोग में गणनीयता का भाव सर्वप्रमुख है और 
मशीनयुग में इसकी आवश्यकता सदा रहेंगी। हम सभी को कभी न कभी 
किसी लेख आदि का आकार निर्धारित करना होता है या यह जावना होता 
है कि एक पृष्ठ में कितने शब्द आत हूँ । यह गणना से ही संभव है । 
शब्दों की गणना उनके लिखित रूप में अलगाव के कारण है और यह अलगाव 
बहुत कुछ परंपरा पर निर्भर है। इसमें मतभेद की गुंजाइश भी सदा रहेगी। 
जो लोग जा कर अलग-अलग लिखते हैँ उनके लिए ये दो शब्द हैं। जो लोग 
इन्हें मिलाकर लिखते हैं उनके लिए एक शब्द । हम लोग जाएगा को एक शब्द 
मानते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जाए गा लिखने के पक्ष में हैं । उस 
दशा में ये दो शब्द हो जाएंगे। रास ने दो शब्द हैं, रामने एक। 


2.2 मोटे तौर पर हम शब्द की निम्नलिखित परिभाषा कर सकते हैं:--- 

वर्णों के एसे समूह शब्द हैं जो लिखित रूप में अलग-अलग लिखे जाते 
हैं और जो स्वतंत्र रूप से या अन्य शब्दों के साथ मिलकर वाक्य के पदों का 
निर्माण करते हैं। 


3.7 शब्द के विपरात, पद एक वाक्यगत व्याकरणिक इकाई है। पद का 
स्वरूप और कार्य वाक्य के संदर्भ में ही समझा जा सकता है जबकि शब्द 
के लिए वाक्य के संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। किसी अर्पारचित भाषा 
के छप्े रूप के आधार पर हम उसके शब्दों की गणना कर सकते हैं । पर उसके 
पदों का ज्ञाव उस भाषा को सोखन वर ही होगा । अंग्रेजी तार का भुगतान शब्दों 
की गिनती के आधार पर किया जाता है, हिंदों तार का पदों की गिनती से । 
इन मोटो-सो बातों से शब्द और पद का अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। 
व्याकरण में शब्द-भेद के स्थान पर वस्तुतः पद-भेद की चर्चा होनी चाहिए । 


3.2 पाणिनि की परिभाषा (सुप्तिडुतं पदम्‌) संस्क्ृत शब्दों की रूप- 
रचना पर आधारित होने के कारण हिंदी या अन्य किसी भापा पर 3 लागू 
नहीं हो सकती । स्वयं संस्कृत में भी इस परिभाषा की उपयोगिता बहुत संदिग्ध 
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है । इस परिभाषा के असुसार संस्कृत के वाक्य में कोई शब्द पद है या 
नहीं, यह जानने के लिए हमें पाणिनि का पुरा व्याकरण पढ़ना होगा । 
जगति भौर जगतः के अंत में पठति ओर पठत्तः की तरह ति और तः 
हैं पर इस रूपसाम्य के कारण जगति और जगतः तिछत पद नहीं 
सिद्ध होंगे क्योंकि पाणिनि की सुक्र-व्यवस्था जगति भोर जगतः 
शब्द की सिद्धि पठति और पठतः की तरह नहीं करती । इसी प्रकार 
'रमा गच्छति वाक्य में यदि यह कहा जाए कि यहाँ रसा पद नहीं है 
क्योंकि इस शब्द के अंत के सु आदि में से कोई प्रत्ययव दिखाई नहीं दे 
रहा ता वह भी मान्य नहीं होगा; क्योंकि पाणिनि की सूत्र-व्यवस्था के अनु- 
सार रमा के अंत में सु है कितु यहाँ इसका लोप हो गया है। 
पाणिनि की पद की परिभाषा अन्य किसी भी भाषा के पदों की 
पहचान में हमारी सहायता नहीं कर सकती; क्योंकि अन्य भाषाओं में सुप्‌ 
और तिह्तन प्रत्यय होते ही नहीं । यदि संस्कृत का व्याकरण भी पाणिनि 
से भिन्‍न पद्धति से लिखा जाएतो यह परिभाषा वहाँ भी लागू नहीं होगी। 


3.3 मूल प्रश्न यह है कि 'रमा गच्छति' में हम क्‍यों रम्ता के वाद सु के 
आगम की और फिर उसके लोप की कल्पना कर उसे पद सिद्ध 
करना चाहते हैं जबकि पद का कोई रूपात्मक चिह्‌ न उससे संयुक्त नहीं 
है? इसी प्रकार हम क्यों कहते हैँ कि जगंति और जगतः, पठंति और 
पठतः की तरह से नहीं अपितु एक अन्य प्रक्रिया से पद बने हैं ? | 

अवश्य ही पाणिनि के सत्नों दवारा इन शब्दों को पद सिद्ध करने से 
पर्व हम वाक्य में उनका कर्ता, कर्म, क्रिया आदि कार्य देख कर उनका 
पद होना या न होना निर्धारित कर लेते हैं -। संस्कृत के विद्वान भी संस्कृत 
के वाक्यों को पढ़त हुए इसी प्रकार पदों का निर्धारण करते हैं । किसी शब्द 
को सुबन्त यथा तिडन्त सिद्ध करने के लिए सभी आवश्यक, सूत्र सब 
समय तो किसी को स्मरण भी शायद न रहते हों। 


3.4 हिंदी में पद की परिभाषा करते हुए रूंप-रचना की बजाय 
शब्दों के वाक्यगत काये को ही आधार वनाना होगा । हिंदी वाक्य में पद 
निम्नलिखित पाँच में से कोई एक व्याकरणिक कार्य कर सकता है : (क) 
कर्ता (ख) कर्म (ग) पूरक (घ) किया (3) बअव्यय । हम कह सकते 
हूँंकि पद वह शब्द था न्यूनतम शब्द-समृह हैँ जो वाक्य था पदबंध 
में फोई व्याकरणिक कार्य कर रहा हो। (पदवंध के बारे में भागे विचार 
होगा) । । 
,पदवंघ में पद के व्याकरणिक कार्य निम्नलिखित होंगे :-- (क) संज्ञा 
(जे) सर्वेनाम (ग) विशेषण (घ) अब्यय । ह 


3. 5 स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि पद कितने प्रकार के होते हैं। भारतीय 
आचार्यों में इस विषय में मतभेद रहा है। यास्क का प्रसिद्ध सूत्र है : चत्वारि 
पदजातानि नामाझ्यातीपसर्गनियाताश्च । उनके अनुसार नाम (संता, सर्वे- 
नाम व विशेषण), आउपात (क्रियाएँ) उपसर्ग और निपात ये चार पदों के भेद 
हूं। यहाँ जिस दृष्टिकोण से हमने विचार किया है उससे नाम, आच्यात 
बोर निपात तो पद होंगे पर उपसर्गों को पद नहीं माना जा सकेगा 
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क्योंकि वे वाक्य या पदव॑ंध में स्वतंत्न रूप से कोई व्याकरणिक कार्य 
नहीं करते । नियपात की कोटि में यदि सभी अव्ययों को रख लिया जाए 
तो यास्क्र का विभाजन हिंदी में भी सहायक हो सकता है । उस दशा 
म॑ हम हिंदी में निम्नलिखित. पाँच प्रकार के पद मानेंगे :--- 
(क) संज्ञा (ख)2सर्ववाम (ग) विशेषण (घ) क्रिया () अव्यय । 


_ यह विभाजन प्राय: मान्य भी है । हिंदी के शब्द-कोशों में शब्दों के 
आगे उनका पद-भेद दिखाते हुए इन्हीं पाँच कोटियों में उनका विभाजन 
किया जाता है । 


4,] ऊपर कहा गया है कि पद का स्वरूप और काये वाक्य 
के संदर्भ में ही जाना जा सकता है । पद को समझने के लिए वाक्य का 
विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। वाक्य-विश्लेषण की पद्धति में प्राचीन 
आचार्यों में भी बहुत मतभेद रहा है और आधुनिक आचार्यों में भी है । उस सारे 
विवाद में जाने का अवकाश यहाँ नहीं है । पर प्रसंगवश यह ॒संकेत करना आवश्यक 
है कि पदों के प्रकार के निर्धारण में वाक्य-विश्लेषण की पद्धति ,का सीधा 
प्रभाव पड़ता है । एक आधुनिक पाश्चात्य पद्धति के अनुसार यदि हम 
6 -- प? -+- ७० (वाज-संप-+-क्रिप) सुत्न को मानते हैं तो इस दृष्टि से 
भाषा में उच्च स्तर पर दो ही प्रकार के पद ठहरते हैं: संज्ञा पद और क्रिया 
पद। पदों के शेष प्रकार का अवधारण वाक्य से निचले स्तर पर ही होगा । 
प्राचीन भारतीय नैरुकतों और मीमांसकों का भी कुछ ऐसा ही मत रहा 
है। दार्शनिक दृष्टि से देखने पर इस विश्लेषण में कुछ सार्थकता मालूम 
देती है । पर जब हम इसे भाषा के व्याकरणिक विश्लेषण का आधार 
बना लेते हैं तव अनेक कटिनाइयाँ सम्मुख आती हैं । 

4.2 वाल-संप+क्रिप का खृत्र अंग्रेज़ी भाषा के वाकक्‍्यों पर आधारित 
है, जहाँ सत्व और क्रिया के बेंचारिक विभाजन और उसकी व्याकरणिक 
परिणति में बहुत साम्य है। वाक्य के प्रारंभ में प्राय: कर्ता आ जाता है और उसके 
एकदम वाद प्रायः क्रिया। शष अंश क्रिया का विस्तार-सा प्रतीत होता 
है। हिंदी वाक्‍्यों में इस विभाजन पद्धति को बहुत छोटे वाक्‍्यों पर 
ही आसानी से लागू किया जा सकता है । हिंदी की चितन-प्रकृति 
और व्याकरणिक अभिव्यक्ति अंग्रेजी वाक्‍्यों से बहुत भिन्‍व है। उदा- 
हरण के लिए हिंदी वाक्यों में स्थान की दृष्टि से अब्ययों ' का इतना अधिक 
महत्व है कि वाक्य में उनका स्वतंत्न अंस्तित्त मानना ही अधिक 
सुविधाजनक होगा । यहाँ इस विषय की अधिक चर्चा संभव नहीं है। पर इस 
प्रकार विचार करने पर कहा जा सकता है कि पदों की दृष्टि से हिंदी के सरल 
वाक्य का विभाजन निम्नलिखित छह खंडों में किया जा सकता है :-- 





4 4 3 हु 5 6 





वदावय-खंड. अव्यय कर्ता अव्यय कर्म-पुरक अव्यय क्रिया 


उदाहरण. आजकल वह डर के अपना ठीक कर रहा है 
मारे काम तरह 





हिंदी के सरल वाक्य में अधिकतम ये छह खंड ही हो सकते हूँ। हम 
कहेंगे कि पद वह शब्द या न्यूनतम शब्द-समूह है जो वाक्य के इन छह खंंडों 
में से क्विसो खंड में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो सकता हूँ। 

5.] वाक्य पदों का समूह है और भाषिक अभिव्यक्ति की इकाई है । 
यह इसलिए नहीं कि वाक्य में कोई रहस्यपुर्ण आर्थी अन्विति छिपी होती है 
अपितु सिर्फ इसलिए कि वाक्य वह ढाँचा प्रस्तुत करता है जिसकी पृष्- 
भ्षमि में पदों का पारस्परिक संबंध और उनका कार्य समझ में भा सकता 
है। व्याकरणिक विश्लेषण में हमारा ध्यान वाक्य से अधिक पदों पर रहता 
है और इसीलिए व्याकरण को बहुघा पद-विशञान भी कहा जाता है। पाणिनि 
के सूत्रों का तीन चोथाई से भी अधिक भाग पद-रचना और पद-संबंधों के 
ही वारे में है । 


5.2 किसी भी भाषा के व्याकरण का एक प्रमुख उद्देश्य उस भाषा 
के पदों की रचना-परद्धति का वर्णव और वाक्य में उनके संबंधों को 
व्याख्या होना चाहिए । अर्य के स्तर पर वाक्‍्यों का विश्लेषण, उनका 
तथाकथित रूपांतरण और वाक्‍्यों व उपवाक्यों का परस्पर संबंध --ये सब 
बातें व्याकरण की अपेक्षा दर्शन के क्षेत्र की अधिक हैं और एक अच्छी दार्शनिक 
पृष्ठभूमि के बिना उन पर स्पष्ट चितन असंभव है । भारतीय व्याकरण परंपरा 
में इसीलिए व्याकरण मुख्यतया पदविज्ञान तक सीमित रहा है । वाक्य की मुख्य 
चर्चा मीमांसा आदि दशनों में अधिक हुई है । 


6, पद और वाक्य के वीच में एक भाषिक इकाई है जिसे हम पदव॑ंध 
कहेंगे। पदवंध एक नई व्याकरणिक संकल्पना है कितु आधुनिक भाषाओं के 
व्याकरण को समझने के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। आजकल इस शब्द का 
प्रयोग कई वार अंग्रेजी के 'फ्रेज् के समानार्थी के रूप में किया जाता है । 
जिस दृष्टिकोण से यह निवंध लिखा जा रहा है उसके अनुसार पदवंध और 
फ्रत् म॑ बहुत अंतर है । ऊपर हमने पद की चर्चा की है और 
देखा हैं कि पद एक शब्द का हो सकता है और अनेक शब्दों का 
भी । इस दष्ठिसे अंग्रेजी के फ्रेज को हम अनेक शब्दीय पद कह सकते हैं । 


आाइए, अब पदवंघ के वारे में विचार करें । 


6.2 वाबय में वबहुधा देखा जाता हैं कि जो व्याकरणिक कार्य एक पद 
करता हैं वही कार्य अनेक पद मिलकर भी करते है । उदाहरणार्थ, 


(।) लड़का खेल रहा है 





कंत 


(2) सामने के मकान में रहने चाला लड़का खेल रहा है। 





र्फर्ता 


(3) उसने मकान घनाया 


ः कर्मे 
(4) उसने इस मोहल्ले का सबसे शानदार मकान वनाया 
कम 
(5) कल राधा यहाँ आएगी । 





अव्यय 
(6) परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद राधा यहां आएगी। 


अव्यय 


स्पष्ट है कि वाक्य में अनेक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक कार्य कर 
रहे हैं। ऐसे पदों के समृह को जो व्याकरणिक रूप से परस्पर संयुक्त हों और 
वाक्य या अन्य किसी पदबंध में सम्मिलित रूप से एक ही व्याकरणिक कार्य कर 
रहे हों, पदवंध कहते हैं । 


7.4 पदवंध निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं: 
.(क) संज्ञा पदवंध 

(ख) सर्वनाम पदवंध 

(ग) विशेषण पदवंध 

(घ) अव्यय पदव॑ध 


यह विभाजन उस कार्य पर निर्भर है जो कोई प॒दबंध वाक्य में या 
किसी अन्य पदवंध में करता है। 


(क) जो पदवंध वाक्य में कर्ता और कर्म का काम कर सके और जिसके 
बाद परसर्गों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग हो सके, उन्हें संज्ञा पदवंध कहेंगे । 


(ख) सर्वनाम पदवंध इसी का एक उपभेद होगा :-- 
(।) इस पेड़ पर लगने वाले अमरूद मीठ होते हैं। 


(2) हमारी संस्या के विषय में अखबारों में छपे समाचार से 
कुछ लोग चिंतित हैं। . 


(3) उसने अपनी पुस्तकों की समीक्षा भी खुद लिखी है। 
(4) ओऔरों के आगे दुम हिलाने वाले दुस आज यहाँ शेर 
वन रह हो ! 
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(ग) विशेषण का कार्य करने वाला पदव॑ध विशेषण पदवंध होगा। 
इसका प्रयोग अधिकतर संज्ञा के पूर्व संज्ञा पदवंघों की रचना में होता है। 
ऊपर के वाबयों में संज्ञा पदवंधों में से यदि अंतिम संज्ञा या सवनाम निकाल 
दिया जाए मो शेप अंश विशेषण पदवंघ होगा। कभी-कभी विशेषण पदबंध 


का स्वतंत्र प्रयोग भी वाक्य में पूरक के रूप में मिलता है: 
(।) यह मकान इस गली के सन्नी मकानों से बड़ा है। 
(2) उसकी वातें दिल को चोट पहुँचाने वाली होती हैँ। 


(घ) वावय में अव्यय या विस्तार का कार्य करने वाला पदव॑ध अच्यय 
पदवंध होगा । इसका प्रयोग हिंदी के सरल वाक्य के उन तीनों खंडों में हो 
सकता है जहाँ अव्यय चद होता है, अर्थात्‌ कर्ता से पहले, कर्ता और कर्म के 
वीच में, तथा कर्म और क्रिया के वीच में : 


() आपके चलने जाने के बाद वह आया था। 
(2) हम तो मंजिल पर पहुँच कर ही दम लेंगे। 


(3) वह आजकल पहले की अपेक्षा फहीं मधिक सावधानी से काम 
कर रहा है। 


7.2 हिंदी वाक्‍्यों में कर्ता, कर्म, पूरक और अव्यय का कार्य पद और 
पदवंध दोनों ही कर सकते हैं कितु क्रिया सदा पद के रूप में ही रहती है, 
पदवंध के रूप में कभी नहीं । पदव॑ंध की परिभाषा के अनुसार इसमें कम से 
कम दो पदों का होना आवश्यक है कितु क्रिया के साथ वाक्य के उसी खंड 
में कोई अन्य पद नहीं आ सकता । मोहन खड॒टा भाम खा रहा हू वाक्य में 
आम पद खा रहा है का कर्म होते हुए भी वाक्य के क्रिया खंड में नहीं 
अपितु कर्म खंड में प्रयुक्त है, इसलिए खा रहा हैँ तीन शब्दों से निर्मित 
होने पर भी केवल पद है जबकि खद॒टां आम में विशेषण पद और संज्ञा पढ 
अलग-अलग होने के कारण यह पदवंध है। वह खाना खाकर टहलता है 
में अंतिम चार शब्द एक पदवंध नहीं बना रहे। इस वाक्य में टहलता हैं 
क्रियापद है और खाना खाकर अव्यय पदवंध; क्योंकि इसमें खाकर अव्यय 
की धातु के कर्म के रूप में एक अन्य पद खाना उपस्थित है। 


8.7 पदवंध के आकार की सिद्धांततः कोई सीमा नहीं है। पद एक के 
बाद एक आकर बड़े से बड़े पदवंध का निर्माण कर सकते हैं। नीच का 
वाक्य देखें :- े 

उत्तर भारत के कुछ राज्यों में पिछले लंत्रे समय से पड़ रहे भयंकर 
सूछ को त्यिति पर विचार करने के लिए गत मंगलवार को गांधी मैदान 
में सभी राजनैतिक दलों की जोर से आयोजित एक विशाल जन सभा में 
भाषण देते हुए सोहनलाल जी रो पड़े । 
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इस सरल वाक्य में केवल अंतिम दो पद ही मूल वाक्य बना रहे हैं। 
शंप 26 पद मिलकर एक अव्यय पदचंध की रचना कर रहे हैं जो वाक्य 
के पहले अव्यय खंड में प्रयक्‍त है । 


9.2 हिंदी व्याकरण के सिद्धांततःतीन मुख्य भाग होने चाहिए: 
(क) पद-रचना का वर्णन 

(ख) पदों के संबंधों का वर्णन 

(ग) पदबंधों की रचना का वर्णन 


यहाँ पदों की रचना और उनके संबंधों पर विचार करने का अवकाश 
नहीं है परंतु पदबंधों की रचना पर विचार कर लेना उपयोगी होगा। 
हमने देखा हे कि पदवंधों की रचना पदों के संयोग से होती है। 
ऊपर से देखने पर पदों के संयोग अनंत प्रकार के मालूम होते हैं कित 
निगमन विधि से विश्लेषण करने पर ज्ञात होगा कि बड़ से बड़ा पदबंध 
आखिरकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय पदों के विभिन्‍न योगों से ही 
वन सकता है क्‍योंकि पदबंध में संयोग के लिए ये चार प्रकार के ही पद हिंदी 
में उपलब्ध हैं। (ऊपर हमने देखा है कि क्रियापद किसी अन्य पद से 
मिलकर पदबंध नहीं बनाता ।) 


9.3 आगे के विचार से पूर्व अव्यय और धात्‌ के विषय में दो बातों 
पर ध्यान दे लेना अच्छा रहेगा क्योंकि इनका प्रभाव पदबंध की रचना पर 
पड़ता है :-- 


(क) संस्कृत व्याकरण की परंपरा के अनुसार अव्यय उन पदों को 
कहा जाता है जिनका रूप नहीं बदलता। हिंदी में भारी, ब्‌द्ध , बढ़िया 
आदि ऐसे अनेक शब्द हैँ जिनका रूप कभी नहीं बदलता कितु जो 
अव्यय नहीं है । दसरी ओर काय की दृष्टि से ऐसे बहुत से 
क्रियाविशेषण पद हैं जिन्हें अव्यय माना जाना चाहिए कित॒ 
जिनका रूप विशेषण की तरह बदलता है (लड़का हंसता हुआ आ 
रहा है। लड़की हंपती हुईं आ रही है।) 


हिंदी में अव्यय का निर्धारण रूप की बजाय कार्य के आधार पर करना 
अधिक उपयोगी होगा। साथ ही' भ्रांति से बचने के लिए एक एसे शब्द के 
प्रयोग की आवश्यकता है जो हिंदी में अव्यय का भाव द॑ सके किंतु संस्कृत 
अव्यय से भिन्‍तता बनाए रखें। हमारा सुझाव है कि उन पदों के लिए जो 
वाक्य के कर्ता, कम, प्रक और क्रिया पदों के खंडों से भिन्‍न खंडों में प्रयुक्त 
होते हैं और इस तरह मल वाक्य का विस्तार करने के काम आते हैं, 
विस्तारी पद कहा जाए। इस कोटि में सभी अव्यय तो आ ही जाएँगे; साथ 
ही वे सभी संज्ञा पद भी आ जाएँगे जिनके अंत में ने, कर्मसूचक को और 
दाग, के, की छोड़कर कोई अन्य परसर्ग हो। इस प्रकार कहनेको, हाथ से, 
त॒म्हार लिए, कमर में, मेज पर, नदी के पार आदि पद विस्तारी पद कहलाएँगे। 
बहुत, मधिक आदि प्रविशेषणों का अंतर्भाव भी विस्तारी पदों में हो जाएगा! 
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प्ररंगवश यह संकेत करना अच्छा रहेगा कि विस्तारी पद वाक्य के 
अन्य पदों को मुख्यतः आर्थी रूप से प्रभावित करते हैँ जवकि चाक्य के अन्य 
पदों (कर्ता, कर्म, पूरक और क्रिया) का संवंध मुख्यतः व्याकरणिक होता है। 
विस्तारी पदों की रचना का वाक्य के अन्य पदों की रचना से व्याकरणिक 
संबंध नहीं होता | 
(ख) दूसरी बात धातुओं के संबंध में है । क्रियापद का संबंध तो अन्य पदों 
से पदबंध बनाने के लिए नहीं होता कितु अन्य पदों में विद्यमान धातु 
के कारण उनका संबंध अन्य पदों से हो सकता है और इस प्रकार के 
पदवंधों का निर्माण हिंदी में चहुत अधिक होता है: 
(]) अखबार पढ़ना अच्छा है। 
(2) अखबार पढ़ने वाले लोग चतुर बन जाते हैं। 
(3) अखबार पढ़ते-पढ़त उन्हें नींद आ गई। 
इन वाकयों में क्रमशः संज्ञा, विशेषण और अध्यय पदघंधों की रचना 
पढ़ धातु के साथ उसके कर्म गखबार के योग से हुई है। 
0,] अब हम हिंदी में पदव॑धों की रचना के नियमों पर विचार कर 
सकते हूँ। हिंदी में पदवंधों के मुख्य घटक निम्नलिखित हैँ: 
संज्ञा, सर्वेनाम, विशेषण, विस्तारी पद, और इनमें निहित अकर्मक और 
सकर्मक धातु । 


का निगमन विधि से उनका पारस्परिक संबंध बनाने पर तथा हिंदी में उन 
श वो स्वाभाविकता देखने परः पदवंध रचना के निम्नलिखित नियम 
निकलते हैं :-- | 


पहला नियम :-- किसी भी संज्ञा के पूर्व उसका विशेषण आ सकता है। 
() अच्छे बच्चे रोते नहीं। 
(2) वह उड़ते पंछी को पहचान लेता है।. 

दूसरा नियम :--संज्ञा के पूर्व विस्तारी पद का भी प्रयोग हो सकता है। 
() तुम्हारी यह बोलने में तेजी अच्छी नहीं है। 
(2) उसका देश सेवा के लिए उत्साह अनुकरणीय है। 

पीतरा नियम :--किसी भी विशेषण के पूर्व विस्तारी पद आ सकता है । 

() देखने में सुंदर लोग सदा बुद्धिमान नहीं होते। 
(2) वह लड़का सबसे तेज्ञ है। 
(3) वह आजकल बहुत बोमार है। 


सोया नियम :--विस्तारी पद के पूर्व अन्य विस्तारी पद आ सकता है। 
(7) वह बहुत धीरे-घोरे पढ़ता है। 


(2) मोहन रमेश की तुलना में तेज्ञ बोलता है। 


पाँचवा मियस :--फकिसी भी धातु (अकर्मक या सकमक) के पूर्व विस्तारी पद 
आ सकता है। 


(१) देर से उठना अच्छा नहीं है। 
(2) दर-दर भठकने वाले लोगों को सहारा दो। 
(3) खोकर पान से ही सुख मिलता है। 
छठा नियम :--किसी भी सकर्भक धातु के पूर्व उसका कम आ सकता है । 


(4) मेहनत करने वाला किसान हमारा अन्नदाता है। 


(2) पेट भरता तो सभी जानते हैं। 


(3) पत्न पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। 


सातवाँ नियम :---कुछ अकर्मक धातुओं के पूर्व पूरक के रूप में संज्ञा और विशे- 
पण आ सकते हैं। 


(7) बीमार रहना कोई अच्छी बात नहीं है। 
(2) असफल होकर हो आगे सफलता मिलती है।, 


(3) प्रसन्‍न दिखने वाल बच्चों को सव प्यार करते हैं। 


आठवाँ नियमः--परदवंध की रचना में कभी-कभी संज्ञा के स्थान पर सर्ववाम 
का भी' प्रयोग हो सकता है । 


(।) दौीनों कीं सहायता करने वाले आप मेरी श्रद्धा के पात्र हैं। 


(2) हमसे दस गुना धनवान्‌ वह यदि दो हज़ार रुपए भी तो 
कम है । 
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4.3 पदबंध में पदों के पारस्परिक संवंध को रेखाओं दवारा बहुत स्पष्ट्ता 
से दिखाया जा सकता है। नीचे कुछ पदव॑धों में यह संबंध दिखाया 
गया है। रेखाओं के नीचे की संख्या उस नियम का संकेत करती है 
जिसके अनुसार दो पदों में संबंध स्थापित हुआ है । ह 


| |7] [६ [[7[[6|।।१| 
| _| 
(ख) बहुत परिश्रभपूर्वक प्राप्त की गई भाषण में निपुणता 
| ३]. 2 | 
। 
ट(क्‍ [ | 


(ग) इलाहाबाद की सड़क पर चिलचिलाती धृप में पत्थर तोड़ती 
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(घ) वर्षों के कठित परिश्रम से जसे-तैसे जोड़ी हुई अपनी छोटी सी पूंजी 
| कु पक 6 8] 
ओम ल 
के | ( 
(3) उत्त विशाल सरोवर के टीक बीच में खिलें हुए कमल 
| |। |] कं थे 
|] +]] १ 
की पंखड़ियों सा कोमल _ मम 
287 की के। 





4. 2 इस विस्लेषण से यह वात उभरती है कि हिन्दी में पदवंधों का निर्माण 
पहले, पांचवे और छठ नियमों के आधार पर, बर्वात्‌, विशेषण मौर 
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संज्ञा के योग से, विस्तारी पद और घात्‌ के योग से, और कर्म व 
सकमंक धातु के योग से अधिक होता है । 


इस दृष्टि से इस लेख के अनुच्छेद 3. | में दिए गए वाक्य के पंदव॑ध 

का विश्लेपण करना रोचक होगा । छब्बीस पदों से बने इस पदबंध 

में 45 बार पहले नियम का, 9 बार पाँचवें नियम का और 2 बार 
छठे नियम का प्रयोग हुआ है । 


अन्य अनेक पदव॑धों के उदाहरण लेकर इन नियमों की वंधता और 
प्रयोग में उनकी आवृत्ति पर विचार करना वांछनीय होगा । 


लेखक की मान्यता है कि पद और पदवबंध की संकल्पना न केवल 
हिन्दी व अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के विश्लेषण के लिए 
उपयोगी है वरन इसका प्रयोग अंग्रेज़ी का भी एक अधिक सरल व 
वज्ञानिक व्याकरण तयार करने में किया जा सकता है। इस 
विषय पर सामूहिक चितन की आवश्यकता है । 


बड़े से बड़े पदवंधों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होगा कि उनको रचना 
में ये ही नियम काम करते हैं। हिंदी के वाक्य-खंडों का परस्पर संबंध और 
पदबंधों की रचना के नियमों का ध्यान रखकर हिंदी की अभिव्यक्ति पद्धति 
को आसानी से समझा जा सकता है। ७ 
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हिंदी में रूपिम-निर्धारण की कुछ समस्याएं 
जगदेव सिंह 


मानव भाषा के स्वरूप के दो प्रमुख अंग मुख से निःसृत स्वन और 
उसमें निहित अर्थ हैं। इस अर्थवान्‌ शब्द (रव) में एक व्यवस्था है-- इस 
तथ्य को स्वीकार कर भापाविज्ञानी इसके अध्ययन में प्रवृत्त होता है। 
यह व्यवस्था अनेक स्तरों पर अनुवद्ध है और प्रत्येक स्तर पर 808 जाति के 
घटक इसकी रचना करते हैं । किसी भाषाविशेष के विश्लेषण के लिए 
हम कितने स्तरों की स्थापना करें--इस विषय में मतभेद हो सकता है ; पर एक 
वात सभी को मान्य होगी कि कुछ स्तरों के घटक संश्लिष्ट हैँ अर्थात्‌ 
उनका स्वनात्मक रूप भी है और भर्थ भी, और कुछ स्तर ऐसे हैं जिनके . 
घटकों का केवल स्वनात्मक रूप ही होता है; अर्थ से वें रहित होते हैं। 
रूप-अथ से संश्लिष्ट भाषा की लघृतम इकाई को हम रूपिम कह सकते 
हैं। यहां रूप और अर्थ का अभेद्य साहचर्य होता है । ऐसी इकाई के रूप 
का अलग से छोट खंडों में विश्लेषण हो सकता है और अर्थ का भी। पर 
उस अवस्था के रुप तथा अर्थ के इन खंडों में किसी प्रकार का संवाद नहीं 
होगा। उदाहरण के तौर पर में पंड कटवारऊँगा' वाक्य में रेखांकित भाग का 
एक विशेष अर्थ है और इसमें प्रयुक्त स्वनों की निश्चित संख्या। रूप ओर 
अं के साहचर्य की रक्षा करत हुए हम इसे कट, वा, ऊं, गू, जा इन पाँच 
खंडों में विभाजित कर सकते हैं। प्रत्येक खंड का अपना स्वन रूप है और 
अर्थ भी। एक से अधिक स्वनों वाले खंड के यदि और छोटे टुकड़े कर 
दें तो फिर अर्थ का साहचर्य जाता रहेगा। जैसे कढों को का तथा 
दा दो भागों में वांठदा जा सकता है पर अलग-अलग इन भागों का अपना 
फोई जर्थ नहीं रह जाता। इसी तरह यदि काट के अथं का विश्लेषण कर 
उसकी छोटी इकाइयाँ स्थापित करें तो उन इकाइयों के अनुरूप कोई 
स्ववात्मक इकाई उपलब्ध नहीं होगी । दूसरे शब्दों में काठ के रूप और 
अर्व का अलग-अलग विश्लेषण संभव है पर उस अवस्था में रूप और बर्थ 
की इकाइयों में किसी प्रकार की अनुरूपता (संवाद) स्थापित नहीं हो सकेगी । 
मान लोजिए कि फाट का क्षर्य ह--घातू या पत्थर आदि से बने किसी 
पे यंत्र से दलपूर्वंक एक या जनेक चोट करके किसी कठोर द्रव्य को अंशत: 
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या पूर्णतया दो भागों में विभाजित करने का व्यापार।” काट के रूप में भी 
तीन भाग के, आ, द हो सकते हैं। पर हम यह नहीं स्थापित कर सकते कि 
क का अर्थ है, चोट! और जा का बलपूर्वक' इत्यादि। अत: रूप और भर्थ 
के समवाय की दृष्टि से काट एक ऐसी इकाई है जिसके और छोटे टुकड़े 
नहीं किए जा सकते। का 


ऊपर भाषा-विश्लेषण के विषय में जो कुछ संक्षेप से कहा है उससे 
यह न समझ लेना चाहिए कि विष्लेषण-पद्धति अत्यंत सरल और निरापद 
है। प्रत्यक भाषा में कुछ ऐसे भाषिक रूप होते हैं जिनका कोई भी खंडी- 
करण संतोषजनक नहीं होता। हताश होकर इन्हें अखंड भी मान लिया जाता 
है। यथा अंग्रेज़ी 77०० पुरुष (बहुवचन); ४०7४९ बहुत खराब' आदि। 
इसके अतिरिक्त विश्लेषण की प्रक्रिया में कुछ ऐसे भी खंड बच सकते हैं 
जिनका कोई अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता। संरचना की दृष्टि से 
इनका कोई-न-कोई व्याकरणिक महत्व (प्रकार्य) अवश्य मानना होगा। 
हाथापाई में आ तथा ईं; खुल्लमखुल्ला में अम तथा आ आदि अंशों का अर्थ- 
निर्धारण संभव नहीं है। इनकी सार्थकता केवल व्याकरणिक प्रक्रिया में ही 
है। इसी प्रकार कभी-कभी अर्थ की उपस्थिति रहती है पर उसकी अभि- 
व्यक्ति के लिए कोई भी भाषिक रूप प्राप्त नहीं होता। जैसे आटा पिसता 
है में पिसता अंश चूर्णीभवन, क्रिया का सौकये, क्रिया की अवस्था, पुल्लिग तथा 
एकबचन भावों को अभिव्यक्त करता है। यदि रूप और अर्थ में पूर्ण संवाद 
हो तो रूप के भी पाँच खंड होने चाहिए। वस्तुतः पिसता को केवल पिस, 
त्‌ तथा आ--इन तीन खंडों में ही वॉँटा जा सकता है। पिंसू चूर्णीभवन 
के भाव को, त्‌ क्रिया की अवस्था को तथा आ पुल्लिय को व्यक्त करता 
है। सौकये के भाव की अभिव्यक्ति के लिए कोई भाषिक इकाई नहीं बचती 
(एकवचन को यहाँ लक्षणरहित माना गया है ) । ऐसी अवस्था में शून्य 
को अर्थ का ब्यंजक मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त भाषिक खेंडों की 
अनुपलब्धि की अवस्था में एक ही खंड को अनेक अर्थों का दुयोतक समझना 
पड़ता है। जैसे कार्ट में ऊँ प्रथमपुरुष, एकवचन तथा इच्छार्थक वृत्ति का 
वाचक है। हु 


प्रस्तुत लेख में हम भाषा-विश्लेषण की कुछ जटिल समस्याओं का 
निदर्शन करना चाहते हैं। विश्लेषण के लिए हिंदी के नाम तथा क्रिया-रूपों 
से उदाहरण लिए गए हैं। हमारा लक्ष्य समस्या का पर्ण समाधान उपस्थित 
करना नहीं प्रत्युत केवल समस्या का दिरदर्शन करना मात्र है। जो सुझाव 
यहाँ दिए गए हैं उनमें से अधिकतर लेखक को मान्य हैं। 


हिंदी में नाम तथा क्रिया-रूपों को दो भाषिक खंडों में विभाजित किया 
जा सकता है। (एक) प्रातिपदिक व घातु और (दूसरा) वे खूप-अत्यय जो 
इनके साथ जोड़े जाते हैं। यहाँ हम प्रातिपदिक व धातु की रचना के का 
में कुछ नहीं कहेंगे । हम मुख्यतया इन रूप-प्रत्ययों के स्वरूप के बारे में ही 
चर्चा करेंगे। य प्रत्यय विभविति, पुरुष, वचन, वाच्य, काल, वृत्ति आदि अनेक 
व्याकरणिक कोटियों की अभिव्यक्ति करते हैं। क्‍या प्रत्येक कोटि का बोध 
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अलग भाषिक इकाईयाँ हैं? उनका भाषिक स्वरूप 
कराने के लिए अलग-अलग का इकाईयाँ हूँ / 5 कफ 
क्या है? क्‍या एक कोटि को अभिव्यक्ति के लिए एक ही गे 
कझाापा इकाई है? जब दो या अधिक प्रत्यय एक ही अंग के साथ जुु्ध 
उनमें क्या अनुक्रम होगा ? इत्यादि प्रश्नों पर यहाँ विचार किया जाएगा। 


इससे पर्व कि हम कोटियों को अभिव्यक्त करने वाले प्रत्ययों के स्वरूप 
का अवधारण करें, यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि बचत की अभि- 
व्यक्ति संज्ञा, भावार्थ संज्ञा, सर्वेनाम, क्रिया, कृदंत, परसर्ग क तथा काला वर्ग 
के विशेषण करते हैं; लिग की संज्ञा, भावार्थ संज्ञा, कृदत, परसग के तथा 
विभे पण ; विमकित की संज्ञा, सवंनाम, भावाथ संज्ञा, परस्ग के तथा काला- 
विशेषण और पुरुष, काल बृत्ति तथा बाच्य की क्रिया। काल तथा वृत्ति का 
बोध क्ृदंत भी कराते हैं। सुविधा के लिए यह सूचना निम्न कोष्ठक द वारा 
स्पप्ट की जाती है। 


विभक्ति लिंग. वचन पुरुष काल/वृत्ति वाच्य 
संन्ना ५ ५ हु ना 5» “5 “- 
भावार्थ संज्ञा हे 


५ 
सर्वनाम स्‍ं “न 
8 


बट 





विशेपण 


क्रिया हद न+ 


5 
पर यह 0 
| 
|[ 
| 


कृदंत रह रा 7 ४ ४ ५४ 





वचन को कोटि नाम बौर क्रिया रूपों में व्यापक रूप से पाई जाती है। 
अतः सर्वेप्रथम हम इसी पर विचार करना चाहेंगे । 


_ हिंदी में दो वचन हैं---एकवचन तथा बहुवचत। कोई भी ऐसा शब्द- 
भंद नहीं जो केवल चचन को ही व्यक्त करता हो। कोई-न-कोई अन्य कोटि 
यया बा विभक्ति, पुएष आदि, इसके साथ अभिव्यक्त होती पाई 
जाती है। 


क्षाइए जरा _इुृद॑तों पर विचार करें। यहां हम केवल उन क्लदंत रूपों 
का विश्लपण करेंगे जो क्रिया के तौर पर प्रयुक्त होते हैं। उनमें से कुछ 
संज्ञा तथा विशेषण के तौर पर भी प्रयोग में आते हैं। कुछ धातुओं से 


एनके साधित रूप नीचे उदघुत किए जाते हैं। 
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एककचन वहुबचन 


पूर्ण पु० काटा काटे 
स्त्नी ० काटी काटी 
पु० आया आए (आये) 
स्त्नी० आई (आयी ) आई (आयी ) 
अपूर्ण पु० काटता काटते 
- स्त्ी० काटी काटी 
विध्यर्थक पु० कांटना काटने 
स्त्नी० काटनी काटनी 


इन रूपों में काठ तथा आ घातए हैँ। पर्ण, अपर्ण तथा विध्यर्थक कृत- 
प्रत्यय क्रमश: यू- ९, त्‌ तथा न्‌ हेँं। धात तथा कृत के पथक करने पर 
आ, ए, ह ही अवशिष्ट रह जाते हैं। ये ही लिंग तथा बचन की 
अभिव्यक्ति करते हैं। चकि ये प्रत्यय॒ लघतम हैँ, इनके और छोटे खंड संभव 
नहीं । अतः लगता है कि इन्हें लिग-वचन दयोतक संश्लिब्द' प्रत्यय मानने 
के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं । 


ऐसी वात नहीं है। मार्ग नितांत अवरुद्ध नहीं है । हम विचारार्थ एक और 
विकल्प प्रस्तत करते हूँ । स्त्वीलिंग में केवल एक ही रूप मिलता है अर्थात्‌ फाटी, 
काटती तथा फाटनी । हम कह सकते हूँ कि ६ स्तीलिंग स्चक है और वचन 
यहाँ लक्षणान्वित नहीं है। इस मान्यता में सिद्धांत की दृष्टि से कोई दोष 
नहीं है। अब पुल्लिग के रूपों पर विचार कीजिए। यहाँ दो रूप मिलते हैं। 
एकवचन में प्रयकत आ प्रत्यय को हम पुल्लिग सचक प्रत्यय मानें और स्त्नीलिंग 
की भांति यहाँ भी वचन को अलक्षित माने तो कोई आपत्ति किसी भी 
दृष्टि से नहीं होनी चाहिए। रही बात अब बहुवचन की। बहुवचन में हम 
ए को बहुवचन का प्रत्यय मानते ह जिससे पूर्व पुल्लिगसूचक आ प्रत्यय 

(और उच्चारण सौकर्य के फलस्वरूप विकल्‍प से युका भी) लोप हो 
जाता है। इस स्थापना को इस वात से भी पुष्टि मिलती है कि आ और 
६ लिगवोधक प्रत्ययों के रूप में अन्यत्ञ भी व्यापक रूप से प्रयकत होते हैँ। 
इनके उदाहरण संज्ञा तथा विशेषण पदों में प्रचुरता से मिल सकते हैं। 


यदि यह निर्वेचन अभिमत है तो फिर हम कह सकते हैं कि क्रिया 
कृदंतों में लिंग और वचन दयोतक प्रत्यय॒ अलग-अलग हैं। लिग व्यत्पार्द 
प्रत्यय दवारा संचित होता है और वचन (केवल पुल्लिग बहुवचन) रूप- 
प्रत्यय दवारा । यदि दो या अधिक प्रत्यय किसी रचना में प्रयुक्त होते हों तो 
उनमें भी एक क्रम पाया जाता है। यथा कठवाए में काट धातु के आगे 
ऋमश:ः वा, (य), जा, ए प्रत्यय आते हैं। वा णिजंत धातु बनाने के लिए 
व्यत्यादी प्रत्यय है, ये पर्णकृत प्रत्यय, आ पुल्लिगवाची व्युत्पादी प्रत्यय तथा 
ए वहुवचन सूचक रूप प्रत्यय। आ का साधित अवस्था में लोप हो गया है। 
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-हप, लिंग तथा वचन के अतिरिक्त विभक्ति भेद भी प्रकट करते हैं । 
लिंग हे वा प्रातिपदिक में अंतनिहित होता है या व्यत्पादी प्रत्यय हक 
अभिव्यक्त होता है। लिंग के दयोत्तक प्रत्यय के रूप अनेक हैँ । से 
चर्चा यहाँ न्‍न्यायसंगत नहीं हैं। नमूने के तौर पर हम नीचे कुछ संज्ञा 
रूप प्रस्तत करते हैं शीर फिर उनका विश्लेषण | 


() घोड़ा (9०) 


एफवचन वहुबचन 
प्रथमा”*' घोड़ा घोड़े 
द्वितीया धोड़े घोडों 
ततीया घोड़े घोड़ो 
(2) (क) घर (पु०) 
प्र० घर घर 
द्वि० घर घरों 
तृ० घर ... घरों 
(व) माली (प०) 
भ० माली माली 
दूवि० माली मालियों 
तृ० माली मालियों 
(3) (क) धोड़ी (स्क्नी०) 
५4 घोड़ी घोड़ियाँ 
कम घोड़ी घोड़ियों 
३० घोड़ी घोड़ियो 


म्म्त्त्त्त्ल््ज्--्-त-_अ_...... 

+ यहाँ विभकिति सूचक जिन प्रवमा द्वितीया, तृतीया शब्दों का लेखक 
ने प्रयोग किया है उनका संस्कृत व्याकरण की ह्पावत्रा मे प्रयुक्त प्रथमा 
द्चितीया, तृतीया से साम्य म नहीं है। इन शब्दों के प्रयोग से लेखक का 
अलब मात्र इतना है कि हिंदी में रूपरचना की दप्टि से कारकों (या. 
विभकितयों) के तीन प्रकार हैँ क्विकारी, विकारी ओर संवोधन। --- (संपादक 


+४९४ 


(ख) वहू (स्त्री०) 


एकवचन बहुवचन 

प्र० बह बहुएं 
द्‌दि० बहू बहुओं 
333 वह बहुओ 

(ग) चिड़िया (स्त्नी०) 
प्र० चिड़िया चिड़ियाएँ (,_चिड़ियाँ) * 
द्वि० चिड़िया चिड़ियाओं (“चिड़ियों) 
तृ० चिड़िया चिड़ियाओ (»>चिड़िओ) 

(घ) बल (स्क्नी०) 
प्र बल बलें 
द्वि 0 बैल बलों 
तृ० बल बलो 


ऊपर दी गई रूपावली से स्पष्ट है कि ये पद विभक्ति (तीन), लिंग (दो) तथा 
वचन (दो) की कोटियों को व्यक्त कर रहे हैं। ये कोटियाँ या तो पद के 
घटकों से प्रकट हो रही हैं या वाक्य में दूसरे पदों के साथ अन्विति से। 
उदाहरण से यह वात स्पष्ठ हो जाएगी। राम का घर पुराना था--इस 
वावय में घर पुल्लिग, एकवचन, और प्रथमा विभक्ित में प्रयुक्त हुआ है। 
यह तथ्य इसके रूप से आभासित नहीं होता, प्रत्युत परसमे के के साथ 
लिंग, वचन व विभकति की और पुराना तथा था के साथ लिंग और 
वचन की अन्विति से ही उदघाटित होता है। निःसंदिष्ध रूप से तीन 
विभक्तियों, दो वचनों और दो लिगों का भेद प्रकट करने के लिए एक 
संज्ञा के बारह रूप चाहिए। पर किसी भी झरूपावली में चार से अधिक 
भेद नहीं पाएं जाते। (]) में; प्र» एक०, दवि० तथा तृ० एक० (2) में 
प्र० दोनों वचन तथा द०० व तृ० का एक० ओऔर (3) में सभी विभक्तियों 
का एकवचन समान है। अधिकतम भेद बहु० में ही. पाए जाते हैं। 


रूपिमिक विश्लेषण (3) (क) से शुरू करेंगे। एकवचन तथा बहुवचन के 
रूपों का मिलान करने से स्पष्ट ही दीख पड़ेगा कि प्रातिपदिक का रूप घोड़ी है, 
जो सभी रूपों में समान रूप से वर्तेमान है । अवशिष्ट अंश भा, भी, भो क्रमशः 
प्र० दृवि० तथा तृ० विभक्ति और बहुवचन के दयोतक हैं । एकवचन सर्वत्र 
लक्षणरहित है । अर्थात्‌ इसके साथ विभवित्र और वचन को बताने वाले 


“कौष्ठक में दिए गए रूप संपादक की ओर से जोड़ें गए हैँ। परिनिष्ठित 
हिंदी में ये रूप अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित और मान्य हैं। 
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2० 4 


कोई प्रत्यय नहीं जुड़े हुए हैं। माँ, जों, तथा ओ विश्लेषण की दृष्टि से 
अविभाज्य है। अत: इन भाषिक अंशों को विभकिति और वचन की कोटटियों का 
दयोतक मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं है । दूसरे शब्दों में इन कोटियों 
को अभिव्यक्ति अलग-अलग भाषिक इकाइयों से न हो कर एक ही संश्लिष्ट 
इकाई से हो रही है । प्रातिपदिक घोड़ी की रचना में स्त्वीवाचक ई व्युत्वादी 
प्रत्यय स्पष्ट ही झलक रहा है। यह वही भ्रत्यय है जिसका उल्लख इंदंत 
रूपों के विश्लेषण के संदर्भ में हम ऊपर कर चुके हैं। 


(3) की अवशिष्ट रूपावली के साथ तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है 
कि प्र० वहु के लिए कुछ प्रातिपदिकों के साथ ए प्रत्यय भी प्रयुक्त होता है। 
हम निश्चयपर्वक कह सकते हैं कि ईकारांत प्रातिपदिकों को छोड़कर शेष 
स्त्ीलिंग प्रातिपदिकों के साथ--ँ प्रत्यय आता है। 


(2) में दिए गए वहुबचन रूपों के साथ तुलना करने से पता चलता 
है कि प्र० ब० में कुछ प्रातियदिकों के साथ ($) शून्य प्रत्यय भी जुड़ता है । 
यह प्रत्यय आकारांत पुल्लिग प्रातिपदिकों के अतिरिक्त अवशिष्ट पुल्लिगों 
के साथ आता है। 


(2) तथा (3) के रूपों के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं 
कि रूप भेद तीनों विभक्तियों में केवल बहु० में ही पाए जाते हैं गौर इन 
भेंदों को प्रकट करने के लिए विभकति और चचन के अलग-अलग प्रत्यय नहीं 


हैं। एकवचन में सभी विभक्तियाँ लक्षणहीन हैं। बहुवचनसूचक प्रत्ययों को 
नीच तालिका रूप में दिया जा रहा है। 


प्र० आन्-एँ ० ९ 
द्वि ० ञ्रों 
तृ० ओो 


अभी (॥) में दिए गए रूपों का विचार करना बाकी है। द्वि० तथा तृ० 
बहु० में तो वही प्रत्यय हैं जो ऊपर दिए गए हैं अर्यात्‌ जो, ओ । प्रातिपदिक 
का रुप घोड़ वच रहता है। एसा मानने पर प्र० बहु० का प्रत्यय ए० तथा 
प्र०.द्‌वि० तथा तु० एक० के क्रमशः भा, एं, ए उपलब्ध होते हैं। 


एस विश्लेषण से कुछ गड़बड़ हो जाती है। हम ऊपर कह चके हैं कि 
जा, और ई लिंगसचक व्युत्यादी प्रत्यय हैं। लड़का-लड़की ; भामा-मामी ; 
एज्ता-तज्ती ; ताला-ताली आदि इनके बनेक उदाहरण हैं। अतः भा को 
लिगसूचक प्रत्यव ने मानना कुछ अटपठा-सा लगता है। और यह कहना कि 
ला; ए। माँ भत्यय विभविति और वचन के अतिरिक्त पुल्लिग के सचक भी 
हूँ, यूवितियूबत नहीं जेंचता । ओं (2) (3) में केवल विभक्ति-वचन का 
बोध कराता है और (7) में वही प्रत्यव विभवित-वचन-लिंग का बोध 
परान लथगा। यह कहा जा सकता है कि लिग धोड़ प्रातिपदिक में ही 
नंतनिहित है। ऐसा मान लेने पर घुड़-दौड़, चच-पन, लडक-पन आदि में घुड़, 


रा 


रच, लड़क आदि छवल पुल्लिग के ही वाचक होंगे। वस्तुतः कुछ प्रातिपदिक 


429 
0--7 0, छ. 0. (१९.)0.)/22 


जब रचनाओं में प्रयुक्त होते हैं तव उनके लिगसूचक प्रत्यय छट जाते है। 
इसके अतिरिक्त प्रकट रूप आ की अवहे लना कर लिग को अंतर्निहित मानना 
तकयुक्‍त नहीं लगता। अतः हम आ को पुल्लिग सूचक व्युत्यादी प्रत्यय मानते 
हँ और रूपसिद्धि के लिए घोड़ा को ही प्रातिपदिक मानते हैँ। राजा, फीता 
गन्ना आदि में भी हम पुल्लिग जा की स्थापना करते हैँ, यद्यपि इनके राजी 
फीती जंसे स्त्री लिग रूप नहीं मिलत । 


उपयकक्‍त विकल्प स्वीकार करने पर आकारांत पल्लिग प्रातिपदिकों के 
साथ जड़ने वाले विभकति-वचन के रूप-प्रत्यय ये होंगे :--- 


एकवचन वहुबघन 
प्र्० र्र एु 
द्वि० ए ओं 
तृ० ए आओ 


ए, भों आदि प्रत्ययों से पूर्व आ का लोप हो जाता है। 
अव संज्ञा प्रातिपदिकों के रूप-प्रत्ययों की भंतिम रूपरेखा यों बनी:-- 


एकवचन बहुबचन 
द्वि० ए» भों 
तृ 5 ए “कु आओो 


उपरूपों के चयन की दष्टि से प्रातिपदिकों को निम्तवर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है 


(क) घोड़ावर्ग : इसके अंतर्गत आकारांत पुल्लिग संज्ञाएं [आएंगी और 
उनके रूप () के समान होंगे। संबंधवाचक दादा, मामा आदि के रूप 
विकल्प से (2) के समान भी होत हैं। 


(ख) शेष पुल्लिग : इनके रूप (2) के समान होंगे। 


(ग) घोड़ी-वर्ग : इसके अंतर्गत ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएँ आएंगी । 
इनके रूप (3) (क) के समान होंगे। 


(घ) शेव ज्लीलिंग : इनके रूप (3) (ख) की तरह चलेंगे। 
विशषणों के संबंध में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि कुछ 
विशेषण ऐसे हँ जिनके पल्लिग और स्त्रीलिंग रूप पाए जाते हें। ये रूप 


व्यत्पादी प्रत्यय आ तथा ई लगाकर बनाए जाते हैँं। यथा, काला-काली 
छोटा-छोटी, गहरा-गहरी, ऊँचा-ऊँची आदि। सुविधा के लिए इन्हें हम काला- 
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वर्ग के विशेषण कहेंगे। वाक्य में इन विशेषणों की अन्विति लिंग, विभक्ति 
तथा वचन में विशेष्य के साय होती है। स्त्रीलिंग में विभक्ति-वचन के लिए 
फोई प्रत्यय नहों है। पल्लिग में प्र० एक० में शून्य तथा अन्यत्न सत्र ए 
जुड़ता है। इसके पूर्व लिंग सूचक आ का लोप हो जाता है। नीचे दिए 
गए उदाहरणों से यह रुपष्ट हो जाएगा। 


काला घोड़ा दोड़ता है। 

काले घोड़े दोड़तों हैँ। 

काले घोड़े । घोड़ों को पकड़ो। 
काले घोड़े घोड़ो ! 


प्रसंगवश बढ़िया, चुहिया, चिड़िया, तथा धोबिन, जुलाहिद आदि प्राति- 
पदिकों की रचना के वारे में कुछ कहना चाहेंगे। बुढ़िया की व्युत्पत्ति बृढ़- 
हथा ने होकर बढ़-ई-आ अधिक युकक्‍्तियुक्त है। बढ़ के साथ दो स्त्री 
प्रत्यय ई तथा जा जड़े हैं। दोनों के अलग-अलग अर्य हैं। ६ केवल स्त्वीलिग 
दयोतक है । आ लिग के अतिरिक्त “दया, तरस' के भाव को भी व्यक्त करता है । 
अतः घृढ़िया का अर्य है वेचारी (दया की पात्न) वृद्ध स्त्री। इसी तरह 
घिड़िया, चुहिया, भादि की व्यत्पत्ति समझनी चाहिए। घोविंन और जलाहिन 
में इन स्त्री प्रत्यय है। घोष, जुल॒ए प्रातिपदिक के साथ ये प्रत्यय जोड़ जाते हैं। 
इन्हीं के साथ पुल्लिग प्रत्यय ई तथा भा लगाकर घोवी व जुलाहा के रूप में 
सिदघ होते हं। स्मरण रहे कि स्त्नी-प्रत्यय लिग के अतिरिक्त दया का भाव 
की पत्नी, 'की संतान, का साधन, हृस्वता' आदि भावों को भी व्यक्त 
फरतें हैँ। 


अब हम सर्वनाम रूपों का परीक्षण करेंगे। इनका खंडीकरण कुछ दुरूह- 
सा प्रतीत होता है। सर्वनाम में लिगभेद नहीं पाया जाता और न ही ततीया 
विभवित के रूप। विश्लेषण निर्देशवाचक यह तथा बह से शुरू करेंगे। इनके 
रूप नीच दिए जात हूँ। 


यह्‌ एकवचन वहुवचन 

प्र्० यह्‌ 

गम इस इन-इनूह--.इन्‍्हों 
चह्‌ 

प्र० वह वे 

दूवि० उस *उन»-उन्ह--उन्हों 


प्रथमा विभक्ति के तुलनात्मक परीक्षण के आधार प्र घतथा द समीप' 
दूर अयक प्रातिपदिक और अवशिष्ट अंध अह तथा ए विभक्ति-वचन 
स्पः प्रत्यय स्थापित किए जा सकत हैं। दवि० में प्रातिपदिक के उप्रूप 


। 


पृ 
व््य 
बा 
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इ ओर उ मिलते हैं जो कि व्यंजनादि प्रत्यय स तथा भ से पूवे आते हैं। 
यू व्‌ का व्यंजन से पूर्व इ उ में परिवर्तत एक सामान्य घटना है। संस्कृत 
वैधाकरणों ने इसे संप्रसारण कहा है। दृवि० बहु० का एक अन्य उपरूप नह 
भी मिलता है। यह ओ तथा ए से पूर्व अता है। ओों तथा ए क्‍या हैं? 
ओभों को हम द्वि० वहु० का रूप-प्रत्यय मान सकते हैं। यह वही प्रत्यय है जो 
संज्ञाओं के रूपों में आता है। ओं का अन्यथा यहाँ कोई अर्थ नहीं है और 
न ही व्याकरणिक प्रक्रिया में इसकी कोई सार्थकता ही है। ओं को विभक्ति- 
वचन रूप मानने पर इन्हों में दो विभवित-त्रचन प्रत्यय हो जाते हैं अर्थात्‌ नह 
ओर ओ । यह वात सैद्धांतिक दृष्टि से खटकती है। पर दूसरा कोई हल 
सूझता नहीं। नहों को एक प्रत्यय मानने में कोई हानि नहीं, पर एक ओर 
नहों की न तथा नह के साथ समानता और दूसरी और ओं के साथ, हमें 
ऐसा मानने से रोकती है। न और आओ दोनों ही द्वि० बहु० के प्रत्यय हैं। 
दो प्रत्ययों का एक साथ आना भाषा के ढाँचे में कोई नई और अजीब बात 
नहीं है। इस प्रकार की समधिकता के अनेक उदाहरण हर भाषा में आसानी 
से मिल जाते हैं। हों वाला रूप केवल परसर्ग ने से पूर्व आता है। 


ए को हम परसम को का उपरूप मानते है। कारण, फो और ए का 
पूरक वितरण। यथा, इनको या इन्हें, उनका या उन्हें । 


संवंधवाचक जो” तथा प्रश्ववाचक कौन के रूपों पर भी लगते हाथ 
विचार कर लिया जाए। इनके रूप ये हैं :--- 


एफकवचन बहुवचन 
जो 
प्र० जो जो 
द्वि० जिस जिन“>जिन्ह»-जिन्हों 
कोन 
प्र० ह कौन कौन | 
द्वि० किस किन -किन्ह --किन्‍्हों 


द्वि के प्रत्यय तो निर्देशवाचक सर्वेतामों के साथ जुड़ने वाले प्रत्ययों 
के समान हैं। उनका वितरण भी वही है। इनकी एकरूपता में कोई संदेह 
नहीं। द्वि में प्रातिपदिक का रूप क्रमशः जितथा कि है। प्र० के दोनों वचनों 
के रूप समान ही हैं। इनका प्रत्यय एक ही होगा जिसके दो उपरूप ओ 
तथा ओन हैं। शेष अंश क्रमशः ज्‌ तथा क्‌ रह जाते हैं। इनको प्रथमा में 
प्रातिपदिक के उपरूप माना जा सकता है। या प्रातिपदिक का रूप जि व 
कि ही मानें और संधि का यह नियम मान लें कि स्वर प्रत्यय से पूर्व 
इ का लोप हो जाता है। ऐसा नियम हम पहले भी स्थापित कर चुक हैं। 
इस तरह हम प्रातिपदिक के दो उपरूप मानने से वच जाएँगे। ओ प्रत्यय 
जि के साथ तथा ओन प्रत्यय कि के साथ जुड़ता है।.ओ प्रत्यय कोई में भी 
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आता है। इसका खंडीकरण हमारे मत में कि-ओ-ई है कि प्रण्ससचक 
प्रातिपदिक, ओप० का रूप-प्रत्यय और ई पर्वाश्चित निपात | निपात ई दवि० 
क्ष रूपों के साथ भी प्रयक्‍त होता है, जैसे किलो, किन्ह आदि में। 


भव रहे उत्तर और भध्यम पुरुष के स्वेवाम। इनके रूप नीचे उद्घृत 
किए जा रहे हैं +-- 


9 दे एकबचन...... बहुबचन 
प्र० मे हंम 
दुवि० मुझ्न “मे हम 
२0 प्‌० २ 
हा तू तुम 
द्चि० तुझ-+ते तुम”-तुम्ह 


मध्यम पुरुष के रूपों का विस्लपण कुछ सरल दीख पड़ता है। चलो 
इसी से शरू करें। प्र० में “वह० का प्रत्यय में माना जा सकता है। उस अवस्था 
में प्रातिपदिक रूप तू या घु माना जाएगा (हम तु के पक्ष से हूं। पदात 
में घु का स्वर दीर्घ हो जाता है। वस्तुतः हिंदी में (गृहीत शब्दों को छोड़ 
कर) हस्व स्वर पदांत में नहीं जाता। एकवचन लक्षणरहित है। उत्तम पुरुष 
में भी प्र० वहु० में म प्रत्यय ही स्थापित किया जा सकता है। अभी हम 
उत्तम प्‌रुष प्र० एक० की वात नहीं करेंगे । पहले मध्यम पुरुष के द्वि० के , 
रूपों का ही परोक्षण करते हैं। तु प्रातिपदिक मान लेने पर ऋ्रमश: क्ृ-.ए 
तथा भ--म्हु प्रत्यय वच रहते हूँ। इनमें से सह उपरूप को छोड़कर शेष 
उत्तम पुरुष दवि० के रूपों में भी दीख पडत हें। उस अवस्था में उत्तम 
पृरुष के द्वि० में प्रयुक्त होने वाला प्रातिपदिक सु०, स्‌ तथा हु उपरूपों में 
मिलता है। म्‌ को हम म्‌ का ही संधि रूप मान लेते हैं। स्वर प्रत्यय ए से पूर्व उ 
वा लोप हं। जाता है । अतः उत्तम पुरुष में प्रातिपदिक के दो उपरूप भ 
बौर हु हुए। अब पृ० एक० पर विचार कीजिए। इसे या तो प्रातिपदिक 
का झुप ही मान लीजिए या इसके भी दो खंड किए जा सकते हैं--- म्‌ और 
एए को प्र० एक» का प्रत्यव मान लेने पर भ्‌ प्रातिपदिक का झूप बच 
जाता है। इसे हम ऊपर उल्लिखित खित संधि नियम के अनुसार म्‌ ही का संधि रूप 
मान सकते हूं। इस विश्लेषण के अनुसार उत्तम पुरुष का प्रातिपदिक म्‌ -.ह 
तथा सध्यम पुरुष का तु हुआ। प्र० एक० तथा बवह० के प्रत्यय ऋ्रमश 
ए-..# तथा मभोर दूवि० के झ्-ए तथा म--सह हुए। 


अब रही प्रातिपदिक और प्र॒त्ययों के वित्तण की वात | उत्तम परुप 
मे मं ए० में तथा ह द्वि में आता है। मध्यम परुप में तो सर्वत्र एक रूप तु 
है जाता हू। प्त उपत्प नेतथा क भिन्‍न परसर्गो से पर्व आता है। को का 
ए उपख्य ए 'ी है जिसके प्रयोग से वैकल्पिक रूप मे, तझे निष्पन्त 
होते हैं। दवि० एक० का उपरूप ए परसर्ग क्‌ से पर्व जाता है। 


फ का उपस्य र यहाँ प्रयुक्त होता है। (छू का एक और उपस्ष न भी हैजो 
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अपना आदि में आता है )। स्मरण रखना चाहिए कि क्‌ परसर्ग 
के साथ लिग, विभक्ति, बचन के प्रत्यय अनिवाये रूप से जाते हैं। र्‌ 
के जुड़ने पर मेरा, तेरा (पु० एक०) आदि रूपों की सिद्धि होती है। अत 
मेरा का खंडीकरण होगा म-ए-र-आ | इसी तरह तेरा, तेरे आदि का 
समझें | वहु० में र्‌ उपरूप से रूप मध्यम पुरुष में म्ह प्रत्यय आता है। 
ओर मध्यम तथा उत्तम पृरुष में प्रत्यय॒ और परसगे के बीच भा जोड़क 
प्रयय भी गाता है। तभी हमारा तथा घुम्हारा (एक०) आदि रूप सिद्धि 
होते हें। उदाहरण के तौर पर हमारा का खंडीकरण ह-म-आ-र-आा 
इन पाँच खंडों में होगा। 


उत्तम तथा मध्यम पुरुष के रूपों के प्रयोग के वारे में यह विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है कि ने परसगंं से पर्व प्रथमा विभक्ति के रूप आते हैं और 
अन्य परसर्गों के साथ दवितीया के। संज्ञा रूपों में परसग का प्रयोग सदा 
दवि० के रूपों के साथ ही होता है: अतः मने दूध पीया, तुमने पत्र लिखे 
आदि प्रयोग मिलत हूँ। 


ऊपर दिए गए विवरण के आधार पर हम संक्षेप में कह सकते हूँकि 
संत्ा, काला-वर्ग के विशेषण तथा क्वदंत प्रातिपदिकों में लिग-भेद अनिवार्य 
हैँ। संज्ञाओं में लिंग अंतनिहित होता है या वब्युत्पादी प्रत्ययों द्वारा व्यक्त 
किया जाता है। परंत विशेषण और क्दंतों में यह भेद सदा व्युत्पादी' प्रत्यय 
आा तथा ई द्वारा ही लक्षित किया जाता है। वचन की अभिव्यक्ति 
झूपात्मक प्रत्ययों दवारा ही होती है। संज्ञा, सर्वताम, तथा विशेषणों के साथ 
सदा वचन और विमकिति के लिए संश्लिष्ट प्रत्यय ही उपयू कत होत हैं। 
संज्ञा आदि के साथ प्रयोग में आने वाल रूप-पअ्रत्ययों को नीचे की तालिका 
में निम्नप्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। 


() संज्ञा फे स्राथ आने वाले : 


एफवर्चन बहुवचन 
तृ० ए--४ +* ओ 
(2) विद्येषण फे साथ जाने याले : 
एकवचन बहुवचन 
प्र०« र्क ए 
दवि० ह ए्‌ ए्‌ 
त० ए ए्‌ 
(3) सर्वनाम के साथ लाने घाले : 
एकवचन बहुवचनत 
प्र० अह--ए ए»-ओ--ओन-»-म 
दूबि० सू-झू-ए._ न>ह.“>पहों--मृ--म्ह 
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(4) छर्दत के साथ लाने वाले : 


एक ० ्फै 
बहु० ए 


अंत में हम क्रिया-हूपों पर विचार करेंगे। नमूने के तोर पर कुछ 
साधित रूप नीच दिए जात हूं 


एकबचन यहुवचन 
() प्र० कार्दू कार्ट 
मध्यम काट काटो 
उत्तम कार्ट कार्टे 
(2) म० काट काटो 
(3) भ्र० काटिए»-काटिये 
(4) म० काटना 


३ 


इन सभी रूपों में काट समान रूप से वर्तेमान है। इसे हम घातु कह 
सकते हैं। शेप बचने वाले अंश रुप-प्रत्यय माने जा सकते हैं। ये नाना 
व्याकरणिक कोटियों को प्रकट करत हैं। 


(१) में अवशिष्ट अंश ऊं, ऐं, ए, ओो, ए, ऐं, हैं! चूँकि ये एकाच हैं, इनके 
और छोठे खंड नहीं हो सकते। इसलिए इन रूपों से व्यक्त होने वाली कोटियों 
का ये ही प्रतिनिधित्व करते हूँ। ये प्रत्यय पृषप, वचन तथा काल|ित्तिि 
फा बोध फराते हैं। ह अस्तित्ववोधक, चाही के साथ तथा (3) में साघित्त 
रूपों में ये दत्तेमानफाल के सचक हूँ। अन्यत्र इच्छार्थय के घोधक हैं। 


(2) के रूप शन्य तथा जो हूँ। ये मध्यम पुरुष: बचन तथा बाज्ञाये 
फा दवोध करात हैँ। यहाँ भी प्रत्यय संश्लिष्ट ही है। 


(3) में केवल एक ही' रूप है। यह आदरसूचक आाज्ञायवाची है। 
एसका कर्ता म्राप है जो प्राय: संबोधित व्यक्ति के लिए प्रयक्त होता है। 
इसके साथ प्रायः प्रयम पुरुष बहु० के रुपों का प्रयोग किया जाता है। 
पपा, झाम जाप यहाँ ठहुर इस वाक्य में। पर फादिए आदि रुप को 
पहुयबन नहीं माना जा सकता, वयोंकि इन रूपों के साथ वैकल्पिक तौर 
से अनुप्रयुक्त क्रिया सहायक ग सदा एकवचन में ही आता है। जैसे, आप 
मेरे साथ घलिएगा इस वाक्य में। अतः यह रूप प्रथम पृरष, एकवर्चने 


तथा आदरसृचुक आज्ार्थ का बोध कराता हैं। इस रूप के साथ 
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केवल आप का ही संबंध है। धातु के निकल जाने पर इए बच रहता है। 
प्रश्त उठता है कि इए एक इकाई है या दो। एक भी मानी जा सकती है 
ओर दो भी। एक मानने पर इए ही ऊपर बताई गई सभी व्याकरणिक 
कोटियों का बोध कराएगा। हम इसे दो खंडों में विभाजित करने के पक्ष 
में हैं। ये हँ--ई और ए। ई की हस्वत्ता (और य-श्रुति की उपस्थिति) 
संधि के नियमों के कारण है। ई आदरसूचक आज्ञार्थ व्युत्पादी प्रत्यय है और 
ए प्रथम पुरुष एकक्दन तथा वर्तमानकालवाची रूप प्रत्यय। यह वही श्रत्यय 
है जो () में आता है। इए की प्रस्तुत व्याख्या स्वीकार करने पर धातु 
रूपावली में (3) का कोई स्थान नहीं रहेंगा। 


इस प्रसंग में चाहिए-चाहिये तथा चाहियें” रूपों की चर्चा करना 
समीचीन होगा। रूपमाला में इनको कहाँ शामिल किया जाए? ऐसे रूप हमें 
केवल चाह धातु के ही मिलते हँ। इस दृष्टि से ये रूप हिंदी में अनोखे 
हैँ । एकवचन का रूप चाहिए आपातत: तो काटिए जैसा ही लगता है। पर 
यह न भूलना चाहिए कि काठिए जेसे रूपों का संबंध केवल आप से है 
और इनका वहुवचन रूप नहीं मिलता। अतः चाहिए आदि को का्टिए 
के ढाँचे में ढालने का प्रयास अर्थहीन है। हमें इन रूपों की अलग ही श्रणी 
में रख कर विचार करना होगा। 


चाहिए आदि के प्रयोग पर दृष्टि डालने से एक बात स्पष्ट हो 
जाएगी कि ये रूप सदा विध्यर्थ क्ृदंत के साथ ही आते हैँ । यथा, राम 
को सोना चाहिए; हमें केले खरीदने चाहियें; खेत में गेहें उगने चाहिये; घर 
में कोई होना चाहिये इत्यादि। इन वाकक्‍्यों में मुख्य क्रिया-रूप क्ृदंत ही है 
जो कर्म या भाववाच्य का दयोतक है और चाहिए आदि रूप केवल सहायक 
क्रिया के तौर पर ही प्रयुक्त हुए हैं। कृदंत और सहायक क्रिया की अच्चिति 
कृदंत से संबंधित संज्ञा व सर्वनाम से होती है। चाहिये आदि रूप इस 
कर्म व भाववाच्य के अतिरिक्त पुरुष, वचन, विध्यर्थ तथा वर्तमानकाल को' 
भी व्यक्त करते हूँ। प्रायः प्रथम पुरुष के रूप ही प्रयोग में आते हैँ। 


धातु के अलग हटाने पर इए तथा इएं प्रत्यय बच जाते हैँ। इन्हें ऊपर 
बताई गई कोटियों का वाचक मात्रा जा सकता है या इन्हें ई, ए तथा एं 
में विभाजित किया जा सकता है। ई विध्यर्थ कर्म व भाववाच्यबोधक प्रत्यय 
हैं। ए तथा एं प्रथम पुरुष, ए० व वहुबचन तथा वर्तमानकाल को «व्यक्त 
करत हैं। अतः रूपमाला में नाहिए आदि का स्थान (१) वर्ग में ही है। 
चाही व्युत्पन्न धातु है।|जो सहायक क्रिया के रूप में प्रयुवत्त होती है। 


“लेखक ने चाहिए का वहुवचन रूप चाहिएँ--चाहियें बताया है।इस 
संबंध बल में विद्वानों में विवाद है पर पलड़ा वचन निरपेक्ष रूप (चाहिए. 
हुये) मानने वालों का भारी है। (संपादक) 
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(4) में भी केवल एक ही रूप है। यह भविष्यत्‌ आशा, मध्यम परुषः 
तथा दोनों वचनों का वाचक है। ना की संश्लिष्ट प्रत्यय माता जा सकता 
हैया इसके दो खंड नुतवा आ किए जा सकते हैं। न्‌ भविष्यत्‌ आज्ञादबीतक 
कृत प्रत्यय है और जा पुल्लिगवोधक व्युत्यादी प्रत्यय । वचन यहाँ अलक्षित 
है। इस व्यूत्वत्ति के अनुसार काटना की रचना काटता के समान ही है गा 
मंदंत मान लेने पर इसे रूपमाला में सम्मिलित करने की आवश्यकता नह 
रहती । 


(3) (4) के खंडीकरण के विषय में जो का 'हमें ग्राह य हैं, यदि 
उन्हें मान लिया जाए तो हिंदी क्रिया की रूपमाला में केवल दो ही वर्ण 
अर्थात्‌ () व (2) ही बच रहेंगे। 


यहाँ हमने यह दिखाने का प्रयास किया है कि हिंदी में व्याकरणिक 
कोटियों तथा उनको व्यक्त करने वाली भाषिक इकाइयों में पूर्ण संवाद नहीं 
पाया जाता। अनेक कोटियाँ संस्लिष्ट प्रत्यय द्वारा व्यक्त की जाती हैं अर्थात्‌ 
एक ही भाषाई इकाई दो या अधिक कोटियों की सूचक है। उदाहरण के 
तीर पर क्रियारूपों में पुएष, वचन तथा काल /वृ॒त्ति और संज्ञाओं में विभक्ति 
ओर वचन । इसके अतिरिक्त कोई विशिष्ट कोटि कभी किसी कोटि के साथ 
संश्लिप्ट होती है और कभी किसी के साथ ; जेसे वचन, संज्ञा व विशेषण 
में विभकिति करे साथ और क्रिया में पुरुष तथा कालवित्ति के साथ। कदंतों 
में वचन स्वतंत्न रूप से पाया जात' है। कुछ कोटियाँ अनेक प्रकार के पदों में 
पाई जाती हैं और वाक्य में उनमें अन्विति अपेक्षित रहती है। लिग के 
अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप से संज्ञा, विशेषण (काला-वर्ग) ; कृदंत तथा परसर्गे 
फ में पाई जाती है। स्मरण रहे कि इसकी अभिव्यक्ति संज्ञाओं में नाना 
रूप वाले प्रत्ययों दृवारा होती है। उनमें से केवल आ पुल्लिग तथा ई स्त्रीलिंग 
पृ अठतिव्याप्ति संज्ञा से भिन्‍न पदों में हो सकती है। अन्य लिगवाची रूप 
पंज्ञाओं के भिन्न गणों में वंटे हुए हैं। यह भी संभव है कि एक ही प्रत्यय 
भिन्‍न-भिन्‍न धातुओं के साथ मिलकर अलग-अलग कोटियों को व्यक्त करे। 
जैसे () के प्रत्यय हु-- तया चाही के साथ जुड़ कर वर्तमानकाल के तया 
अन्य धातुओं के स्ताथ इच्छार्य वृत्ति के दयोत्तक हैं। ७ 
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हिंदी के संज्ञा प्रातिपदिकों का 
रूपप्रक्रियात्मक वर्गीकरण 


लक्ष्मीनारायण मित्तल 


हिंदी के संज्ञा प्रतिपदिक! अधिकांशतः* व्यंजनांत हैं । परंतु मोट तौर 
पर ये सब प्रातिपदिक दो श्रेणी में आते हैं। एक तो ऐसे प्रातिपदिक हैँ जो किसी 
अन्य रूपिम के जुड़े बिना (शून्य उपरूप को छोड़कर ) स्वतंत्ररूप से वाक्य रचना 
में आ सकते हैं ज॑से साँप', आगृ', भूख”, राजपूत”, घर्‌' आदि। दूसर एसे 
हैं जो एक या अनेक रूपिमों के साथ जड़कर ही प्रयक्त होते हैँ । इस प्रकार के 
प्रातिपदिक बद्ध रूपिम कहलाते हैं। ऐसी संरचना में दूसरा रूपिम केवल कारक, 
वचनादिवाची रूपिम ही नहीं होता अपितु ऐसे प्रातिपदिक अन्य ब ध या मुक्त 
प्रातिपदिकों के साथ जुड़कर भी आते हैं जसे समास-रचना में । कंपड़-छन 
रज-वाड़ा, घुड़साल आदि एसी रचना के कुछ उदाहरण हूँ । 


हिंदी में विभवित, वचन और लिंग दोहरे भेद म हैं, अर्थात्‌ 


विभवित----अविकारी और विकारी# 
वचन--एक और बहु 
लिंग--पल्लिंग और स्त्रीलिंग 


इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए संज्ञा प्रातिपदिकों की निम्नलिखित 
श्रेणियाँ बनाई जा सकती हैं :-- 


/ मुक्त प्रातिपदिक 


एकवचन बहुवचन 
अविकारी ., ,. + -- 
विकारी है झ,. + - यों 


इस रचना में स्त्रीलिंग और पल्लिग का भेद नहों है और भूख, भआगू' आदि 
सत्रीलिंग तथा 'राजपत्‌', 'साँप' आदि पुल्लिग रूपिम एक प्रकार की रचना के 
ही सहभागी होते हैं। 
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कुछ व्यंजनांत म॒क्त-प्रातिपदिक अविकारी वहुवचन में 4-एँ» जोड़ने को 
प्रवत्ति दिखलातें हैं। परंतु ऐसे प्रातिपदिकों की संख्या बहुत कम है और इसमें 
जुड़ने वाला ई-एँ) उपपद शून्य उपपद्‌ का स्वतंत्र परिवर्ते हूँ, जेसे:--- 


धंगर्म आती हे या 
बेगम आती हैं । 


[4 व्यंजनांत बद्ध-प्रातिपदिक 


आवाची 

. पुल्लिंग एकवचन वहुवचन 
अविकारी -आ; न्‍्आ 
विकारी न्आ -आमों 

जैसे राजा, चाचा, मामा, दादा आदि रूपों में ।' 

2. त्लीलिंग एकवचन ; वहुवचन 
अविकारी भा “आएं 
विकारी ञ्आ -आओं 


जैसे कन्या, माता, सभा, प्रजा, बुढ़िया, पूजा, माला आदि ख्पों में । 
ए बादची 


फंवल पुल्लिंग एकवचन बहुवचन 
अविकारी न्‍्आ, न््श 
विकारी -न्‍ए न्‍न्ओं 


जैसे छोरा, बुडढा, वौना, घोड़ा, लड़का, बच्चा, केला आदि ।5 
६ याची 


पुल्लिग एकवचन वहुवचन 

अविकारी +ई जई 

विकारी -ई यों 
जँसे माली, घोवी, आदमी, मूनी० (मुनि) आदि 

स्नीलिंग एकवचन वहुवचन 

अविकारी डे -+दयां 

विकार -ई -श्यों 


लागत, लीची, लड़की, छोरी, घोड़ी, बच्ची गाड़ी, शह॒जादी आदि 
घ्पों में । 
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ऊ यादी 


ज्रीलिंग और पुल्लिग में समान 


एकवचन बहुदचन 
अविकारी ऊ ऊ 
विकारी ऊ उवों 


जसे जालू, डाकू, चाक, साधू (साधु) , लू भादि पुल्लिग और बहू, वधू (वधु) 
आदि स्त्रीलिग रूपों में । 


कुछ लेखकों ने” संज्ञा प्रातिपदिकों को वर्गीकृत करते हुए लिग के आधार पर 
दो वर्गीकरण किए हैं। एक तो वे जो पुल्लिग और स्त्रीलिग दोनों रूप बनाते 
हैं, दूसरे व जो केवल पुल्लिग रूप बनाते हैं। मेरा निवेदन है कि कुछ ऐसे भी 
रूपिम हैँ जो केवल स्त्रीलिंग रूप ही बनाते हैं, जैसे कन्या, माला, पूजा, आदि । 
कुछ ऐसे भी रूपिम हैं जो केवल पुल्लिग रूप ही बनाते हैं परंतु राजा की श्रेणी 
में न जाकर 4घोड़-- » की श्रेणी में जाना पसंद करते हैं, जैसे (केल--- आदि 
जिसका अविकारी एकवर्चन रूप केला' है। दूसरे, कुछ रूपिम ऐसे भी हैं जो 
अविकारी एकवचन 4-आ $ या <-ई+ से जुड़कर पुल्लिग और स्त्ीलिंग रूप 
बनाते हैं फिर भी अर्थ की दृष्टि से अलग-अलग रूपिमों के अंतर्गत आते हैं, जैसे 
गला, गली, चोका, चौकी, घाटा, घाटी, आदि । अत्त: इन रूपिमों को अलग-अलग 
रखना ही श्रेयस्कर है । 


कुछ पंक्तियाँ इस संबंध में भी कि 'राजा' को मूल प्रातिपदिक साना जाए 
या ईराजू-) को | मेरे विचार से (राजू-) को ही प्रातिपदिक मानना अधिक 
तकंसंगत होगा । ऊपर वतलाए गए विभक्ति रूपिमों को देखने से मालूम हो रहा 
है कि (-आ )$ अविकारी एकवचनवाची विभक्ति रूपिम है जो मामा, दादा, 
चाचा आदि पुल्लिग तथा माता, कन्या, सभा, प्रजा आदि स्त्वीलिंग प्रातिपदिकों 
में जुड़ा है और जिसके अंतर्गत 'राजा' 4राजू-| भी आता है । यदि हिंदी में 
समास रचना को देखें तो यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। समास रचना 
में यही 4राज-», ईवाड़ा ) के साथ जुड़ कर “रजवाड़ा” शब्द बनाता है ।७& 


पाद व्प्पिणियाँ : 


. इस अध्ययन में 'प्रातिपदिक' शब्द उस अथेवान्‌ संज्ञा रूपिम के लिए 
प्रयुक्त हुआ है जिसे और छोट अर्थवान्‌ रूपिमों में विभकत नहीं किया जा सकता 
और जो भिन्‍न-भिन्‍न प्रसंगों में भिन्‍न-भिन्‍त विभक्तियों सहित या रहित वाक्य- 
रचना में व्यवहृत होता है । इस प्रकार हमारे मत से 4लड़क्‌ » प्रातिपदिक 
हुआ जिसमें अविकारी एकवचन पुल्लिगवाची प्रत्यय <था विभवित | लगाकर 
'लड़का' शद्ध बना और अविकारी एकवचन स्त्लीलिगवाची प्रत्यय लगा कर लड़की' 
शब्द बता । इस प्रकार (-आ) और <-ई४ भी न्यूवतम अर्थवान्‌ रूपिम हू 
परंतु ये दोनों अलंग-अलग रूपिम न होकर एक ही रूपिम के उपरूप हैं क्योंकि 
वितरण में वे एक-दूसरे के पूरक हैं । 

, 2. मैने अधिकांश शब्द का प्रयोग इसलिए किया है, क्योंकि कुछ प्रातिपदिक 
स्वरांत भी हैं । 
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हो 


3. 'हाइफन' यहाँ एक स्वनात्मक चिहन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। देखिए 
टनियल जोन्स : द हाइफन एज ए फोनेटिक साइना 2लए्लाआंी हिए 
70॥07007: 7725-2, 4936 | 


4. मैने संवोधन! को अलग से कारक नहीं माना है । इसके कई कारण 
£। एवा तो समस्त संज्ञा-प्रातिपदिकों के संबोधन रूप नहीं होते | संबोधन 
के साथ कुछ विशिष्ट क्रिया-हप ही आ सकते हैं, सभी नहीं । दूसरे, जहाँ भी 
संबोधन रूप की आवश्यकता होती है, वहाँ विकारी के अनुरूप हु उसका रचना 
होती है, केवल बहुबचन में निरनुनासिक्र करने के. अतिरिक्त । तीसर, मैंने 
यह अनुभव किया है कि बहुत से वक्‍ता संवोधन रूप में भी सानुनासिक ही 
बोलतें हैं और थर्व में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए संवोधन रूप 
ईलडइको लड़कों | को मुक्त वितरण में मान्रा जाना चाहिए । 


5. ये सारे उदाहरण और आगे दिए जाने वाले उदाहरण अविकारी एकवचन 
के हैं। मल-प्रातियदिकों का उल्लेख न करके एकवचन रूप देने का कारण 
फेवल यह है कि रूपिमों के अर्थ में श्रम न हो, जैसे 4गल $ प्रातिपदिक का 
अविकारी एकवचन रूप गला है और (गल 3 प्रातिपदिक का गली है । 
इस प्रकार (गल्‌» और 4गल्‌ »* में यद्यपि स्वनात्मक समानता है तथापि 
वर्थ की दष्टि से व अलग-अलग झूपिम हूं । 


6. मनी, साध, वध आदि का लिखित रूप यदयपि क्रमश: मनि , साध और 
वधु है परंतु हिंदी में घब्दांत में हस्व, अ, उ, तथा इ नहीं आते । य दीर्घ ही उच्चरित 
होते है। स्वनविज्ञान की दृष्टि से हिंदी में शब्दांदि और मध्य-स्थान में आने 
वाले दीघ स्वर शब्दांत के दीघं स्वरों से दीर्घता की दृष्टि से समान 
नहीं हैं तथापि स्वनिमविज्ञान की दृष्टि से वे सब उपस्वन एक ही स्वनिम 

अंतर्गत माने जाने चाहिए। लेखक ने स्वन-यंत्रों की सहायता से हिंदी के 
स्वरों की मात्रा की माप की है जिसके परिणाम अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं । 


धो 


7. डॉ० महावीर शरण जन, हिंदी के आकारांत संज्ञा शब्दपदग्नामिक 
विश्ले पण एवं वर्गवंघन' नागरी प्रचारिणी पत्रविका-संवतत 208 अंक, 2, 3, 
हक 


$. ऐसे शब्दों की विस्तृत सूची क॑ लिए देखिए :-- 


डॉ० बाबूराम सवसेना : “हिंदी में लिगमेद के द्वारा सूक्ष्म अर्थभेद का त्योतन 
हिंदी कनुशीलन 960, पृष्ठ 5-54 । 


0. (राज-) का ३रज-+ होना हिंदी के रूपस्वनिमिक नियम के नकल 
| अजीर हज रचना के रूपिमों को छोड़कर अन्य प्रकार की रचना के रूपिम 
तो प्रथम रूपिम का दीर्घ स्वर हृस्व हो जाता है :--- 


व 


है पुन" 


८५ 
| 5 
2: 


पी 

#भि 

खली 
(टिपेर 


(पान्‌-) पी चक्की) “ऐ_े ईपनू-) -- चक्की) 55 पनचवकी 

पगीएूऔ थी. ईलास) 3 ईनिद) -+- (आस + + मिठास 

[३ ५ का $ 

(पूजन) ना. इईडारी) 3 पुन + इज) रू पुजरी 
छ 


हिंदी संज्ञा 


महावीर सरन जैन 


भूमिफा 


संज्ञा कोटि में मूल प्रातिपदिक अथवा व्युत्पन्न प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ वचन 
तथा कारक के अनुसार विभक्तियाँ जुड़ती हैं । हिंदी में दो वचन---एकवचन एवं 
बहुवचन तथा तीन कारक--अविकारी कारक, विकारी कारक, एवं संबोधन 
कारक हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एकवचत में विकारी कारक एवं संवोधन 
कारक में व्यतिरंकी स्थितियाँ नहीं हैं । प्रत्येक प्रातिपदिक में संबोधन कारक 
बहुवचन के लिए (-भो) विभक्ति संयुक्त होती है । अतएवं नीचे केवल 
अविकारी कारक एवं विकारी कारक के एकवचन एवं बहुवचन रूपों के बारे 
में विचार प्रस्तुत किया जाएगा । भाषा में प्रत्यक शब्द रूपांतरित भी नहीं होता । 
कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होते तथा इसके विपरीत कुछ शब्द 
एकवचन में प्रयुक्त नहीं होते । 
संज्ञा रूपों के लिंग की दृष्टि से दो भेद हैं :-- 
() पूल्लिय 
(2) स्त्रीलिंग 
() लिंग निर्धारण :-- 


हिंदी में संज्ञा शब्दों के लिग का निर्णय शब्दकोषीय अर्थ वाक्य-धरातल 
तथा लिंग दयोतक व्युत्पादक प्रत्ययों से होता है । 


(क) दशब्दकोदीय दृष्टि से :-- 
माताजी को यह वस्तु दें दो । 


पिताजी को यह वस्तु दे दो । 
यहाँ माताजी के स्त्वीलिंग रूप का तथा पिताजी के पुल्लिग रूप का निर्णय 
वाक्य-धरातल, विभक्ति, व्युत्पादक प्रत्ययों, रूप आदि किसी भी दृष्टि से नहीं 
हो पाता; इसका ज्ञान हँमे शब्दकोषीय दृष्टि से होता है । 
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(ख) वाषय धरातल पर ४-- 
(4) विशेषण दुवारा-- 
यह अच्छा नाला है। 
यह॒ अच्छी माला है । 


यहाँ नाला' एवं 'माला' के लिग का आधार /अच्छा/एवं/अष्छी| विशेषण 
ख्प है । 


(2) क्रिया-रूपों के दुवारा-- 
साधू आ रहा है । 
वधू आ रही है । 


यहाँ साधु/एवं/वधू | के लिय का निर्णय क्रिया-हूप के लिग दवारा दुयोतित 
हो रहा है । 


(ग) लिग व्युत्यादक परप्रत्ययों दुबारा :--- 
यथा :-- 


हाथू- +- -ओड़ा (पु० व्युत्पादक प्रत्यय)> हथीड़ा 
हाथू- +- -ओड़ा +॑- -ई (स्त्री व्युत्पादक प्रत्यय) > हथौड़ी 


प्राय: समस्त परंपरागत व्याकरणों में उन व्यत्पादक प्रत्ययों की सची प्रस्तत 
गई है जो पल्लिग रूपों में जुड़कर स्त्नीलिय व्यृत्पन्त प्रातिपदिकों का निर्माण 
करत हैं । 


हिंदी के परंपरागत व्याकरणों में पुल्लिग एवं स्त्रीलिंग रूपों के नियम दिए 
गए है, कित्‌ चंकि उनके अपवाद उपलब्ध हैं, इस कारण उन्हें नियम नहीं माना 
जा सकता । शब्द के अर्थ के आधार पर अथवा शब्द के रूप के आधार पर हिंदी 
सें लिंग निर्णय के सुनिश्चित नियम नहीं वनाए जा सकते । शब्द-स्तर पर लिग- 
निर्णय का एक आधार प्रकृतित: लिंग अर्थात्‌ अथेपरक होता है । वस्त॒ओं 
या वाचकों के प्रकृतित: लिंग के अनुसार शब्दों का लिंग भारतीय भाषाओं में 'लाई 
में है, किंतु हिंदी में सभी पुल्लिग वस्तुओं का लिंग पुल्लिग एवं सभी स्त्लीलिग 
वस्तुओं का लिंग स्त्रीलिंग नहीं है । हिंदी में लिग पर्णरूपेण व्याकरणिक भी 
नहीं है। रूप की दृष्टि से /राजा/एवं/माता दोदों आाकारांत हैं, कितु एक पुल्लिग 
है, जवकि दूसरा स्त्ीलिय । विभक्ति-प्रत्यय भी लिंग निर्धारण नहीं करते, 
क्योंकि /राजाओं/एवं/मातामों दोनों में 'विकारी कारक वहवचन दयोतक 
वि (-ओं) संयुक्त है, कितु लिग की दृष्टि से दोनों भिन्‍न है । 


प्रशत यह है कि शव्द-स्तर पर हिंदी में समस्त संज्ञा शब्दों के लिंग का निर्णय 
क्या किसी विधि से भी संभव नहीं है ? 
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यह सत्य हैं कि शब्द-रूप अथवा विभवित प्रत्ययों से समस्त संज्ञा शब्दों के 
लिग का निर्धारण नहीं हो पाता, कितु पुल्लिग शब्दांत रूपों एवं स्त्नीलिग शब्दांत 
रूपों की कारक एवं वचनानुसार वैभक्तिक तालिका समान नहीं होती है तथा 
यही वह विधि है जिसके आधार पर हम समस्त रूपांतरित होने वाले संज्ञा शब्दों 
के लिग का निर्णय कर सकते हूँ, अर्थात्‌ समस्त संज्ञा शब्दों के केवल अविकारी 
कारक एकवचन रूप (जिसको विभक्तिरहित रूप में स्वीकार किया गया है) के 
आधार पर लिंग का निर्णय नहीं किया. जा सकता, कितु किसी संज्ञा शब्द के 
अविकारी कारक एकवचन, अविकारी कारक वहुवचन, विकारी कारक एकवचन, 
विकारी कारक वहुवचन आदि रूपों को देखकर यह ज्ञात किया जा सकता है कि 
अमुक शब्द पुह्लिग है या सत्नीलिंग |, इस,दृष्टि से निम्नलिखित तथ्य द्रष्टव्य हैं :-- 


(१) व्यंजनांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ओऔकारांत 
संज्ञा प्रातिपदिक यदि पुल्लिग हों तो उनमें दुविमुखी अंतर होता है किन्तु यदि 
सत्रीलिंग हों तो उनमें त्रिमुखी अंतर होता है, अर्थात्‌ पुल्लिग रूप केवल विकारी 
कारक वहुवचन के लिए रूपांतरित होते हूँ, अन्यथा अपरिवर्तित ही रहते हैं तथा 
स्त्वीलिंग प्रातिपदिकों में अविकारी कारक बहुवचन तथा विकारी कारक बहुवचन 
के लिए विभक्तियां जुड़ती हैं । 


(2) आाकारांत संज्ञा प्रातिपदिक यदि पुल्लिग हों तो उनमें या तो दविमुखी 
अंतर होता है या चतुर्मुखी, कितु यदि स्त्लीलिंग हों तो उनमें त्रिमुखी अंतर होता 
है, अर्थात्‌ पुल्लिग रूपों में या तो केवल विकारी कारक बहुवचन के लिए विभक्ति 
लगती है या फिर अविकारी कारक वहुवचन, विकारी कारक एकवचन तथा विकारी 
कारक बहुवचन तीनों रूपों क लिए विभक्तियाँ लगती हैं जो परस्पर तथा अपने 
अभाव से व्यतिरकी रूप में आती हैं तथा स्त्लीलिंग प्रातिपदिकों में अविकारी 
कारक वहुबचन तथा विकारी कारक बहुवचन के लिए विभक्तियाँ जुड़ती हैं । 


(3) एकारांत, ऐकारांत एवं ओकारांत संज्ञा शब्दों के संबंध में निम्नलिखित 
नियम हू :--- 


(क) पुल्लिग एवं स्त्रीलिग एकारांत एवं ओकारांत प्रातिपदिकों में विकारी 
कारक वहुवचन विभव्ति (-मां> जुड़ती -है। पुल्लिग एवं 
सत्नीलिंग प्रातिपदिकों का अंतर प्रातिपदिकों एवं विभक्ति की यौगिक 
प्रक्रिया में निहित हैं। विभक्ति ई-ओ 9 के जुड़ने पर पुल्लिग 
संज्ञा प्रातिपदिकों के अंत्य स्वर /ए/ एवं /ओ/ का लोप हो जाता है । 
सत्नीलिंग प्रातिपदिकों में कोई परिवर्तन नहीं होता । 


(ख) ऐकारांत संज्ञा प्रातिपदिक अपवाद स्वल्प ही प्रयुक्त होते हैं हे एकारांत 
पुल्लिग प्रातिषदिक केवल विकारी कारक बहुवचन में रूपांतारत 
होते हैं, एकारांत स्त्नीलिंग प्रातिपदिकों में कोई रूपांतर नहीं होता। 


यहां यह उल्लेखनीय है कि जिन संज्ञा प्रातिपदिकों में कोई रूपान्तर नहीं 
होता अर्थात्‌ जिनमें किसी कारक या वचन के लिए किसी भी विभवित का थोग 
नहीं होता--विभक्तिरहित रूप ही सर्वेथा प्रयुक्त होता है--उनके लिंग का 
निर्धारण इस विधि से संभव नहीं हैं । 
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(2) संज्ञा-विभक्ति + सामान्य गठन तालिका 


संज्ञा-विभक्ति की सामान्य गठन तालिका को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा 
सकता है ;--- रे 





अविकारी विकारी अविकारी विकारी संबोधन 
कारक एवं कारक कारक . कारक कारक 
संबोधन कारक एकवचन बहुवचन बहुवचन _बहुवचन 
एकवचन 


्््िचचतल्चिनतक्लिलितत्तो333-:535555 उस अ सेसक-७--++त>+सन्‍ल्‍े++>+>न>--- 33 3 
संज्ञा विभक्‍ति विभकित] विभक्ति विभविति _ 
प्रातिददिक प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय 


(ओ ) 


कम 3 नम मम अमर लमनजल के नमक रन मतन्न नकल लननदर कस. जिन 
(क) कोई भी संज्ञा प्रातिवधदिक अधिकतम रूपों में चार प्रकार से परि- 
वर्तित हो सकता है । 


(ख) निम्नलिखित प्रकार के संज्ञा प्रातिपदिकों में विकारी कारक एकवचन 
एवं अविकारी कारक वहुवचन में कोई रूपांतर नहीं होता :---- 


_व्यंजनांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, एकारांत, 
ऐकारांत, ओकारांत, औकारांत, एवं (राजा/ आदि आकारांत 
पूल्लिग संज्ञा प्रातिपदिक तथा एकारांत एवं ओकारांत स्व्रीलिंग 
प्रातिपदिक ।” 


(ग) निम्नलिखित प्रकार के संज्ञा प्रातिपदिकों में विकारी कारक एक» 
वचन में कोई रूपांतर नहीं होता:-- 


_व्यंजनांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, 
एवं ओकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक ।” ह 


जैसा पहले कहा जा चुका है, प्रत्येक संज्ञा प्रातिपदिक में अविकारी कारक 
एकवचन तथा संबोधन कारक एकवचत में कोई भी विभक्ति संयुक्त नहीं होती । 
संवोधन कारक वहुवचन में (-ओ 3 विभवित संयुक्त होती है। (ओकारांत 
श्रातिपदिकों में जब यह विभकित जुड़ती है तो प्रातिपदिक अपने लघु रूप में आता 
है।) इस प्रकार संबंध कारक बहुवचन का एक ही उपरूप है, अतएव उसके वितरण 
को कोई समस्या ही नहीं है। अविकारी कारक एकवचन एवं संवोधन कारक 
एकवचम रूपों में प्रातिपदिक ही प्रयुक्त होता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि 
इनमें हम शल्य प्रत्यय की कल्पना भी नहीं कर सकते । इसका कारण यह है 
कि शून्य को रूपिम के सदस्य -उपरूप-के रूप में स्वीकार्‌ किया जा. सकता है, 
स्वयं रूपिम के रूप में नहीं। इसी सिद्धांत के कारण अंग्रेजी भाषा के विशेषण 
में रिच' एवं 'स्माल' आदि शब्दों में शून्य की कल्पना नहीं की जाती । 
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संज्ञा विनवित : 


संज्ञा शब्दों को पुल्लिग एवं स्त्नीलिंग वर्गों में वाँटकर उनमें प्रयुक्त विभक्तियों 


को इस प्रकार वरणित किया जा सकता है :-- 


पुल्लिंग 
पुल्लिग वर्ग |. 
अविकारी विकारी अविकारी 
कारक एवं कारक कारक 
संबोधन कारक एकवचन. बहुवचन 
एकवचन 
प्रातिपदिक --क -ँ 


विकारी 


कारक 


वहुवचन 


मन्नद 


न्‍्ञ 


संबोधन 
कारक 
बहुवचन 


न्‍्ओ 


पुल्लिग वर्ग ॥ में /लड़का, घोड़ा/ इत्यादि आकारांत प्रातिपदिकों को 
छोडकर शेप सभी पुल्लिग प्रातिपदिक इसी कोटि में भाते हैं । इन्हें इस प्रकार 


प्रद्शत किया जा सकता है --- 


पुल्लिग विकारी 
प्रातिपदिक कारक कारक 
एकवचन बहुवचन _ 
बालक वालक बालक 
वैल्‌ बेल्‌ वल्‌ 
राजा राजा राजा 
दादा दादा दादा 
चाचा चाचा चाचा 
कवि कवि फवि 
धोवी धोवी धोवी 
शिशु शिशु शिशु 
डाक्‌ डाक्‌ डाक्‌ 
चौवे चीवे चौबे 
छे छ छं 
रडियो रेडियो रेडियो 
नो नौ तो 
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अविकारी विकारी 


कारक 


वहुचवन 


बालकों 
बलों 
राजाओं 
दादाओं' 
चाचाओं 
कवियों” 
धोवियों 
शिशुओं 
डाकुओं 


चौबेओ' 


“>चौवों 


छ्ओ 
रंडिओ 
नोओ 


संबोधन 
कारक 
बहुबवचन 


बालकों 
बैलो 
राजाओं 
दादाओ 
चाचाओ। 
कविओ 
धोवियो 
शिशुओं 
डाकुओ 
चीरब॑ मो 
“>चोवोी 
छंओ 
रेडियो 
नीओ 


संधि-विचार : 


(4) इकारांत तथा ईकारांत प्रातिपदिकों में के विकारी कारक वहुवचन 
दयोतक विभक्ति (-ओं) जुड़ती है तो यौगिक प्रक्रिया में प्रातिपदिक एवं विभवित 
प्रत्यय॒ के मध्य 'य्‌' श्रुति का आगम हो जाता है । 


(2) ईकारांत तथा ऊकारांत प्रातिपदिकों में जब ६-ओ $ एवं (-ओ 
विभकितयाँ जुड़ती हैं तो यौगिक प्रक्रिया में प्रातिपदिकों के अंत्य दीर्घे स्वर /ई/ 
एवं /ऊ/ क्रमशः हस्व स्वर /इ/ एवं /उ/ हो जाते हैं । 


(3) एकारांत प्रातिपदिकों के बाद 4-ओं | एवं < -ओ/ विभक्तियों के 
जुड़ने पर प्रातिपदिक स्वतंत्र परिवर्तेन के कारण अपने लघु रूप में आते हूं। यथा : 


चौवेओं | चौबों/ : 
चौवेओ. “| चौवो/ 


(4) ओकारांत प्रातिपदिकों के वाद जब (-ओं + एवं 4-ओ + विभक्तियाँ 
जुड़ती हैं तो प्रातिपदिक अपने लघु रूप में आता है अर्थात्‌ प्रतिपदिक के अंतिम 
स्वर का लोप हो जाता है । 


इनका विश्लेषण इस प्रकार से भी संभव है कि ओकारांत प्रातिपदिकों 
में विकारी कारक बहुबचन में // एवं संबोधन कारक वहुवचन में /४/ 
विभक्ति लगती है। सामान्य गठन के निर्वाह हेतु (-भों $ एवं (-ओ $ विभक्तियाँ 
स्वीकार की गई हैं । । 
प्‌ल्लिग वर्ग 2. 


ने +3>++>नािकक३४०-५३०--नवमाआ पूरक. सका पाक बकन++कान 38. न्‍ अ..._>>नसाशकन्‍सनाक-+++-००- २५+-पाकननन-.... पृ. ना परानकानमपज? आओ» ३... हक को. 


अविकारी - विकारी अविकारी विकारी संबोधन 





कारक एवें कारक कारक कारक कारक 
संवोधन एकवचन वहुबचनत वहुबचन वहुवचन 
एकवचन 

प्रातिपदिक -ए नए न्‍्ञों न्‍्ञओो 





पुल्लिग वर्ग 2 में पुल्लिग वर्ग । में व्यवहृत होने वाले /राजा, दादा, चाचा, 
मामा, काका, देवता, खुदा, विधाता, भोक्‍ता, मुखिया, सोड़ा/ जैसे रूपों को छोड़कर 
अन्य आकारांत प्रात्तिपदिक आाते हैं । यथा :-- 


लिड्का, घोड़ा, टुकड़ा, भतीजा, रुपया। 
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इन्हें इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है :-- 


लड़का लड़के लड़के लड़कों लड़को 
घोड़ा घोड़े घोड़े घोड़ों घोड़ो 
टुकड़ा टुकड़े टुकड़े टुकड़ों टुकड़ों - 
भतीजा भतीजे भतीजे भतीजों भतीजो 
रुपया रुपये रुपये रुपयों रूपयो 
संधि-विचार $ 


(१) पुल्लिग वर्ग 2 के समस्त प्रातिपदिकों में जब किसी भी विभक्ति- 
प्रत्यय का योग होता है तो यौगिक प्रक्रिया में प्रातिपदिक अपने लघु रूप में आता है, 
अर्थात्‌ प्रातिपदिक के अंतिम स्वर /आ/ का लोप हो जाता है । 


स्त्नीलिंग : . 

स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द विकारी कारक एकवचन में भी रूपांतरित नहीं होते, 
अर्थात्‌ स्त्नीलिंग प्रातिपदिकों में एकवचन के धरातल पर किसी भी कारक में कोई 
रुपांतर नहीं-होता । स्व्वीलिंग संज्ञा प्रातिपदिक ही अविकारी कारक एकवचन, 
विकारी कारक एकवचन एवं संवोधन कारक एकवचन में प्रयुक्त होता है । 
अविकारी कारक एकवचन एवं संबोधन कारक एकवचन में तो पुल्लिग प्रातिपदिकों 
में भी कोई रूपांतर नहीं होता ।॥ इस कारण यह मान लिया गया है कि अवि- 
कारी कारक एकवचन एवें संबोधन कारक एकवचन में संज्ञा प्रातिपदिक ही प्रयुक्त 
होता है। पुल्लिग वर्ग 4 के प्रातिपदिकों में विकारी कारक एकवचन में भी 
कोई विभक्ति नहीं लगती, कितु चूंकि पुल्लिंग वर्ग 2 के प्रातिपदिकों 
में <-ए+ विभवित संयुक्त होती है, इस कारण पुल्लिग वर्ग ॥ के प्राति- 
पदिकों म॑ं विकारी कारक एकवचन विभक्ति शून्य” £-# 3 है । स्त्रीलिंग 
प्रातिपदिकों के विकारी कारक एकवचन के रूपों में भी शून्य परप्रत्यय 5४7 
की कल्पना की जा सकती है। इसका कारण यह है कि विभक्ति धरातल पर 
लिंग कोटि का अर्केले विवेचन नहीं हो रहा है, इसलिए <विकारी कारक एक- 
वचन विभक्ित रूपिम » के उपरूपों के रूप में पुल्लिग एवं स्त्नीलिंग दोनों के विकारी 
कारक एकवचन की विभक्ितियाँ आएँगी । 

सत्रोजिंग दर्ग 3 :--इसके भी तीन उपवर्ग हैं :-- 


स्त्नीलिंग वर्ग . 





अविकारी विकारी अधिकारी विकारी संवोधन 
कारक एवं क,रक कारक कारक कारक 
संवोधन कारक एकवचन वहुवचन वहुबचन वहुवचन 
एकवचन 





प्रातिपदिक - ९ -ऐँ नं -ओो 
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स्त्रीलिंग वर्ग . में समस्त व्यंजनांत, इयाकारांत' शब्दों को छोड़कर शेष 
समस्त आकारांत शब्द, उकारांत, ऊकारांत एवं ओकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक 


बाते हैं। इन्हें इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है :-- 
रात रात रातें रातों रातो 
किताव्‌ किताब किताबें किताबों किताबों 
वहिन्‌ बहिन्‌ वहिने वहिनों बहिनो 
माता माता माताएँ माताओं माताओ 
घटना घटना घटनाएँ घटनाओं घटनाओं 
रचना रचना रचनाएँ रचनाओं रचनाओ 
वस्तु वस्तु वस्तुएं वस्तुओं वस्तुओं 
वह बहू बहुएँ बहुओं बहुओ 
झाड़,' झाड़ू झाड़ू एं झाड़ू ओं झाड़ ओ . 
लौ लौ लौएँ लोओों.. लौओ 

संधि-विचार 


() ऊकारांत प्रातिपदिकों को छोड़कर अन्य व्यंजन एवं स्वर अंत्य 
प्रातिपदिकों में विभक्ति जुड़ने की प्रक्रिया में कोई स्वनात्मक विकार नहीं आता 
है। ऊकारांत प्रातिपदिकों में £ -एँ 3, (-ओं + एवं (-भो + विभक्तियों की यौगिक 
प्रक्रिया में प्रातिपदिक का अंत्य /#/->/उ / में बदल जाता है । न्‍ 


सत्रीलिंग दर्ग .2 





अविकारी विकारी अविकारी  विकारी संबोधन 
कारक एवं कारक कारक कारक कारक 
संवोधन कारक ,एकवचन बहुवचन वहुवचन बहुवचन 
एकवचन 

प्रातिपदिक -९ न्‍्आँ -. नहयों न्‍्ओो 





_ इस वर्ग में समस्त इकारांत एवं ईकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक आते हैं । 
इन्हूं इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है :--- 


जाति 


जाति जातियाँ जातियों जातियो 
शक्ति शक्ति शक्तियाँ शक्तियों शंक्तियो 
तिथि तिथि तिथियाँ 'तिथियों. तिथियो 
लड़की लड़की लड़कियाँ. लडकियों लड़कियों 
मछली मछली मछलियाँ. मछलियों मछलियों 
गर्मी गर्मी गमियाँ गर्मियों गर्मियों 
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संधि-विचार : 


(4) उपर्युक्त तालिका के समस्त उदाहरणों के आधार पर यह निष्कर्प 
निकलता है कि इकारांत एवं ईकारांत प्रातिपदिकों में जब 5-आँ,जु ६-ओं3 
एवं ई-ओ ४» विभक्तियों का योग होता है तो यौगिक प्रक्रिया में प्राति- 
पदिकों एवं विभक्तियों के मध्य यू श्रुति का आगम हो जाता है तया ईकारांत 
प्रातिपदिकों का दीर्घ स्वर /ई| ह्ृस्व स्वर /३/ में वदल जाता है । 


इस वर्ग का विश्लेषण इस प्रकार भी संभव है कि अविकारी कारक बहुवचन 
>याँ3, विकारी कारक वहुवचन विभक्ति उिन्यों- एवं संवोधन कारक बहु- 
वचन विभक्ति ल्‍्योय है। पल्लिग वर्ग की ही भाँति यहाँ भी य्‌ 
को श्रुति के रूप में स्वीकार गर किया गया है । इससे रचना संबंधी इस संगति 
का निर्देश किया जा सकता हैं कि इकारांत एवं ईकारांत संज्ञा प्रातिपदिकों 
में- चाहे वे पल्लिग हों या स्त्रीलिग---जब विभक्तियों का योग होता है, तो 
यौगिक प्रक्रिया में यू श्रुति का आगम हो जाता है । 


छोलिंग घग॑ 3.3 


अविकारी विकारी अविकारी विकारी संबोधन 


कारक एवं कारक कारक कारक कारक 
संवोधन कारक एकवचन वहुवचन बहुवचन बहुवचन 
एकवचन 

प्रातिददिक . -९ न न्ञों ञओो 


हि; 


किनक-मकीभसीीती...-:2 करकरीया-+----+ नस अमन अमन मषकान-ीनननननालओ+ ० वश 


इस वर्ग में /इया/ से अंत होने वा ले प्रातिपदिक बाते हैँ :-- 


चिड़िया चिड़िया चिड़ियाँ «» चिड़ियाएं चिड़ियों चिड़ियो 
बढ़िया वृढ़िवा वंढ़ियाँ «» वृढ़ियाएँ वुढ़ियों बुढ़ियो 
लटिया लठिया लठियाँ «» लठियाएँ लवियों लठियो 


संधि-विचार : 


() प्रातिपदिकों में जब अविकारी कारक वहुवचन विभक्ति का उपरूप 
६-आँजु, विकारी कारक वहुबचन दुयोतक ६-ओं » एवं संवोधन कारक बहुवचन 
दुयोतक 4-ओ $ जुड़ता है तो यौगिक प्रक्रिया में प्रातिपदिकों के अंत्य स्वर /आ/ 
का लोप हो जाता है | 
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स्तीलिंग वर्ग 2 


अत सस4 393०० लिन 





अविकारी विकारी अविकारी विकारी संबोधन 
कारक एवं कारक कारक कारक कारक 
संवोधन कारक एकवचन वहुवचन वहुवचन बहुवचन 
एकवचन 


ला 








प्रातिददिक. - ९ - ९ न्‍्ञओों न्‍्ओो 


इस वर्ग में समस्त एकारांत एवं ओकारांत स्त्वीलिंग प्रातिपदिक आते हैं । 








संधि-विचार : 


() ६-ओं४ एवं (-ओ> विभक्तियों के साथ प्रातिपदिक अपने लघु 
रूप में आता है । । 


विभक्ति धरातल पर कारक : पुनरविचार 


उपर्युक्त विवेचन में कारक एवं वचन के अनुसार संज्ञा-विभक्तियों का वर्ण न 
किया गया है। यदि अविकारी कारक एवं विकारी कारक के संज्ञा रूपों तक हम 
अपनी दृष्टि केंद्रित करके अध्ययन करें तो अविकारी एवं विकारी कारक रूप 
पूरक वितरण की स्थिति में हैं। इसका कारण यह है कि अविकारी रूप पर- 
सर्गो के बिना प्रयुक्त होते हैं कितु विकारी रूपों के साथ परसर्गों का प्रयोग होता 
हूं। इस प्रकार अविकारी एवं विकारी रूपों के प्रयोग की स्थितिर्याँ प्रक 
वितरण की स्थिति सें हैं । 


इस प्रकार के विश्लेषण एवं वर्गवंधन को अपनाने पर एकवचन के रूपों 
में कोई विभक्ति नहीं लगती । ऐसी स्थिति में / लड़के को यह वस्तु दे दो/ 
में प्रयुकृत एकवचन रूप /लड़के/ में (-ए> विभक्ति नहीं है, अपितु / लड़का 
० लड़के/ की स्थिति में हैं, गर्थात्‌ [लड़के]/लड़का/ का परिवर्त है जो परसगों 
के साथ प्रयुक्त होता है। इस प्रकार के विकल्प को ग्रहण करने पर संज्ञा, सर्वनाम, 
विशेषण कोटियाँ केवल वचनसूचक व्याकरणिक वर्ग के लिए रुूपांतरित होती हैं । 
ऐसी स्थिति में उनकी सामान्य गठनतालिका इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं :-- 





एकवब्चन ेु बहुचचन 2 





प्रातिपदिक -विभक्ति प्रत्यय 





संज्ञा कोटि में प्रयुक्त विभक्तियों को इस प्रकार वणित किया जा सकता 


छ 
4३820:400>4न् सा. 
| 


पुल्लिय 
, (पुल्लिग बहुवचन विभक्ति रूपिम) के उपरूपों का विवरण इस प्रकार 
हँ -- | 
£-ओं3--शव पुल्लिग संज्ञा रूप परसगयों के साथ प्रयुक्त होता है तो £-ओंज 
विभक्ति आती है । 


£ -४--जव पुल्लिग वर्ग १ के संज्ञा प्रातिपदिक बहुवचन में बिना परसभगों 
के प्रयुक्त होते हैं जो शून्य विभक्त प्रत्यय होता है | 


६-ए3--जव पुल्लिग वर्ग 2 के संज्ञा प्रातिषदिक बहुवचन में बिना परसगों 
के प्रयुक्त होते हैं तो £-ए- विभक्ति होती है । 


इन विभक्तियों की यौगिक प्रक्रिया में संज्ञा प्रातिपदिकों में स्वनात्मक परि- 
वर्तन पुल्लिग वर्ग  विकारी कारक बहुवचन एवं पुल्लिग वर्ग 2 अविकारी कारक 
वहुवचन एवं विकारी कारक बहुवचन दयोतक विभक्तियों की संदिति में हुए 
स्वनात्मक परिवतेंनों के अनुरूप ही होते हैं । 
स्त्रीलिय 


(स्त्रीलिंग वबहुवचन विभक्ति रूपिम > के उपरूपों का विवरण इस प्रकार 
प्रस्तुत किया जा सकता है :-- 


£-ओं3--जवब स्त्रीलिंग संज्ञा रूप परसभों के साथ प्रयुक्त होता है । 
£-एं3--जब ०५ वर्ग . के संज्ञा प्रातिपदिक बिना परसर्गों के प्रयुक्त 
तेह। 
£-आँउु--जब स्त्रीलिंग वर्ग .2 के संज्ञा प्रातिपदिक बिना परसर्गों के 
प्रयुक्त होते हैं । 
६-आऑ-एं---जव स्त्रीलिंग वर्ग .3 के संज्ञा प्रातिपदिक बिना परसर्गो 
के प्रयुक्त होते हैं । 
£- $# 3]--जव स्त्रीलिंग वर्ग 2 के संज्ञा प्रातिपदिक बिना परसर्गों के प्रयुक्त 
होते हैं । 


इन विभक्तियों की यौगिक प्रक्रिया में संज्ञा-प्रातिपदिकों में स्वनात्मक परिवर्तन 
सत्नीलिंग वर्ग ., स्त्लीलिंग वर्ग .2, स्त्लीलिग वर्ग .3 में अविकारी कारक 
वहुवचन एवं विकारी कारक बहुवचन दूयोतक विभवितयों की संहिति में हुए 
स्वनात्मक परिवर्तनों के अनुरूप ही होते हैं । 


संज्ञा में विभकक्‍ति के घरातल पर केवल वचनानुसार भेद मानने के इस 
विकल्प को ग्रहण करने में आपत्ति यह है कि संबोधन कारक बहुवचन विभकिति 
प्रत्येक प्रकार के अंत्य शब्द में प्रयुवत होती है एवं उसके आगे परसर्गों का प्रयोग 
भी नहीं होता ।७6 


पु 
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. हिंदी संज्ञा पदबंध' 


महेंद्र 
वाक्य में संज्ञा पदबंध तथा क्रिया पदवंध होता है । 
वा --> संपरक्रिप । 
हिंदी संज्ञा पदवंध - संरचना संबंधी नियम निम्नलिखित हैं : 
[, अनिर्धारित _ 
!, संप  -_.+ व्यक्तिवाचक-+- (अ) ह। 
निर्धारक +-संज्ञा 
फऔवा न 
2. नि--->(ज) + .| निर्धारित ह। | 
| अनिर्धारित 
3. अनिर्धारित---> | अनिश्चित निर्घारक । ञ-स ह 
अनिश्चित 
4. अनिश्चित निर्धारक-- _€ थोड़ा, बहुत, अधिक, कम, एक, अनेक, हरेक, ! 
प्रयेक आदि . 
सैकड़ों, हजारों, लाखों आदि 


5. अनिश्चित -5 ६ कई, कोई, कुछ ४ 
[संकेत : अ-- अभिस्थापी, स--संयोजक, जन्‍-जो आदि। ] 


अनिश्चित (कई, कोई, कुछ) को अनिश्चित निर्धारक से पृथक करना 
आवश्यक है क्योंकि हिंदी में अनिश्चित सर्वगाम और अनिश्वचित प्रश्ववाचक रूपों के 


* प्रस्तुत लेख लिखने में महेंद्र किशोर वर्मा की पुस्तक [6 ४7रटप्रा2 
0 ४6 ि०पा 97386 79 एगए90 ४7०० लागत से विशेष सहायता 
ली गई है । डॉ० भोलानाथ तिवारी तथा डॉ० रवींद्रनाथ श्रीवास्तव ने 
व्यक्तिगत रूप में अनेक सुझाव दिए हैं। लेखक इन विद्वानों के प्रति 
आभारी है । 
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व्यत्यादन में यह पृथक्‍्करण उपयोगी सिद्ध होता है । ये तीनों रूप अनिश्चित 
निर्धारकों की अपेक्षा आपस में अधिक समानता भी रखते हैं । 


अनिश्चित निर्धारक थोड़ा' और एक' क्रमशः: विशेषण थोड़ा” ओर संख्या 
एक ' से भिन्‍न हैं । अर्थ की दृष्टि से भी दोनों पथक्‌ हैं ) निम्नलिखित उदाहरणों 
द्वारा इनकी भिन्‍्नता प्रदशित की जा सकती है -- 


थोड़ा 
() कार ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा । (क्योंकि मिस्त्री आज छुट ही. 
पर है । ) 
(2) हक ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा । (अभी पेंच कस देता 
।) 


(3) वह थोड़ी देर सोया । (क्योंकि आज दफ्तर की छुट्टी थी |) 

(4) वह थोड़ी देर सोया । (क्योंकि दफ्तर का समय हो रहा था ।) 
एफ 

(5) मेरे यहाँ एक विदयार्थी आया । (जो बहुत शालीन था । ) 

(6) मेरे यहाँ एक विद्यार्थी आया । [दो नहीं ।) 


(7) उस मकान में एक व्यक्ति रहता है। (जो देखने में तुमसे मिलता- 
जुलता है ।) 


(8) उस मकान में एफ व्यक्ति रहता है। (और दूसरा कोई दिखाई 
नहीं देता ।) 


(), (3), (5), और (97) वाकक्‍्यों में मोट टाइप के रूप अनिश्चित 
निर्धारक हैं तथा (2) (4) में विशेषण व (6) और (8) वाकयों में 


कि 


संख्या हूँ । ध्यान देने योग्य वात यह है कि विशेषण तथा संख्या में ये रूप 
बलात्मक हैं। इस कारण कभी-कभी इनमें अधिक वल देने के लिए 
का प्रयोग भो किया जाता है । 
(9) कार ठीक हीने में थोड़ा (ही) समय लगेगा. . . .. . . . . | 
(0) वह थोड़ी (ही) देर सोया. , . . . . .. .-.--- । 
() मेरे यहाँ (ही) विदयार्थी आया. . . . .. . . « । 
(2) उस मकान में एक (ही) व्यक्ति रहता है. .........:: । 
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प्‌, निर्धारित 


6. निर्धारित-> [ परिमाणक हक 
+ परिवाधक--(संकेतक)-- (8 संकेतक ॥$ ) | 
[ पश्च संकेतक। / -+परिमाणकर्न- | 
(समुदायवाचक ) ) 


है 


7.संकेतक ---> निश्चित-+-संकेतवाचक-- (अ ) 


8. संकेतवाचक--..> | निकटवर्ती 
ह दूरवर्ती 


9. पूर्व संकेतक---> निश्चित-- (संकेतवाचक ) +- (स) +- (अभ) 
0. पश्च संकेतक---> निश्चित-+-दूरवर्ती|-स-+-(अ) 


सब, सारा 
]. समुदायवाचक - ््‌ पा 


बाधक- ४ तले - - - . ही, बस ... ही, कम से कम . .तो, 
० 24038 ्(्‌ इसके अलावा . - -. भी, यहाँ तक कि ,. भी आदि | 


3, परिमाणक ----> | संख्यात्मक 
परिमाणवाचक 
बलात्मक 


निर्धारित में आने वाले संकेतक' में अनिवार्य रूप से संकेतवाचक होता 
है । यह संकेतवाचक--निकटवर्ती और दूरवर्ती--इन दो वर्गों में विभकत 
किया जा सकता है -+- | 


निकटवर्ती।- | | के हि | 


वहुवचन 
एकवचन ]__[वह 
हृरवर्ती न बहुवचन | ष् | | 
संकेतक 
/्‌ 
निश्चित संकेतवाचक 


॥ 


निकटवर्ती दरवर्ती 
(यह, ये ) (वह, वें) 


का संकेतक के दो रूप हो सकते हैं-एक पूर्व संकेतत” और दूसरा पश्च 
पंकेतक । 
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] "अर 


| | 
पूर्ष संकेतक-> संज्ञा +- सर्वेनाम 
नाल 3 फ बल्ब 
| | 
पश्च संकेतक---> सर्वताम +- संज्ञा 
निकटवर्ती और दूरवर्ती दोनों संकेतवाचकों के पूर्व. संकेतक तथा पश्च 
संकेतक रूप उदाहरण निम्नलिखित हँ-- 


निफटवर्ती 
(3) में एक पुस्तक पढ़ रहा हूं यह बहुत अच्छी है। (पूर्व संकेतक) 


॥ | 


। 





दूरवर्ती हे 
(4) में एफ आदमी से मिला वह बहुत तेज है । (पूर्व संकेतक) 
। लि क्‍ 
(।5) यह वह लड़की है जो मुझे मिली थी । ( पश्च संकेतक ) 
[|___[ 








पूर्व संकेतक में संकेतवाचक वैकल्पिक रूप में द होता है । यह निकटवर्ती 
और दूरवर्ती में से कोई भी हो सकता है । पश्च संकेतक में दूरवर्ती अनिवाय॑ 
रहता है । जेसे-- 
6) ये वे सारे आम हैं जो आपने मुझे दिए थे। 
3 के 


संकेतवाचक पए्च संकेतक समदायवाचक सर्ज्ञा 
(दूरवर्ती 


[. सम्‌ दायवाचक 


(] 


संज्ञा पदर्वंध के निर्धारित' विभाग में सब और सारा पद समदायवाचक 
रूप में प्रयक्‍्त होते हैं। अधिकांशतः गणनावाचक विशेषण के साथ ओं' अथवा 
नों' बद्ध रूप मिलकर समुदायवाचक वनते हैं। नौ संख्या के अपवाद को 


छोड़कर व्यंजनांत में ओभों तथा स्वरांत में नों' जुड़ता है ।. जसे-- 
व्यंजनांत 
तीन- समृदायवाचक तीनों 
पाँच- पाँचों 
छ- है छ्भों 
सात है सातों 
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स्व्रांत दोनों 
दो--समुदायवाचक . दोने 


कपदाद रूप । 
नौ--समुदायवाचक. नोर्भों 


समुदायवाचक में निश्चितता रहती है । उदाहरणार्थे-- 


(7) दो आस खाओभो । 

(8) दोनों मास खाओ । 

(9) तीन पुस्तकें मेज पर रखी हैं । 

(20) तीनों पुस्तकें मेज पर रखी हैं । 

'दो आम' और तीन पुस्तकें में और अधिक आम तथा पुस्तकों को भी संभावना 
विद्यमान है, जबकि (8), (20) वाकक्‍यों में निश्चितता है। 
कभी-कभी पश्च संकेतक संकेतवाचक के लिए समुदायवाचक प्रयुक्त होता है । 
जैसे-- ह 

(27) (अ) ब दो पुस्तक मैंने पढ़ ली हैं जो तुमने मुझे दी थीं । 

(2) (आ) दोनों पुस्तकें मेंतरे पढ़ ली हैँ जो तुमने मुझे दी थीं । 

सर्वताम के साथ गणनावाचक अथवा गणनान॑-समुदाय का प्रयोग . 
ध्यान देने योग्य है । उदाहरण के लिए--- 


(22) (अ) हम दो वहाँ खेल रहे थे । 
भथवा 


(22) (आ) हम दोनों वहाँ खेल रहे थे । 


(23) (भ) तुम तीन वहाँ चले जाओ । 
अथवा 


(23) (आ) तुम तीनों वहाँ चले जाओ । 
इन दोनों प्रयोगों के अर्थ में अंतर नहीं है । यह दूसरी वात है कि | 
$ 


(22) (आ) और (23) (आ) वाकक्‍्यों में अधिक निश्चितता है ।* इसी 
प्रकार आप दो' तथा वे दो' रूप भी हिंदी में प्रचलित हैं । 


79%, परिबाधक 
संज्ञा पदवंध में ही भी पत्रो फ्वा प्रयोग भी होता है। सामात्यत: ये 
वलात्मक हैँ । ं 


457 


(24) वे दो पुस्तकें ही मेने पढ़ी है । 
(25) व॑ दो ही पुस्तकों मेंत्रे पढ़ी है । 
(26) ये तीन पुस्तक भी मेने पढ़ी हैं । 
(27) य चार पुस्तक तो मंज पर रख दो । 
वाक्य में जिस अंश पर बल देना होता है वहीं इनका प्रयोग किया जाता - 
है, जसे (24) में पुस्तकों पर तथा (25) में दो संख्या पर बल है । 
(28) वह सदर ही है, गुणवान्‌ नहीं । 
(29) दो ही आम अच्छे हैं ।| 
(30) दोनों ही आम अच्छ हैं । 
यहाँ (28), (29) में बलात्मक के साथ-साथ परिबाधक भाव भी विद्य 
मान है। यह परिवाधक भाव (30) में नहीं है। इसी परिवाधकत्व पर और 
अधिक बल देने के लिए केवल, बस, कम से कम आदि का प्रयोग किया 
जाता है । 
(3) केवल दो आम ही अच्छ हैं । 
(32) केवल दो आम अच्छे हैं । 


५४. परिमाणक--संख्यात्मक 


4, संख्यात्मक ---> / सन्निकटिक | +- _गणनावाचक 

क्रमवाचक आवृत्तिवाचक 
अपूर्णाकवोधक 

१5. गणनावाचक 5"-६एक, दो, तीन, चार... . . आदि 9 

6. आवृत्तिवाचक 5-4 दुगुना, तिगुना, चौगुना. . . . . आदि + 

7. अपूर्णाकबोधक --><पाव, आधा, पौन, डेढ़. . . . .आवि/> 

8. सन्निकटिक 5>(कम से कम, अधिक से अधिक. .. . . आवि $ 

9. क्रवाचक 5-६पहला, दूसरा, अगला, पिछला. . . . . आदि 

परिधाणक-परिमाणवाचक 
20. परिमाणवाचक-> (सन्निकटिक ) +- | गणनावाचक ै) -+-संज्ञा [+-माप] 
| अपूर्णाकबोधक | 
2] परिमाणवाचक८> (एक सेर, दो गज, थोड़ा, बहुत. . . . . आदि ) 
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(33) दो गज कपड़ा 
(34) थीड़ा दूध 


परिमाणक॑-चलात्मफ 


22, बलात्मक-“"“ प्रतिबंधित 
समावेशित 
निश्चयसूचक 


23. प्रतिबंधित 5 ही, भर, मात्र) 

24, समावेशित 5८ ईभी, तक) 

25. निश्चयसूचक८ (तो » 
(35) दो रुपए सात्न मुझे दे दो । 
(36) रात भर सो न सका । 
(37) उस तक यह वात पहुंच गईं । 
(38) मेँ तो वहाँ जाऊंगा । 


ध्यान देने योग्य वात यह है कि हिंदी में एक से अधिक बलात्मक रूप 
भी एक साथ प्रयक्‍त होते हैँ । 
(39) हिंदी तक ही यह प्रयोग सीमित है । 
(40) उस मकान में राम ही तो रहता है । 
(4) वह भी तो आपके साथ जाएगा । 


५४], अवयव हज 


संज्ञा पदवंध में कौन' क्या आदि का प्रयोग भी होता है । जैसे--कौत व्यक्ति, 
वैया वस्तु, कौनसा भाई आदि । इनका प्रयोग प्रशनवाचक वाक्‍्यों में 


होता द्वै । 


ज-+-भनिश्चित-+-संज्ञा--> कौन-+-संज्ञा--..>. कौन व्यक्ति 
ज-+-निश्चित--संज्ञा----> कौन-सा--संज्ञा--> कौन-सा व्यक्तित 


ज--अनिश्चित-+-सर्वनाम-..... कौन 
(मानव) 


ज--भनिश्चित -+- सर्वनाम-..> क्या 
(वस्तु) 
ज-++निश्चित -+- सर्वेनाम-...... कौन-सा 


ध्यान देने योग्य वात यह है कि हिंदी में वस्तु' के सांव क्या तथा 'मानवर' 
के साय कौन प्रयुक्त होता है । किंतु यह अंतर निश्चित प्रश्ववाचक सर्वंनाम 
के साथ समाप्त हो जाता है | उदाहरणार्थ-- 


कौन-सा पत्र 
कौन-सा भाई 
कौन-सी पुस्तक 


गा, फर्त्ता वर्ग 


26. कर्त्ता संज्ञा 
सर्वेनाम 


संज्ञा और सर्वनाम अनेक वर्गों में विभकत किए जा सकते हैं, जैसे--व्याक्तवाचक, 
भाववाचक आदि संज्ञा; उत्तमपुरुष, मध्यमयुरुष आदि सर्वेनाम । 


सर्वताम में निकटवर्ती और दूरवर्ती का भेद महत्त्वपूर्ण है-- 
(42) यह आम है | यह आपने भेजा है । यह मीठा है । 


(43) आपने आम भेजा था | वहु मीठा था । ७ 
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3. मनेंद्र किशोर वर्मा ने लिखा है-- 


धवूत्र फाणता,. 86दुप्रथ्मट०5 28. गद्या) 000', “६8४9 000), 
१४०० त00!' हगरएए ठत0_ ग्रण: 0०ट८एण०! प्रश्रष शगप्ररापा8 0 6 
पि0ण शरााब्न्‍ष६४ .. खिाष्डींआओ 376 सवा; छ. 8-82, परंतु में इससे 


सहमत नहीं हूं । 


आप 
ओर 
अपना 


देवीशंकर द्विवेदी 


“आप कैसे है? “--परीखे वाक्‍यों में व्यवहृत होने वाले आप” को साधा- 
रणत: सम्मानसूचक मध्यम पुरुष कहा जाता है। इस निर्धारण का एकमात्र आधार 
है--अर्थ । यदि दो व्यक्तियों में बातचीत हो रही हो तो वक्‍ता को उत्तम पुरुष 
और श्रोता को मध्यम पुरुष कहा जाता है तथा अन्य पुरुष है वह व्यक्ति या विषय 
जिसके संबंध में वार्तालाप हो रहा है। व्याकरणिक “पुरुष” की यह नितांत 
अर्थपरक व्याख्या है। “आप कैसे हैं?” वाक्य में “आप” का प्रयोग श्रोता के 
लिए हुआ है इसलिए वह मध्यम पुरुष है ओर तू” या “तुम” की अपेक्षा उसमें 
सम्मान, शिष्टाचार या औपचारिकता विदुयमान है इसलिए वह सम्मान- 


सूचक है । 


कितु यदि हम “पुरुष” को रूपात्मक आधार पर व्याकरणिक कोटि भर मानें 
और प्रत्येक व्थिति में प्रत्येक पुरुष से किसी विशेष और निर्धारित अर्थ के अनिवायें 
संबंध की शर्त न लगाएँ तो पुरुष” और वक्तव्य से संबंधित व्यक्तियों (चकता, 
श्रोता, विषय-व्यक्ति) को अलग-अलग रखकर देखा जा सकता है। इस दृष्टि से 
“आप कंसे है? “--.- सरीखे वाक्यों में व्यवह्ृत “आप” को कभी कभी अन्य पुरुष 
कहा गया है यद्यपि उसका अर्थ 'श्रोता” है। इस निर्धारण का औचित्य उसके 
साथ प्रयुक्त होने वाले क्रिया रूपों से सिद्ध होता है । उदाहरणार्थ, 


आप कंसे हैं ? वे कस हैं ? 

आप कहाँ गए होंगे ? वे कहाँ गए होंगे ? 
जबकि, 5 

तू फंसा है ? तुम कंसे हो ? 

तू कहाँ गया होगा ? तुम कहाँ गए होंगे ? 


यहाँ एक प्रश्त उठ सकता है कि वाक्य-स्तर पर रूपात्मक आधार को ही 
का बनाया जाए तो उपर्युक्त आप” को उत्तम पुरुष भी तो कहा जा सकता 
। व्योंकि, 


467 
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जे भर, 2.५ १ जी २९५ हे « है 


आप फसे हैं! हम फंसे हैं! 
आप कहाँ गए होंगे? . हम कहाँ गए होंगे ? 


वस्तुत: एक अर्थ में यह प्रश्त भ्रामक है। यदि हम केवल रूपात्मक आधार 
को मानदंड वना रहे हैं तो उपयुक्त वाक्‍य में अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष का पार्थक्य 
ही सिद्घ नहीं होता; वे दोनों तो एक ही हैं । हम उन्हें चाहे अन्य पुरुष कह लें, 
चाहे उत्तम पुरुष, चाहे मध्यमेतर (>>अन्य--उत्तम) पुरुष । इस प्रकार, 
है 4. 77 ञ् /8॥ पेंग ७ 00 कि ब्व 
कसे है और “गए होंगे” मध्यमेतर पुरुष (>>अन्य--उत्तम ) के रूप हें जबकि 
“कंसे हो” और “गए होंगे” मध्यम पुरुष के रूप हैँ । मध्यमेतर पुरुष का खंडीकरण 
तो अन्य परिवेशों के कारण करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, 


वह जाता है । 

तृ जाता हूँ । 

में जाता हूं । 

इन तीन वाक्यों में मिलने वाले है” और हुं” इन दोनों रूपों का वितरण 


मध्यम तथा मध्यमेतर पुरुष का नहीं है, उत्तम तथा उत्तमेतर पुरुष का है । इस 
प्रकार, 


पृ कितु तुम 
मे । हम 


अब यह तो नहीं हो सकता कि अन्य पुरुष को एक प्रसंग में उत्तम पुरुष का 
अंग मान लिया जाए और दूसरे प्रसंग में मध्यम पुरुष का । यह विभाजन-विभेद 
शुद्ध रूपात्मक आधार पर भी अन्य, मध्यम तथा उत्तम पुरुषों की स्थापना कर 
देता है । 


यह स्थापना हो चुकने के वाद ऊपर उठाया हुआ प्रश्न भ्रामक नहीं रह जाता । 
यदि प्रसंगाधीन क्रिया-रूपों में अन्य पुरुष तथा उत्तम पुरुष का अभेद भी है तो 
अन्य मानदंडों के आधार पर “आप” को इनमें से किसी एक कोटि में रखना होगा । 
इसे तुरंत अन्य पुरुष में रख देना तो कदाचित्‌ हमारी विचार-धारा पर संस्कृत 
के प्रभाव का परिणाम है क्योंकि संस्कृत में आप” का अर्थ देनेवाला “भवान्‌/ 
अन्य पुरुष का ही रूप हे । किंतु यों भी “आप” को उत्तम पुरुष मानने से कुछ 
असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । निश्चय ही यह रूप सम्मानसचक 
है और उत्तम पुरुष शुद्ध रूप से रूपात्मक व्याकरणिक कोटि मान ली जाने पर 
भी अर्थ के घरातल पर संबंध तो रखती ही है और यह संबंध अन्य सभी परिवेशों 


] 


में “वक्ता” से ही होता है। तो क्या वक्ता अपने प्रति ही सम्मान सुचित करेगा? 
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यह तो आत्म-सम्मान भी नहीं हुआ । श्रोता के “पधारने” की बात होती है; 
कितु वक्‍ता तो अपने “उपस्थित होने की ही बात करेगा । रूपात्मक धरातल 
पर इन विचारों का कोई प्रत्यक्ष मूल्य न होने पर भी विकल्पों में से चुनाव करते 
समय इनका उपयोग स्पृहणीय ही माना जाना चाहिए । अतएवं “आप” अन्य 
पुरुष का रूप निर्धारित हुआ । 


कितु यहीं एक और “आप” भी सामने आता है जो सम्मानसूचक भी है और 
अर्थ की दृष्टि से भी अन्य पुरुष (अर्थात्‌ विषय-व्यक्ति सूचक) है; रूप की दृष्टि 
से तो अन्य पुरुष है ही । उदाहरणार्थ, 


“डॉ० राजेंद्र प्रसाद विहार के थे । आप बड़े कुशाग्न बुद्धि थे ।” 


)0 ॥/६6..५ 77 
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इस प्रसंग में आप की अपेक्षा सचमुच अधिक सम्मानसूचक है या 
नहीं, यह बात विवादास्पद हो सकती है; कितु 'श्रोतावाची” “आप'” की अर्थगत 
शक्ति का प्रभाव है कि यह आप” विषय-व्यक्ति की उपस्थिति में प्रयुक्त होकर 
कहीं अधिक संगत जान पड़ता है और तब “ये” की अपेक्षा निश्चय ही अधिक 
सम्मानसूचक प्रतीत होता है। इस प्रसंग में आप” से अभिहित व्यक्ति हमारे 
विशिष्ट अथे में “श्रोता” (संबोधित व्यक्ति ) भले ही न होता हो, हमारे वक्तव्य 
का श्रवण वह अवश्य कर रहा होता है। उदाहरणार्थ, 


“भाइयों ! हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रो० आइन्स्टाइन हैं | आपको 
अपने बीच में पाकर हम सभी,धन्य हैं ।” 


यहाँ आपको” के स्थान पर इतको रखकर सम्मानसूचन की स्थिति की तुलना 
की जा सकती है । 


तब क्या इन दोनों प्रसंगों में पाए जाने वाले “आप” को एक ही शब्द माना 
जा सकता है जो प्रसंगानुसार 'श्रोता” या “विषय-व्यक्ति” का अर्थ देता है? 
उपर्यंक्त परिवेशों की परीक्षा से ऐसा निश्चय करने में कोई असंगति नहीं जान 
पड़ती । दीनों प्रयोगों में और अधिक दूरी लाने वाले परिवेश तो आज्ञा-निवेदन 
के क्रिया-रूपों में मिलते हैं जिनमें 'श्रोता/-सूचक “आप” अन्य पुरुष से भिन्न 
क्रिया रूप ग्रहण करता है । उदाहरणार्थ, 


वे आएं आप आएं 
कितु 
आप आइए । 
आप आइएगा । 
इसी प्रकार, है 
वे क्वरे आप करें 
ह कितु, 


आप करिए / कीजिए 
आप करिएगा | कीजिएगा 
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प्रथम “आप' के साथ मिलने वाले ये क्रिया-रूप केवल प्रथम “आप' के ही साथ 
मिलते हैँ। द्वितीय आप” से इसे अलग करने वाला यह बड़ा स्पष्ट परिवेश 
है, यद्यपि अर्थ-साम्य निर्धारित हो जाने पर इस परिवेश से दोनों का पूरक बंटन 
ओर स्पष्ट हो जाता है जिससे इन्हें एक ही शब्द मानने में सुविधा होती है; कितु 
बात केवल एक शब्द के दो रूपों तक ही सीमित नहीं है। मुख्य बात यह है कि दवितीय 
आप" तो अन्य पुरुष के साथ खप जाता है, जबकि अपने उपर्युक्त क्रिया-रूपों 
को एकांत विशिष्टता के कारण प्रथम “आप” का ताल-मेल अन्य पुरुष के साथ 
नहीं वठवता । ओर यह आधार भी रूपात्मक ही है। इसलिए प्रथम आप" 
मध्यम पुरुष से ही भिन्‍न नहीं है, अन्य पुरुष से भी भिन्‍न है। आज्ञा और निवेदन 
की अपनी विशेष परिस्थिति के कारण यह भिन्‍नता वुद्धिग्राह य भी है । 


अर्थ की शक्ति क्रियाशील रहती है और भाषा के तत्त्वों में आकर्षण-विकर्षेण 
उत्पन्न करती रहती है। श्रोतासूचक “आप” के व्यवहार-वेचित््य से मानसिक 
असहमति रखने वाले व्यक्ति भी हैं । कम से कम एक मर्मज्ञ विद्वान श्री उदयशंकर 
शास्त्री को मेने नियमित रूप से “आप कंसे हो? “--सरीखे वाक्‍्यों का प्रयोग करते 
सुना है । शास्त्री जी ने तो शब्द को अनुशासित करके मध्यम पुरुष मानने का 
सुचितित प्रयास किया होगा; कितु कुछ आत्मीयता आ जाने पर नवयुवकों के 
मुख से बड़ों के लिए बोलचाल की हिंदी में “आप भा जाना ।” “आप कह देना । 
आदि वाक्यों का प्रयोग मंने अनेक वार सुना है। इस प्रयोगों में भी “तुम” का 
वाक्यगत परिवेश देकर विना किसी हेरफेर के आप” को उसका सम्मानसूचक 
स्थानापन्‍्न-मात्न वना देने की चेष्टा है। लेकिन इस नवयवकों में शास्त्रीजी की 
तरह के चितन की कल्पना करना मिथ्या होगा; उनमें तो अर्थ की शक्ति की सहज 
और स्वाभाविक क्रियाशीलता ही लक्षित होती है । 


एक तीसरा “आप भी हिंदी में प्रयकत होता है जो "आप" के उपर्यक्त दोनों 
प्रयोगों से सर्वथा भिन्‍न है । यह है आत्मवाचक स्वताम जो “स्वयं” के अर्थ में 
प्रयक्‍त होता है। इसी से 'आपा” और “आपस” का निष्पादन होता है। अपने 
आप” और “आप ही आप” में भी यही विद्यमान है। इसका संवंध-रूप “अपना 
बनता है जबकि उपयंक्‍त “आप” का संवंध-छझूप “आपका” होता है। इन दोनों 
में परस्पर भ्रांति की संभावना नहीं होती । 


इस अपना” से श्रांति की संभावना होती है एक दसरे अपना” से । यह 
दूसरा “अपना” उत्तम पुरुष (समावेशी ) का संवंध-रूप है जिसका प्रयोग व्याव- 
हारिक हिंदी में प्रचर मात्ता में पाया जाता है यद्यपि साहित्यिक प्रयोग “हम लोग 
भी व्यायहारिक हिंदी में मिलता है। साहित्यिक प्रयोग में “हम लोग” समावेशी 
ओर अपवर्जक दोनों स्थितियों में आता है। इस “अपना” के मल रूप अपन 
का प्रयोग व्यावहारिक हिंदी में भी बहुत कम है; * उसके स्थान पर प्रायः “हम 
लोग” ही प्रयक्‍त होता है । ऐसी स्थिति में समावेश और अपवर्जन का भाव 
प्रसंग या परिवेश से ही समझा जाता है। उदाहरणार्थ, “अपन चलेंगे! का 
प्रयोग जो लोग नहीं करते, वे 'हम लोग चलेंगे” का प्रयोग समावेश के लिए और 





*राजस्थान और मध्य प्रदेश में “अप्पन” (हम लोग) का प्रयोग-वाहुल्य 
मिलता है--(संपादक) 
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“हम लोग जाएँगे” का प्रयोग अपवर्जन के लिए कर सकते हैं। किंतु इसका अर्य 
यह नहीं समझना चाहिए कि समावेश की स्थिति में 'हम लोग जाएगे” का और 
अपवर्जन की स्थिति में हम लोग चलेंगे” का प्रयोग हो ही नहीं सकता । 


आत्मवाचक और पुरुषवाचक में से किस “अपना” का प्रयोग हुआ है, यह 
निश्चय करने में संदेह की स्थिति निम्तलिखित वाक्य में उपस्थिति हो 


सकती है :-- 


“अपने यहाँ के विद्यार्थियों की तो उन्होंने प्रशंसा की है ।” “अपना” के अर्थ 
भेद को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित दो प्रसंग लिए जा सकते हैं :--- 


. हम लोगों के विद्याथियों की डॉ० सिन्हा आलोचना ही करते रहते 
हैँ; लेकिन अपने यहाँ के विद्यार्थियों की तो उन्होंने प्रशंसा की है । 


2. अपने यहाँ की उत्तर-पुस्तिकाएं भी डॉ० सिन्हा के पास भेजी गई थीं । 
अपने यहाँ के विद्यार्थियों की तो उन्होंने प्रशंसा की है । 

प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाता -है कि पहली बार अपने” का अर्थ है डॉ० 
सिन्हा के” और दूसरी वार “अपने” का अथ है हम लोगों के (--हमारे-- आपके )।” 
इस प्रकार प्रथम प्रसंग में आत्मवाचक सर्वेताम है और द्वितीय प्रसंग में पुरुष- 


वाचक सर्वनाम (उत्तम पुरुष समावेशी )। भिन्‍न मूल वाक्‍्यों से निःसृत होकर 
उपर्युक्त वाक्य दो भिन्‍न अर्थ देने में समर्थ है । अर्थात्‌, 


. विद्याथियों की तो उन्होंने प्रशंसा की है । 
ये विद्यार्थी उनके यहाँ के हैं। 
अपने यहाँ के विद्याधियों की तो उन्होंने प्रशंसा की है । 
2. विद्यार्थियों की तो उन्होंने प्रशंसा की है । 
ये विद्यार्थी अपने पहां के हे । 
| अपने यहाँ के विद्याधियों की तो उन्होंने प्रशंसा की है । 


कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब “अपना” के दोनों अर्थों में अभेद 
हो जाए। उदाहरणार्थ, 


चलिए, हम लोग अपना काम करें । 


इस वाक्य में “अपना” का कोई अर्थ लगाया जाए, अभिप्राय वही 
निकलेगा । ऐसी स्थिति में भी किसी एक अर्थ से उसका संयोजन कर देना 
व्याकरणिक दृष्टि से आवश्यक है। इससे मापा की प्रकृति स्पष्ट होती है और 
भाषा की प्रकृति से ऐसे संयोजन में सहायता मिलती है। “तुम अपना काम करो! ”, 
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“बह अपना काम करे! /, 'मैं अपना काम करूँ, आदि वाक्यों से तुलना करने पर यह 
निश्चित हो जाता है कि हम लोग अपना काम करें” में आत्मवाचक सर्वनाम है। 
इन चारों वाक्‍्यों में अपना” के स्थान पर क्रमशः तुम्हारा”, “उसका, मेरा 
ओर हम लोगों का” का प्रयोग नहीं हो सकता । 


स्वयं आत्मवाचक सर्वताम का प्रयोग भी सर्देव असंदिग्ध नहीं होता; उसके 
अपने ही अर्थ-भेद संदेह की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, 


मुझे अपना काम करने दो! 


इस वाक्य में “अपना” का अर्थ मिरा” भी हो सकता है और “तुम्हारा” भी हो 
सकता है। इसी प्रकार निम्नलिखित वाक्य में अपना, . , अपना” का अथ 
“मेरा तुम्हारा” भी हो सकता है और तुम्हारा , , . मेरा” भी । 


यदि तुम मुझे अपना काम करने दोगे तो में तुम्हें अपना काम करने दूंगा । 


इन दोनों अथथों में वावय की व्याख्या भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से करनी होगी । 
इस प्रकार, 


() मेरा काम है 
यदि तुम मुझे करने दोगे > यदि तुम मुझे अपना काम करने दोगे 
तो> तो 
तुम्हारा काम है 
में तुम्हें करने दूंगा > मैं तुम्हें अपना काम करने दूँगा 


तथा, 


(2) तुम्हारा काम है 


यदि तुम मूझे करने दोगे > यदि तुम मुझे अपता काम करने दोगे 
तो> तो 


मेरा काम है 
में तुम्हें करने दूंगा > में तुम्हें अपना काम करने दूंगा । 


पुरुषों के वीच मिलने वाली ऐसी संदिग्धता के प्रसंग छोड़ दें तो आत्मवाचक 
अपना ” का प्रयोग सामान्यतः हिंदीवालों को बड़ा सरल और सहज प्रतीत होता 
है । उन्हें इतना वक्तव्य बहुत पर्याप्त जान पड़ेगा कि आत्मवाचक अपना 
का अथे प्रसंगानुसार “मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, आपका, उसका, इसका, उनका 
या इनका होता है।  प्रसंगानुसार” का अर्थ भी बताया जा सकता है--- 
हम, तू, तुम, आप, वह, यह, वे, ये के साथ । में अपनी पुस्तक पढ़ता हूं, हम 
अपनी पुस्तक पढ़ते हैँ, तू अपनी पुस्तक पढ़ता है --सरीखे सीधे वाक्‍्यों से उक्त 
वबतब्य का उदाहरण भी दिया जा सकता है। लेकिन निम्नलिखित यम्मों में से 
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किसी एक के किसी घटक की भ्रांति किसी दूसरे युग्म के किसी घटक से हो सकने 
की स्थिति को छोड़ देने के वाद भी प्रत्येक युग्म के अंतर्गत दोनों घटकों के वितरण 
का विभेद निर्धारित करने की समस्या अन्य भाषाभाषियों को जटिल लगती है, 
जो “अपना” -जसे किसी शब्द से पूर्वपरिचित नहीं हैं। इनका पूरक बंटन अधिक 
सावधानी की अपेक्षा रखता है । 


मिरा |अपना| हमारा अपना 


अनानन वलत3++4+ 0क-बन-न+ण०००-०-बमतागार तट पिलियय 








तिरा/अपना तुम्हारा/अपना| भापकाअपना| 





जा । 
उसकाअपना इसका/अपना डनका/अपना 'इनका|अपना 


उदाहरणाथथं, समानाधिकरण संघटनों में आत्मवाचक विकल्प नहीं आता, 
पुरुषवाचक विकल्प ही रहता है । जंसे, 


में और मरा बेटा । 
तुम या त॒म्हारा भाई । 


तियेंक्‌ कारकीय रूपों वाले पुरुषवाघचकीय सर्वनामों के साथ भी आत्मवाचक 
का प्रयोग कुछ स्थितियों में नहीं मिलता । जेसे, 


उनसे उनके भाई ने कहा । 
लेकिन, 

मुझको प्यारी मेरी दुनिया 

तुम्हें तम्हारी प्यारी हो । 
के साथ-साथ 

मुझको अपनी दुनिया प्यारी 

तुमको अपनों प्यारी हो । 
प्रयोग भी मिलता है । 


समूहवाची शब्दों के साथ “अपना” का अर्थ उपर्युक्त पुरुषवाची सर्वेनाम के 
किसी एक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता; उसे एक साथ अनेक से व्यक्त 
किया जा सकता है अथवा उसका अर्थ सामान्य रूप से “निज का” लगाया जा 
सकता है । उदाहरणार्थ, 


आइए, हम सब अपना-अपना काम करें। 
हम, तुम और ये अपने-अपने घर जाएँगे । 
सभी लोग अपनी वात कहते हैं 8 
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कारक 
सिद्धांत 
बी ०लक्ष्मीबाई 


पिछले दस-पंद्रह वर्षों से पाश्चात्य देशों के भाषाविज्ञानी (विशेषकर अमरीका 
भीर लंदन में) विश्व-व्याकरण संबंधी सिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए हैं। भाषा 
के विषय में भव धारणा यह है कि यद्यपि बाहरी तौर से देखने पर संसार की सभी 
भाषाएँ अलग-अलग दिखाई पड़ती हैं, फिर भी इन सबके मूल में अर्थ और संरचना 
संवंधी ऐसे तत्त्व और नियम हैं जो भाषा-विशेष न हो कर भाषा-सामान्य हैं। विश्व 
व्याकरण का निर्माण भाषा संबंधी इन्हीं तत्त्वों और नियमों को प्रकाश में लाना है । 
इस भाषा-सामान्य के स्वरूप के बारे में अब तक थोड़े बहुत अंतर वाले तीन-चार 
सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। इनमें एक कारक सिद्धांत या केस ग्रामर 
कहलाता है। इसके प्रतिपादक अमरीका के चाल्स फिलमोर हैं । इस लेख में 
हम फिलमोर के कारक सिद्धांत की मुख्य बातों को हिंदी के उपयुक्त उदाहरणों 
से समझाने की कोशिश करेंगे । 


फिलमोर के कारक सिदधांत वास्तव में पाणिनि के कारक-सिद्धांतों से अलग 
नहीं हैं। पर फिलमोर ने यह भी दिखाने का प्रयत्न किया है कि जो वाक्य आपस 
में उनमें निहित कारक संबंधों की दृष्टि से अलग हैं उनमें वाक्य-संरचना की दृष्टि 
से भी भेद देखे जा सकते हैं । पाणिनि की ही तरह फिलमोर ने भी वाक्य में क्रिया 
ओर संज्ञा ओर सर्वनाम पदों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को ही कारक कहा है । 
ये संबंध अर्थ के आधार पर निश्चित किए गए हैं। अर्थ के आधार पर निर्धारित 
इन कारक-संबंधों की संख्या सीमित है और ये भाषा-विशेष न होकर 
भाषा-सामान्य हैं । 


फिलमोर ने निम्नलिखित कारकों का प्रयोग किया है । 

कर्ता :---फिलमोर के मतानसार किसी कार्य का संचालक ही कर्ता है । 
पाणिनि ने भी कर्ता को स्वतंत्न कहा है, अर्थात्‌ किसी कार्य का संपन्न होना कर्ता पर 
ही निर्भर करता है। निम्नलिखित वाकक्‍्यों में मोटे टाइप के शब्द कर्ता 
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कारक के उदाहरण हैं। () रमेश ने पुस्तक पढ़ ली है। (2) माँ खात्ता वना 
रही है । 

भोक्‍ता :--यहाँ पर हम भोक्‍ता शब्द का प्रयोग फिलमोर के :#एथ+स्‍ढा०८ा 
शब्द के लिए कर रहे हैं। फिलमोर के अनुसार मानसिक स्थिति दर्शाने वाली 
क्रियाओं के संदर्भ में भोक्‍ता से तात्पर्य उससे है जिसकी मानसिक स्थिति का वाक्य 
में जिक्र हो। उदाहरण के लिए नीचे के वाक्यों में क्रशः उसको, में और शीला 
भोक्ता-कारक हैं । 


(3) उसको मुझ पर गुस्सा आया । 

(4) में चोंक उठा । 

(5) शीला को आश्चर्य हुआ । 
इसके अतिरिक्त सामान्यतः जिस अर्थ में संप्रदान' शब्द का प्रयोग किया जाता 
है उसके लिए फिलमोर ने भोक्‍ता शब्द का प्रयोग किया है। दोनों को एक ही 
कारक मानने का कारण शायद यह है कि एक ही वाक्य में कभी संप्रदान और भोक्‍ता 
दोनों कारक साथ नहीं आ सकते । पर यदि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो इन दोनों 
में काफ़ी भेद है और इन दोनों को एक ही मानना ठोक नहीं जेंचता । दूसरे शब्दों 
में, निम्नलिखित छठे और सातवें वाक्‍्यों में लड़की और मोहन का क्रिया से वही 
संवंध नहीं है जो आठवें और नवें वाक्‍्यों में लड़का और श्याम का है। इसलिए 
हम संप्रदात ओर भोकता को अलग-अलग कारक ही मानेंगे । 

. (6) में लड़की को रुपए भेज रहा हूँ । 

(7) पिता जी ने मोहन को चिट्ठी लिखी । 

(8) लड़के को गुस्सा आया । 

(9) श्याम को भूख लग रही है । 

करण :---पाणिनि ने कर्ता के साधन को करण कहा है। फिलमोर ने साधन 
के अतिरिक्त किसी कार्य अथवा घटना के कारण को भी करण कहा है। फिलमोर 


के अनुसार नीचे के वाक्‍्यों में बंदूक और कलम के अलावा हवा और धूप भी करण 
कारक होंगे । " 


(0) मेने बंदूक से शेर को मार डाला । 

(4) उसने पेंसिल से मुझे चिट्ठी लिखी । 

(2) हवा से यह खिड़की वार-वार खुल जाती है। 
(!3) धूप से सारी बफ़ पिघल गई है । 


हक 


कर्म :--संस्क्ृत व्याकरण में कर्ता जिसकी अपैक्षा करता है उसी को कर्म 
कहा गया है का इस परिभाषा के अनुसार कर्म के अंतर्गत प्रणिवाचक और अप्राणि- 
वाचक दोनों प्रकार के शब्द आ जाते हैं। पर फिलमोर ने जिसे कर्मकारक कहा 
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वह कर्म कारक की प्रचलित परिभाषा से कुछ भिन्‍न है । उन्होंने केवल उन्हीं 

वस्तुओं को कर्म कहा है जो गतिसूचक क्रियाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान को 

गतियील होती हैं और विकारसूचक क्रियाओं में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में 

बदलती है । निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्द कर्म कारक के उदाहरण हैं । 
(4) हम पड़ काट रहे हैं । 


अभी खिल सन" 


(5) हम घावल पका रहे हैं । 
(6) मेने किताव को दूसरी ओर सरका दिया । 





पर कर्म कारक के लिए फिलमोर की दी हुईं यह परिभाषा बहुत सीमित-सी 
है। यदि कर्म कारक के अंतर्गत वे ही वस्तुएँ रखी जाएँ जो या तो एक स्थान से 
दूसरे स्थान को गतिशील होती हैं अथवा जो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित 
होती हैं तो नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों में कौन-सा कारक होगा ? 


(7) मैंने आदमी को देखा । 

(8) में आपको जानता हूँ । 

इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि निम्नलिखित वाकक्‍्यों में फिताब भोर 
लड़का दोनों का दिखना" क्रिया से एक ही तरह का संबंध है। ऐसी दशा में फिलमोर 


के कर्म शब्द का प्रयोग केवल अप्राणिवाचक शब्दों के लिए करना उचित नहीं 
जान पड़ता । 


(9) मेने इस लड़के को देखा है । 

(20) मेने यह किताब देखी है । 

अपादान :--फिलमोर के मतानुसार गतिसूचक शब्दों में सोर्स' का अर्थ 
उस स्थान से है जहाँ से किसी वस्तु की गति प्रारंभ होती है । जसे :--- 

(2) मेने मेज को रसोई के कमर से हटा दिया है । 

(22) पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं । 

इनसे अलग, विकारमूचक क्रियाओं में सोर्स' का तात्पर्य किसी वस्तु की उस 
प्रारंभिक दशा से है जिसके वाद उसमें विकार उत्पन्न होता है जैसे :--- 

(23) उनकी संस्था अब सकल से कॉलेज वन गई है। 

(24) राँची अब गाँव से शहर वन गया है । 


लक्ष्य :--फिलमोर ने जिस अर्थ में गोल' शब्द का प्रयोग किया है उसके 
लिए हम लक्ष्य शब्द का प्रयोग करेंगे। गति सूचक क्रियाओं वाले वाक्‍यों से तात्पय॑ 
उस स्थान से है जहाँ कोई गतिशील वस्तु पहुंचती है। जैसे:-- 


(25) सुबह में अस्पताल से मंडी तक पैदल चला । 
(26) में रोज सुबह अपने घर से पोस्ट भाफिस तक दीड़ता हूं । 
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इसी प्रकार विकारसूचक क्रियाओं वाले वाक्यों में किसी वस्तु के बाद की स्थिति 
ही लक्ष्य कहलाती है । उदाहरण के लिए 2पवें और 28वें वाक्यों को देखे । 

(27) वह अब प्रोफेसर बन गया है । 

(28) तुम तो अब भागा बन गए हो । 


फिलमोर के मतानुसार किसी कार्य के फलस्वरूप उत्पन्त होने वाली वस्तु भी 
लक्ष्य ही हैं। निम्नलिखित वाक्‍्यों में कविता और खिचड़ी लक्ष्य है । 


(29) मैंने एक कविता लिखी है । 
(30) में खिचड़ी पका रही हूँ । 


अधिकरण :--अधिकरण कारक से क्रिया के आधार का बोध होता है। 
इसे ही फिलमोर ने 7/002ए८ कहा है। जेसे:-- 


(3) मेरी किताब मेज पर है । 
(32) इसी थाली में मैंने खाया था । 


सरल वाक्य में एक ही कारक एक से अधिक बार नहीं आ सकता। हाँ, 
एक ही कारक वाले दो शब्दों का वाक्य में योग हो सकता है । 


उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को देखिए । 


(33) मैने सावन और सोड़े से सभी कमरों की सफ़ाई की । 
(34) मेने राम और श्याम को पाँच-पाँच रुपए दिए । 


ऊपर के वाक्यों में 33 वें वाक्य में साबुन और सोड़ा दोनों ही करण कारक हैं । 
इसी तरह 34 वें वाक्य में राम और ध्याभ दोनों ही संप्रदान हैं । 


वाक्य के मूलभूत तत्त्व विभिन्‍न कारक ही हैं। किसी वाक्य के अर्थ और उसकी 
संरचना-संबंधी विशेषताओं का पता हमें उस वाक्य में निहित कारक संबंधों से ही 
मिलता है। दूसरे शब्दों में, कई वाक्य जो ऊपर से देखने पर विल्कुल एक-से 
नज़र आते हैं, असल में न केवल अर्थ की दृष्टि से बल्कि संरचना की दृष्टि से 
भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इन वाक्यों में पाए जाने वाले अंतर इनके मूल 
में निहित कारक-संवंधों की भिन्‍तता के कारण हो सकते हैं । 


इस कथन का स्पष्टीकरण हम हिंदी के व्याकरणों में कर्ता की जो परिभाषा 
दी गई है उसके विवेचत से कर सकते हैं। हिंदी के वैयाकरणों ने 'कर्ता' शब्द का 
प्रयोग अलग-अलग अर्थों में किया है । उदाहरण के लिए आचार्य किशोरीदास 
वाजपेयी ने कर्ता की परिभाषा अर्थ के आधार पर दी है। उनके शब्दों में “क्रिया 
के करने न करने में जो स्वतंत्र हो उसे कर्ता कहते हैं'। (शब्दानुशासन पृ० 37) । 
इसके विपरीत पं० कामताप्रसाद गुरु ने हालाँकि अन्य सभी कारकों की परिभाषा 
अर्थ के आधार पर दी है, उन्होंने कर्ता को कार्य के करने वाले के अर्थ में नहीं लिखा 
है। कर्ता की परिभाषा उन्होंने इस प्रकार की है “क्रिया से जिस वस्तु के विषय 
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में विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा के रूप को कर्ता-कारक कहते 
है (हिंदी व्याकरण, पृ० 220)। आगे वे लिखते हैं कि कर्ता कारक के इस लक्षण 
में “केवल व्यापार के आश्रय ही का समावेश नहीं होता कितु स्थिति दर्शक और 
विकार दर्शक क्रियाओं के कर्ताओं का भी (जो यथाये में व्यापार के आश्रय 
नहीं हैं) समावेश हो सकता है। इसके सिवा सकमंक क्रिया के कमवाच्य 
में कर्म का जो मुख्य रूप होता है उसका भी समावेश इस लक्षण में हो जाता है “ 
(हिंदी व्याकरण, पृ० 220) । इस परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों की 
रेखांकित संज्ञाएंँ और सर्वेनाम कर्ता कहलाएँगे । 


35) लड़फा सोता है । 
36) लड़का चौंकता है । 


( 
(: 
(37) चिंदृठी भजी जाएगी । 
(38) फूल गिरते हैं । 

[ 


39) पूरियाँ वन रही हैं । 


पर यदि अयं की दृष्टि से देखा जाए तो सिर्फ 35वें वाक्य का लड़का शब्द कर्ता 
है, क्योंकि सोने के कार्य को करने न करने में लड़का स्वतंत्र है। पर 36वें, 37 वें, 
38 वें ओर 39 वें वाक्य में लड़का, चिदठो, फूल और पूरियाँ को हम कर्ता नहीं मान 
सकते क्‍योंकि न चौंकने का कार्य लड़का करता है न ही चिट्ठी, फूल अथवा पूरियाँ 
क्रमशः भेजने, गिरने व बनने का कार्य करते हैं । 


यदि हम यह मान भी लें कि ऊपर दिए गए वाकयों (35 से 39 तक) के 
रेयांकित शब्द कर्ता हैँ तो इसका यह मतलब हुआ कि इन चार वाक्यों की संरचना 
में कोई भेद नहीं है क्योंकि इन सभी वाक्‍्यों में एक संज्ञा शब्द है जो वाक्य का 
कर्ता है और एक क्रिपा शब्द है। 


पर असल में देखा जाए तो इन पांचों वाकयों में कई अंतर हैं। एक तो 35 से 
39 नंवर तक के वाक्यों में से केवल 35 वें वाक्य के अनुरूप अशक्ततासूचक 
वाक्य बन सकता है। शेप वाक्‍्यों के लिए अशक्ततासूचक वाक्य नहीं बनते, जैसा कि 
निम्नलिखित वाक्यों से स्पप्ट है। नीचे दिए गए वाक्यों में से केवल 35 (अ) 
(जो 35 वें वाक्य का अशक्ततासूचक रूप है) ठीक है। 36 (अ), 37 (अ), 
38 (अ) और 39 (अ) (जो क्रमशः 36, 37, 38 और 39वें वाक्य के 
अशकक्‍ततासवूचक रूप हैं) असंगत हैं । 


(35भअञ) लड़के से सोया नहीं जाता । 
(36 भ)*लड़के से चौंका नहीं जाता । 
(37 भ)*चिट॒ठी से भजी नहीं जाती । 
(38 अ) “फलों से गिरा नहीं जाता । 
(39 अ) *पूरियों से बना नहीं जाता । 
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असल में देखा जाए तो अशक्ततासुचक वाक्य केवल उन्हीं वाक्‍्यों के लिए 
वन सकते हैं जिनकी क्रिया से किसी ऐसे कार्य का वोध हो जिसका संचालन कोई 
अपनी इच्छा से कर सके । ऊपर के वाक्यों में केवल 35 वें वाक्य का कर्ता लड़का 
ही सोने' का कार्य अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है और इसलिए अशक्तता 
सूचक वाक्य 35 (अ) संभव हो सका है। इसके विपरीत चौंकना, ग्रिना व बचना 
ऐसे कार्य नहीं हैं जिन्हें कोई अपनी इच्छा से कर सके । इसलिए जिन वाक्यों में 
इन क्रियाओं का प्रयोग हुआ है उनके अशक्ततासूचक रूप नहीं वने हैं ) वाक्य 
37 (अ) भी असंगत है हालाँकि इस वाक्य की क्रिया भेजना है जो ऐसा कार्य है 
जिसका संचालन इच्छानुसार किया जा सकता है। पर 37 (अ) इसीलिए 
असंगत है कि हमने चिट्॒ठो शब्द का कर्म होते हुए भी कर्ता की तरह उपयोग किया है 
और से' कारक चिह॒ न जोड़ा है । अशक्ततासूचक वाक्य के कर्ता के साथ ही से 
प्रत्यय जुड़ सकता है, करम-कारक के साथ नहीं । चूंकि 37 वें वाक्य में चिट॒ठी 
कर्ता नहीं, कर्म है, हम अशक्ततासूचक वाक्य में इस शब्द के साथ से चिह न का 
प्रयोग नहीं कर सकते | इसी लिए वाक्य 37 (अ ) असंगत हो गया है । . अगर 37 वें 
वाक्य में हम कर्ता शब्द को भी प्रकट रूप से दिखाएँ तो हमें इस वाक्य का उचित 
अशक्ततासूचक रूप मिल जाएगा, जैसा कि वाक्य 37 (ब) से स्पष्ट है। 


37 (व) मुझसे यह चिट्ठी न भेजी जाएगी । 


दूसरे, 35 वे से लेकर 39 वें तक के सभी वाक्‍्यों के आज्ञार्थक रूप नहीं वन 
सकते | केवल 35 वें और 37 वें वाक्य के आज्ञार्थक वाक्य वन संकते हैं , जैसा कि 
वाक्य 35 (व) और 37 (व) से स्पष्ट है। इसके विपरीत 36 वें और 39वें 
वाक्य के अनुरूप आज्ञार्थक वाक्य नहीं बन सकते। यह वात वाक्य नंबर 36 (व), 
38( व) और 39 (व) के असंगत होने से स्पष्ट हो जाती है ! 


(35 व) लड़का सोए । 
(36 व) “लड़का न चौंके । 
(37 व) चिट॒ठी भेजी जाए । 
(38 ब) *फूल न गिरें । 
(39 व) *पूरियाँ न बचें । 


इसी प्रकार पड़दा शब्द के योग से बनने वाले विवशतासूचक वावय केवल 
उन्हीं वाक्यों के अनुरूप वन सकते हैं जिनकी क्रिया द्वारा किसी ऐसे कार्य का वोध 
हो जिसका संचालन स्वेच्छा से किया जा सके । यही कारण है कि निम्नलिखित 
वाक्यों से पड़ना केवल उत वाकयों में आ पाया है जिनकी क्रियाओं से स्वेच्छा से 
किए जा सकने वाले कार्य का बोध होता है, उदाहरणस्वरूप भेजना, सोचा आदि । 
इसके विपरीत वे सभी वाक्य असंगत लगते हैं जिनमें पड़ना का प्रयोग चोंकना, 
गिरिता अथवा बनना आदि क्रियाओं के साथ किया गया है जिनका कोई संचालक 
कर्ता नहीं होता । । 
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(35स) लड़के को सोना पड़ा । 

(36स) *लड़के को चौंकना पड़ा । 

(37स) मुझे उसे एक चिट॒ठी भेजनी पड़ी । 
(38स) “फलों को जमीन पर गिरना पड़ा । 
(39स) *पूरियों को बनना पड़ा । 


यहाँ यह स्पप्ट कर देना उचित होगा कि घबराना, चौॉकना आदि क्रियाओं 
के साथ यद॒यपि आमतौर पर कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता, अर्थात्‌ घबराने 
और चौंकने का कार्य स्वेच्छा से नहीं किया जाता फिर भी ऐसे संदर्भो में जहाँ 
जानव॒झ्कर किसी को चौंकने अथवा घबराने का नाटक खलना पड़े तब इन | क्रयाओं 
के अनुरूप पड़ना शब्द के योग से विवशतासचक वाक्य बना सकते हैं। इस वात से 

बात और स्पप्ट हो जाती है कि विवशता के अर्थ में पड़ना शब्द का प्रयोग वाक्य 
के मल में कर्ता कारक (कार्य के स्वतंत्न संचालक के अर्थ में) के होने से ही संभव 
हो सकता है। इस दृष्टि से भी खोज की जाए तो ज्ञात होगा कि हालाँकि बाहरी 
तौर से देखने पर 35 से 39 तक सभी वाक्य एक से दिखाई पड़ते हैं पर असल में 
नअर्थ की दष्टि से समान हैँ और न संरचना की दृष्टि से ही। जबकि 35वें 
वाक्य के अनुरूप विवशतासूचक वाक्य (वाक्य 35 स) वन पाया है 36वें, 38 वें 
ओर 39वें वाक्य के अनुरूप विवशतासूचक वाक्य नहीं बनते, जेसा कि 36 स, 38 स 

39 स से स्पष्ट है । 


कर्ता कारक वाले वाक्‍्यों की एक और विशेषता यह है कि इन्हीं वाक्‍यों में 
हम जानवृझ फर, चालाकी से, होशियारी से, कुशलताधुवंक, चालबाजी से आदि 
क्रियाविशेषणों का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे वाकयों में नहीं । दूसरे शब्दों में 
ये क्रियाविशेषण केवल स्वेच्छा से संचालन किए जा सकने वाले कार्यों के साथ ही 
आ सकते हैं। इस दृष्टि से भी हम यही देखते हैं कि 35, 36, 37, 38 और 39 वें 
वाक्‍यों में अंतर है। ये क्रियाविशेषण केवल 35 वें और 37 वें वाक्य के साथ आ 
सकते है क्योंकि इनके मल में कर्ता कारक है, जवकि 36 वें, 38 वें और 39 वें वाक्यों 
में कर्ता कारक न होने की वजह से इनके साथ ये क्रियाविशेषण नहीं लग सकते | 
यह वात नीचे दिए गए वाक्‍यों को देखने से स्पष्ट हो जाएगी । 


(35 द) लड़का जानवूझकर सो गया । 
(36द) “लड़का जानवुझकर चौंक गया । 
(37 द) यह चिट्ठी जानवृझकर भेजी गई । 
(38 द) *फूल जानबूझकर गिर गए ! 
(394) “*पूरियाँ जानवुझकर बनीं । 


ऊपर के विवेचन से यह स्पप्ट हो गया होगा कि वाक्य की संरचना संबंधी 
क४३ विशेषताओं का पता हमें वाक्य में निहित कारक संबंधों के आधार पर 
मिलता है। पं० कामताप्रसाद गृरु की व्याख्या के अनुसार 35 से लेकर 39 तक 
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के सभी वाक्यों की संरचना समान का वयोंकि इस सबसें एक कर्ता और एक क्रिया 
का शब्द है। पर हम कारक संबंधों पर आधारित जिस व्याकरण की चर्चा कर रहे 
हैं उसके अंतर्गत केवल 35 वें वाक्य का लड़का ही हर कर्ता है। 36वें वाक्य का लड़का 
शब्द भोवता है, 37 वें, 38 वें और 39 वें वाक्य में क्रमशः चिट्ठी, फूल, और पुरियां 
कर्म कारक हैं। इन वाक्‍यों में निहित कारक संबंधी विभिन्‍नताओं के अनुकूल ही 
इतमें संरचना संबंधी कई अंतर हमने देखे । 


कई वार ऐसा होता है कि कोई कारक संबंध वाक्य के मूल में उपस्थित होते 
हुए भी प्रत्यक्ष रूप से वाक्य में संज्ञा या सर्वेनाम शब्द द्वारा के नहीं किया 
जाता । ऐसी अवस्था में वाक्य में उस कारक की उपस्थिति का पता हमें उस वाक्य 
के प्रयोग के संबंध में पाई जाने वाली अन्य विशेषताओं से चलता है। उदाहरण 
के लिए निम्नलिखित वाक्यों को लें । 


(40) में पेड़ काट रहा हूँ । 
(4) पेड़ काटा जा रहा है । 
(42) पेड़ कट रहा है । 


इन वाकयों में 40 वें वाक्य में में शब्द कर्ता है और पेड़ शब्द कर्म है । 47 वें 
और, 42 वें वाक्य में सिर्फ एक ही संज्ञा शब्द पेड़ दिखाई देता है जो कर्म कारक है । 
इस तरह ऊपर से देखने पर लगता है कि 47 वें और 42 वें वाक्य एक दूसरे 
के निकट हैं क्योंकि उनमें केवल एक ही कारक-संवंध है, जबकि 40 वें वाक्य में दो 
कारक-संबंध हैं। लेकिन यदि इन वाक्‍्यों की हम थोड़ी सी छान-बीन करें तो हमें 
पता चल जाएगा कि 4 वें और 42 वें वाक्य में काफ़ी भेद है और असल में 40वाँ 
और 47 वाँ वाक्य संरचना की दृष्टि से एक दूसरे के अधिक निकट है। यद्यपि 
ऊपरी तोर पर लगता है कि 47 वें और 42 वें दोनों वाक्‍यों में कर्ता कारक नहीं 
है पर असल में देखा जाए तो 42 वें वाक्य के मूल में कर्ता कारक है ही नहीं जबकि 
47वें वाक्य के मूल में कर्ता कारक है पर इसे वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वेनाम शब्द 


द्वारा प्रकट रूप से नहीं दिखाया गया है। इस बात की पुष्टि नीचे दिए गए विवेचन 
से हो जाएगी । 


जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, जान-बूझकर, चतुराई से, गंभीरतापुर्वक, 
चालाकी से, होशियारी से आदि कुछ क्रियाविशेषण केवल ऐसी क्रियाओं वाले 
वाक्यों के साथ आ सकते हैं जिनसे ऐसे कार्य का वोध हो जिसका स्वेच्छा से संचालन 
किया जा सके। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों के मूल में कोई कर्ता हो, उसी के 
साथ इन क्रियाविशेषणों का प्रयोग हो सकता है । यह बात नीचे के उदाहरणों 


से स्पष्ट हो जाती है । 
(43) मेने बड़ी चालाकी से उस पत्न को पढ़ लिया । 
(44) तुमने यह कमीज बड़ी होशियारी से सी है । 
(45) उसने जानबुझ कर मीरा की चाय पी ली । 
(46) “लड़का वड़ी चालाकी से घवराया । 
(47) *में जानवूझ कर डर गया । 
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जहाँ तक 40 वें, 4 वें और 42 वें वाक्य का सवाल है, ये क्रिया विशेषण केवल 
40 वें और 47 वें वाक्यों के साथ लग सकते है, 42 वें वाक्य के साथ नहीं । यह 
वात 40वें (अ) और 4 वें (अ) के संगत होने से और 42 वें (अ) के असंगत 
होने से स्पप्ट हो जाती है । 


(40 अ) में इस पेड़ को बड़ी चालाकी से काट रहा हूं । 
(4 अ) इस पेड़ को बड़ी चालाकी से काटा जा रहा है । 
(42 अ) *यह पेड़ बड़ी चालाकी से कट रहा है । 


इससे स्पप्ट है कि 40 वें और 4 वें दोनों वाक्‍्यों में कर्ता फारक है। पर दोनों 
में अंतर यह है कि जवकि 40वें वाक्य में कर्ता कारक की अभिव्यक्ति' में शब्द द्वारा 
हुई है, 4 वें वाक्य के कर्ता शब्द को प्रकट रूप से व्यक्त नहीं किया गया है। इनसे 
अलग 42 वें वाक्य में न तो मूल में कोई कर्ता कारक है, न ही इसके वाह य रूप में । 


संस्कृत की व्याकरण परंपरा में कारक और विभक्तियों में अंतर माना गया है। 
कारकों का निर्धारण वाक्य में विभिन्‍न संज्ञा या सर्वेनाम पदों का क्रिया के साथ जो 
संबंध होता है उसके आधार पर किया गया है। इससे अलग विभकि्ितयों से 
तात्पय॑ं संज्ञा या सर्वनामों के अलग-अलग रूपों से है। एक ही कारक अलग-भलग 
विभक्तियों में आ सकता है अथवा अलग-अलग कारक एक ही विभक्ति में आ सकते 
हैं। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान आदि सभी संज्ञा प्रथमा विभक्ति में आ सकते 
हैं । इसी प्रकार फिलमोर ने भी गहन कारक संबंध (4८९७ ४/एप्टपा८ 
०४४८) और (#णा५०८ 57फप०ए7८ ०७५०) अथवा वाक्य की ऊपरी सतह 
पर प्रकट होने वाले कारकों के रूप में अंतर माना है। अंग्रेज़ी में वाक्य के प्रथम 
स्थान पर अलग-अलग गहन कारक संबंध आ सकते हैं और वाक्य में प्रथम 
स्थान पाने वाले कारक की अभिव्यक्ति करने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्द 
के अनुरूप ही किया का स्वरूप भी हो सकता है। इससे यह वात स्पष्ट हो 
गई होगी कि फिलमोर ने कारक संबंधों के निर्धारण के लिए इस वात को आधार 
नहीं माना है कि वाक्य में क्रिया की अन्विति किसी संज्ञा या सर्वेनाम पद के साथ 
है। उनके मतानुसार अन्विति वाक्य की ऊपरी सतह पर आने वाली चीज है और 
उसको मूल कारक संवंधों के निर्धारण का आधार नहीं बनाया जा सकता । 


फिलमोर के मतानुसार भाषा-विशेष की कारक-व्यवस्था को चर्चा में हमें 
यह स्पप्ट रूप से दिखाना चाहिए कि वाक्य के मूल में निहित कारक-संबंधों की 
अभिव्यक्ति वावय की ऊपरी सतह पर किस तरह से होती है । किस कारक के साथ 
कौन-सा कारक चिह॒न किस व्याकरणिक-दसंदर्भ में प्रयकत होता हैं --इसका भी 
स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । जो भाषाएँ अलग से कारक चिह नों का प्रयोग न कर 
संज्ञा व सर्वनामों के विभिन्न रूपों का प्रयोग करती है, उनके विपय में विभिन्‍न 
कारकों और संज्ञा या सर्वतामों के अलग-अलग रूपों के संबंधों का स्पष्ठ उल्लेख 
होना चाहिए । 


अब हम हिंदी के कारकों और उनके साथ प्रयुक्त होने वाले कारक-चिहनों का 
संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे । 
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कर्ता कारक :--साधारणतया हिंदी में 88 वाक्यों में कर्ता की अभि- . 
व्यक्ति नहीं होती । जैसा कि नीचे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है । 


(43) इस जलसे में वच्चों को मिठाइयाँ भी बाँटी जाएँगी । 
(44) इन इलाकों में चावल कम खाया जाता है । 


यहाँ हम अशक्‍्ततासूचक वाक्यों (४5 वें और 46वें वाक्य) को कर्मवाच्य 
वाक्‍्यों से भिन्‍न मान रहे हैं क्योंकि इन दोनों तरह के वाक्‍्यों में न्‌ केवल अथ्थ 
की दृष्टि से भेद है वल्कि संरचनात्मक अंतर भी देखा जा सकता हैं। - 


(45) मुझसे चला नहीं जाता ।' | 
(46) तुमसे इतना खाना कैसे खाया जाता है ! 


हिंदी भाषा के कुछ विद्वानों का कथन है कि कर्ता शब्द की अभिव्यक्ति कर्मे- 
वाच्य में के दूदारा। या दूवारा चिह न केसाथ ही कीजासकती है। यह बात 
पूर्णतया ठीक नहीं लगती, क्योंकि निम्नलिखित सभी वाक्य जिनमें कर्ता कारक 
को अभिव्यक्ति के दुबारा (द्वारा) के साथ की गई है, कुछ अटपटे से लगते हैं । 


(47) भारत सरकार द्वारा शरणाथियों को आर्थिक सहायता दी जां 
रही है । | 
(48) राज्य के मुख्य मंत्री दृवारा इन अतिथियों का स्वायत किया जाएगा । 


(49) इस उपलक्ष्य में हिंदी जगत्‌ के बड़े-बड़े विद्वानों दृुवारा कई उच्च 
कोटि के भाषण दिए गए । ह 


अशक्ततासूचक वाकयों में कर्ता कारक के साथ - 'से' चिह न लगता है। 

(50) मुझसे अंदर नहीं सोया गया । 

(5) मुझसे इतने सारे कपड़े नहीं धोए जाएँगे । 

पढ़ना, होना, चाहिए, और कि आदि. क्रियाओं की- सहायता से 

वने विवशतासूचक ओर आवश्यकतासूचक वाक्यों में कर्ता कारक के साथ हमेशा 
'को' चिहन लगता है। जेसा कि नीचे के उदाहरणों से स्पष्ट है! ह 

(52) लता को आज दिन भर काम करना पड़ा । 

(53) भुझको आज उनसे मिलना है । 

(54) छुमकों इतनी रात गए अकेले नहीं जाना चाहिए ! 

(55) आपको मेरी वात माननी ही होगी । 

बोलना, भूलवा, बकना, लाना, समझना, जानना, सिलना, आदि सकम॑क 
क्रियाओं को छोड़कर शेष सकर्मक क्रियाओं के भृूतकालिक क्ृदंत रूपों के साथ 


और नहाना, छींकता, खाँसना आदि अकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कदंत्न रूपों 
में कर्ता के साथ ने कारक चिह॒न लगता है। 
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अन्य सभी स्थानों में कर्ता के साथ कोई कारक चिह न नहीं लगता । 


फर्म कारफ :--- कर्ता कारक की तरह ही कर्म कारक भी कभी कारक चिह्‌ न 
के साथ और कभी विना कारक चिह॒ न के आता है। जब कभी कर्म कारक के साथ 
कारक चिह्न का प्रयोग होता है तो यह चिह न को ही होता है । 


वाक्य के मूल में यदि कर्ता कारक न हो तो ऐसे वाक्य में निहित कर्म कारक 
हमेशा विना कारक चिह न के आता है। जैसे :--- 


(56) हमारे यहाँ रोज दाल घनती है । 
(57) सर्फ से फपड़े साफ घुलते हैं । 
(58) फम्ीज सिल गई है। 


यहाँ यह ध्यान देने की वात है कि (जैसा हम पहले ही बता चुके हैं ) कर्म- 
वाच्य वाक्‍यों में यदयपि कर्ता कारक की अभिव्यक्ति वाक्य की ऊपरी सतह पर नहीं 
की जाती पर फिर भी उनके मूल में कर्ता कारक उपस्थित रहता है। कर्मवाच्य 
वाक्‍्यों में क्मंकारक के साथ को  प्रत्यय के लगने न लगने के नियम ठीक वही हैं 
जो करत वाच्य वाक्‍यों में लाग्‌ होते हैँ । 


अगर कम कारक किसी ऐसी वस्तु को दयोतित करता है जो किसी कार्य के 
फलस्वरूप उत्पन्न होती है, तो इसके साथ 'को चिह्‌ न नहीं लगता । यह बात नीचे 
के उदाहरणों से स्पष्ट है । 

(59) *मेने पूरियों को बनाया । 

(60) *मेने कविता को लिखा । 

(64) *वह रोज पचास पापड़ों को बेलती है । 


यहाँ यह स्पप्ट कर देना उचित टद्वोगा कि कर्म के साथ को” चिह न लग सकता 
है या नहीं--यह वात इस आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती कि वाक्य में 
किस क्रिया का प्रयोग किया गया है। नीचे के सभी वाक्यों में हमने फिर एक 
बार लिखना, पकाना और बनना क्रिया का ही प्रयोग किया है पर इन सभी वाक्यों 
में कर्म के साथ को चिहन आ सकता है। इन सभी वाकयों में यह स्पष्ट है कि कर्म 
से जिस वस्तु का बोध होता है वह पहले से उपस्थित है और क्रिया द्वारा उसको 
पहली वार उत्पन्न नहीं किया जा रहा है । 


(62) मैने इस वावय को अपनी डायरी के हर पन्ने में लिखा है । 

(63) उसने कुर्सी को और अच्छा बना दिया । 

(64) तुम्हारे जाने के वाद मेने खिचड़ी को और भआाधा घंटा पकाया है। 
(65) इन दोनों पापड़ों को थोड़ा और बेल दो । 

जब कर्म के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं आती हैं जो किसी कार्य के होने या न होने के 


पहले से ही विद्यमान हों तव कर्म को के साथ आ सकता है और बिना को के भी । 
यदि कर्न नामवाचक हो और -+- मानव हो तो उसके साथ की” अवश्य लगता है । 
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यदि कम नामवाचक हो और-मानव हो तो उसके साथ को चिह्न नहीं 
लगता । 

(66) मैंने मीरा को कॉलेज में देखा । 

(67) मैं प्यास को खाने पर बुलाऊंगा । 

(68) “मैंने मीरा कॉलेज में देखा । 

(59) “मैं इयाम खाने पर बुलाऊंगा । 

(70) आपने ताजमहल को देख लिया । 

(7) हम कल ताजमहल देखने जाएँगे । 


पर यदि कर्म (वे जो क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न नहीं होते) नामवाचक शब्द 
न हो तो उसके साथ को तभी लगाया जाता है जब कर्म से किसी निर्दिष्ट वस्तु 
अयवा प्राणी का बोध होता हो । यदि प्राणी या वस्तु अनिर्दिष्ट हो तब उसके 
साथ कोई चिह्न महीं लगता । यह वात नीचे के उदाहरणों से स्पष्ट है । 


(72) हम इस काम के लिए एक योग्य व्यक्ति खोज रहे हैं । 
(73) में इस साल कुछ अण्छी किताबें खरीदना चाहता है. । 
(74) मैं उस लड़के को खोज रहा हँजिसने तुम्हें मेरा पता दिया था । 


(75) आप लोग इस किताब को जितनी जल्दी खरीद लेंगे उतना ही अच्छा 
होगा । 


इन वाक्यों में 72 वें और ५३ वें वाक्‍्यों के कर्म अनिदिष्ट हैं इसलिए इनके 
साथ को' नहीं जुड़ा है। 74 वें ओर 75 वें वाक्यों के कर्म चिदिष्ट हैं अतः इनके 
साथ कर्म कारक का चिहून को' जुड़ा है। 


करण कारक ५ 


हम पहले ही बता चुके हैं कि फिलमोर के व्याकरण में करणकारक के अंतर्गत 
किसी कार्य के करने के साधन के अतिरिक्त प्राकृतिक शक्तियाँ और ऐसी चीजें 
भी आ जाती हैं जो किसी कार्य व स्थिति के उत्पन्न होने के कारण हों । प्राकृतिक 
शक्तियां और ऐसी वस्तुएँ जो किसी कार्य व स्थिति का कारण होती हैं वाक्य में 
कर्ता कारक के साथ नहीं आ सकतीं । साधन हमेशा वाक्य के मूल में कर्ता कारक 
के साथ आता है। पर कभी-कभी साधन पर कर्ता का आरोप लगाया जाता है 
ओर ऐसी दशा में कर्ता कारक अव्यक्त रहता है । कर्तृत्व का आरोप प्राकृतिक 
शक्तियों के एवं अन्य कांरणों पर भी किया जा सकता है। निम्नलिखित 
वाक्‍्यों में 76 वें वाक्य में बाढ़ पर, 77 वें वाक्य में खाँसी पर और 78 वें वाक्य में 
पलवार पर कतृत्व का आरोप किया गया है । 
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(76) इस साल बाढ़ ने लाखों के घर उजाड़ दिए हैं । 

(77) बस यही खाँसी उसे परेशान करती रहती है । 

(78) इसी तलवार ने शत्तुओं के सिर काटे हैं । 

जब करण पर कतृ त्व का आरोप होता है तब करण के साथ 'ने चिह॒न का 
प्रयोग ठीक उन्हीं संदर्मो में किया जाता है जिनमें इस चिह न का प्रयोग कर्ता कारक 
के साथ होता है। दूसरे शब्दों में, उत सभी वावयों में जिनमें कर्म उपस्थित हो 
(और करण कारक का प्रयोग उन वाक्यों में होता ही नहीं जिनमें कर्म न हो) और 
कर्ता की अभिव्यक्ति न की जा कर करण पर कतंत्व का आरोप हो त्तो क्रिया के 
भतकालिक कृदंत के साथ. ने चिहृ न का प्रयोग होता है और किया के अन्य रूपों 
के साथ कोई कारक चिह न नहीं लगता । 

यह वात नीचे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है । 

(79) इसी लाठी ने मेरी जान बचाई है । 

(80) स्फ कपड़ों को साफ और सफेद धोता है । 


(8) एस्प्रो की एक ही टिकिया आपको आराम पहुँचाएगी । 
यदि करण पर कर्तृत्व का आरोप न हो (और वाक्य में कर्ता की अभिव्यक्ति 


हुई हो तो करण १र कतृत्व का आरोप नहीं किया जा सकता) तो उसके साथ 
हमेशा से चिहन लगता है । 


(82) यह लकड़ी कुल्हाड़ी से कटगी । 

(83) यह कपड़ा साचुन से ही साफ होगा । 

(84) मैने तुम्हारी कलम से ही यह चिटृठी लिखी थी । 

(85) हम तो सभी सब्जियाँ दाकू से काट लेते हैं । 

भोवता :---कर्ता और कर्म कारक की ही तरह भोक्‍ता भी कभी कारक 


चिहन के साथ और कर्म विना कारक चिह न के आता है। जिन संदर्भो में भोकता 
के साथ कारक चिह न लग सकता है वहाँ को चिहन का प्रयोग होता है । 


कुछ मानसिक और शारीरिक स्थितियाँ जसे भूख, प्यास, सुख, दुख, खशी, 
डर, चिंढ़, घवड़ाना, सिश्चकना, शर्माना, पसंद आदि ऐसी हैं जिनका प्रयोग दो 
प्रकार से हो सकता है। एक प्रयोग में भोकता की वाक्य का उद्देश्य बनाया जाता 
है और दसरे में मानसिक स्थिति अथवा शारीरिक स्थिति ही वाक्य का उद्देश्य 
बन जाती है। जव भोक्‍ता उद्देश्य के रूप में प्रयुक्त होता है तव वह विना किसी 
कारक चिह न के जाता है अन्यथा उसके साथ की लगाया जाता है। 


(86) राम प्यासा है । 
(87) शाम फो प्यास लगी है । 
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म उनसे डरता हूं । 
सूझको उनसे डर लगता है। 
वें ऐसी चीजों से वहुत चिढ़ते हैं । 


इनसे अलग - जानना, चौंकता, सिहरना, बीमार आदि शारीरिक अथवा 
मानसिक स्थितिसूचक शब्द ऐसे हैं जिनके साथ भोक्‍ता बिना कारक-चिहन 
के प्रयक्‍त होता है। 


(92) बहु चौंक गया | 

(93) में सिहर उठा । 

(94) आप हिंदी जानते हैँ । 

(95) लड़का बीमार है । 

बुखार आन, ताज्जुब होना, अहचर्य होना, पता चलना, पता लगना, 
संदेह होना आदि के साथ भोक्‍ता के साथ हमेशा को ' प्रयुक्त होता है। 

(96) उसको बुखार आ रहा है । 

(97) आपको ताज्जुब हो रहा होगा । 

(98) पिताजी को पता चल गया है । 

संप्रदान कारक :--- इस कारक के लिए को और से' दोनों कारक चिह न 


प्रयक्त होते हैं। लिखना, दे ता, भेजना, बताना, आदि क्रियाओं के संदर्भ में संप्रदान 
के साथ को जड़ता है। 


(99) मेने राम को चिट्ठी लिख दी है। 
(00) तुम राधा को रुपए दोगे कि नहीं ? 
(0व) मेने पिचाजी को रुपए भेज दिए है । 


कहना और बोलना क्रिया के साथ भोकक्‍ता से और को दोनों के साथ आ 
सकता है ! 


(02) मेने सबको यह वात कह दी है। 
(03) मेने सबसे यह वात कह दी है | 
(04) मे राप्त को वोल दूंगा कि वह जल्दी आ जाए । 
(05) में राम से वोल दूंगा कि वह जल्दी था जाए । 
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अपादान :---इस कारक के साथ हमेशा से! चिह न जुड़ता है । 
(06) में शाम तक अपनी कितावें मेज से हटा दंगा । 
(07) हम पाँच बजे यहाँ से चले थे । 

(408) कल इस पेड़ से तीन चार आम गिरे थे । 


मधिकरण :---इस कारक के साथ अलग-अलग संदर्भों में में और पर! चिह न 
का प्रयोग होता है । यदि क्रिया दवारा व्यक्त कार्य किसी वस्तु अथवा स्थान के 
धरातल पर हो रहा हो तो अवसर पर' का प्रयोग होता है। 


(09) हम दोनों पलंग पर वैठ जाएंगे । 
(40) आप कुर्सी पर खड़े न रहें । 
(]]) *हम दोनों पलंग में बैठ गए । 

- (42) *आप कुर्सी में वैेठिए । 
(73) बिस्कुट डालडे के डिब्बे में हैं । 
([4) तुम्हारी साड़ियाँ मेरे संदूक में हैं । 


इससे पहले हम यह बता चुके हैं कि फिलमोर के व्याकरण में अन्विति का 
संबंध वाक्य की ऊपरी सतह से है और इसलिए इसकी चर्चा कारक व्याकरण के अंत 
में की जाती है। फिलमोर का कहना है कि विभिन्‍न म्‌ल कारकों में से किस कारक 
का बाक्य की ऊपरी सतह पर कौन-सा क्रम होगा या किस कारक के साथ क्रिया 
का अन्वय होगा, आदि के निर्धारण के लिए प्रधानता के आधार पर मूल कारक 
संबंधों के वीच एक क्रम स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने यह क्रम दिया है :--- 


कर्ता, भोक्‍ता, करण, कर्म, अपादान, लक्ष्य आदि। इस क्रम का तात्पर्य यह है 
कि जब तक व्याकरण के अन्य नियमों के द्वारा यह संकेत नहीं किया जाता 
कि कर्ता का स्थान वाक्य की ऊपरी सतह में प्रथम न होगा तो कर्ता का ही स्थान 
वाक्य में प्रथम होगा । इसी प्रकार कर्ता की अनुपस्थिति में भोक्‍्ता का स्थान प्रथम 
होगा । जिन भाषाओं में वाक्यगत संज्ञा व सर्वेनामों के परस्पर स्थानों का महत्त्व 
ट्ीता है उनमें स्थान के आधार पर कोई शब्द संज्ञा या स्बंनाम बन सकता है 
और उसी के अनुसार क्रिया को अन्विति हो सकती है । 


हिंदी में क्रिया की अन्विति इस प्रकार होती है । वाक्य की ऊपरी सतह पर 
जो कारक शब्द उपस्थित रहते हूँ उनमें जिस कारक के साथ कोई कारक चिहृ न नहीं 
लगता उसी के साथ क्रिया का अन्वय होता है। पर यदि वाक्य की ऊपरी सतह 
पर दो संज्ञा या सर्वंनाम शब्द ऐसे हैं जो बिना कारक चिहृन के प्रकट हुए हैं 
तो उनमें प्राधान्य का क्रम वही है जो फिलमोर ने दिया है । अभिप्राय यह है कि यदि 
वाक्य की ऊपरी सतह में कर्ता और कर्म दोनों शब्द होंगे और दोनों के साथ कारक 
चिहन नहीं जड़े हों तो क्रिया का अन्वय कर्ता के साथ होगा, कर्म के साथ नहीं । 
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(745) में रोटी खा रहा हूँ । 
(776) तुम आम काटोंगे ? 


इसी तरह यदि वाक्य की ऊपरी सतह पर भोक्‍ता और कर्म दोनों हों और दोनों 
के साथ कारक चिहन नहीं जुड़े हों तो क्रिया का अच्चय भोक्‍ता के साथ होगा, कर्म 
के साथ नहीं । जैसे :--- 


(7) में हिंदी जामता हूं । 
(48) वे कई भाषाएँ जानते थे । 


इसी प्रकार वाक्य में करण और कर्म कारक दोनों हों और दोनों के साथ कारक 
चिहुन न लगे हों तो करण के ही साथ क्रिया का अच्चय होगा । 


(9) यह बरसात सारा प्रोग्राम खराब कर देती है । 


यदि वाक्य में ऐसा कोई कारक न हो जो बिना कारक चिह न के उपस्थित हुआ 
हो तब किया की अन्विति किसी भी कारक के साथ लहीं होती । जैसे 20 वें 
वक्‍य में-- 


(20) मने उस किताब को बहुत ढूंढा । 


इस लेख में हमने संक्षेप में किलमोर के कारक व्याकरण की मोटी-मोटी बातों 
को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। वाक्य सर॑चना-संबंधी कई विशेषताओं 
को जानकारी के लिए कारक संबंधों की जो उपादेयता है वह भी इस लेख से बहुत 
कुछ स्पष्ट हो गईं होगी। हाँ, भाषा की संरचना से संवदध सभी रहस्यों 
हे हमें कारक-व्याकरण दे सकेगा या नहीं, इसका उत्तर अभी किसी के पास 
त्त । ए 


हिंदी परसर्ग ह 
और 
पदबंध-संरचना 


कलाशचंद्र अग्रवाल 


0.0 अध्ययन-सीमा : 


प्रस्तुत अध्ययन हिंदी भाषा में प्रयुक्त परसभमों से संरचित पदबंधों से संबंधित 
है। वाक्यविन्यास के अन्तर्गत पदवबंध-संरचना तथा उपवाक्य-संरचना से 
संबंधित अध्ययन किया जाता है । परसर्गों की सहायता से पदवंध-संरचना 
ही होती है नकि उपवाक्य-संरचना । उपवाक्य-स्तर पर हमें जो 
पदर्घंध-संरचना प्राप्त होती है उसी में परसर्ग एक संरचक के रूप में आ 
सकता है। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत अध्ययन वाक्यविन्यास का एक अंश है। 
यहाँ परसर्गी से संरचित पदवंधों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया जा रहा है। 


0.7] परसग ठया परतमर्गात्मक शब्द : 


प्रसर्ग से अभिप्राय उस व्याकरणिक शब्द से है जो वाक्य में शब्दों 
के तिर्यक रूपों के साथ प्रयक्त होकर किसी कारक-संबंध की अभिव्यक्ति 
करता है अथवा विशद्धतया ऐसे पदवंध की संरचना करता है जो संज्ञा 
या विशषण या क्रियाविशषण की भाँति प्रकार्य करता है, यथा--घर में 
घर, आदमी में आदमी, उल्‍ल का उल्ल, हरे से हरा, सारा का सारा, एक 
से एक, बड़ें से वड़ा, चाय के विया, नदी के पार, स्टेशन की तरफ, दिन 
पर क्नि, एसी की तेंसी, जैसे को तेंसा, जल्दी से जल्दी, धीरे से धीरे, 
जल्दी से जल्दी इत्यादि | इस प्रकार परसर्ग ऐसे शब्द हैं जिनके व्याकर- 
णिक प्रकार्य तो हैं, लेकिन कोशीय अर्थ नहीं । इसके विपरीत परसगत्मिक 
शब्द का कोशीय अर्थ होता है, व्याकरणिक नहीं। वाक्य में परसर्गात्मक 
शब्द संज्ञा (या सर्वनाम) रूपों के साथ प्राय: परसर्गों की सहायता लेकर 
पदवंध-रूप में प्रयुक्त होते हैं और इस' प्रकार इनसे संरचित पदव॑ध वाक्य 

क्रियाविशेषणों की भाँति प्रकार्य करते हैँ, जबकि परसर्गों से संरचित 
पदवंध प्रकार्य कौ दृष्टि से सर्देव क्रियाविशेषण पदवंध ही नहीं होते; वे 
कभी संज्ञा पदवंध के रूप में वाक्य में कर्ता या कर्म स्थान पर आते 
है,कभी विशेषण पदवंध के रूप में विशेषक स्थान या पूरक स्थान पर आते हूँ 
वा कभी क्रियाविशषण पदवंध के रूप में क्रिया विशेषक स्थान पर आते हैं । 
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4., 0. पदवंध-सं रचना : 


परसर्गों की सहायता से संरचित पदवंधों को संरचनात्मक दृष्टि से 
निम्न वर्गों में व्यवस्थित किया' जा: सकता है और साथ ही साथ उनसे 
संपादित प्रकार्य भी देखें जा सकते हैं 


.]. संज्ञा+-परसग--संज्ञाज- संज्ञा पदवबंध 


मोहन का पत्र 
, वाजार का बाजार 
काम से काम 
मिठाई पर मिठाई 
घर में घर 
चेक पर चेक 
कष्ट में कष्ट 


माफ एा पे 99 पफ ६ 


--मोहन का पुत्र आ रहा है। 
--बाजार का बाजार जल गया । 
“-हमें तो फाम से काम रहता है। 
--हम मिठाई पर मिठाई खाते रहे। 
--यह भी कोई घर में घर है। 
--उसके पास चेक पर चेक आते रहे। 
--कंष्ट में कष्ट आता रहता है। 


इस प्रकार के संज्ञा पदवंध प्रकार की दृष्टि से वाक्य में कर्ता या कमे- 
स्थान पर आने के कारण संज्ञा-वर्ग के शब्दों दवारा प्रतिस्थापित किए जा 


सकते हैं। 


.2. संज्ञा+-परसर्म-|-विशेषण-- विशेषण पदवंध 


की रमेश से अधिक 


2. ताड़ से लंबा 
3. दिनेश (के) जैसा 
4. सुरेश (के) जितना 


5. कमलेश का इतना 


--मोहन ने रभेश से अधिक सुंदर व्यक्ति 
देखा । 


--ताड़ से लंबा बाँस कहाँ मिलेगा ? 

--मेंने दिनेश (के) जेसा व्यक्ति देखा । 

--सुरेश (के) जितना चतुर व्यक्ति 
कहाँ मिलेगा ? 

--कंसलेश का इतना धन उसके पास 
कहाँ है ? 


इस प्रकार के विशेषण पदवंधों का, वाक्य में, प्रकार्य की दृष्टि से 
विशेषक-स्थान - पर ही आने के कारण, विशेषण-वर्ग के शब्दों से-प्रतिस्थापन 
हो सकता है। सापेक्षिक तुलना या मात्रागत अंतर को स्पष्ट करने वाले 
य पदवध विशेष प्रकार के विशेषण शब्दों का प्रकार्य करते हैं। 


.3. विशेषण-परसगं--विशेषण 
. अधिक . से अधिक 
2. कच्चे से कच्चा 


3. मूर्ख से मूख 


ल्‍थ विशेषण पदवंध 
--अधिक से अधिक लोग वहाँ आए । 
---वह कच्चे से कच्चा अमरूद खा जाता 


है । 


--मर्ख से मर्ख लड़का भी पांस हो गया । 
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पर 


छिन्म्न्बे 
कक 


५३ 9 9 


हर ही 


सारा 


उल्लू 
वैसे 
लाल 


का 
का 
का 


७ पड 


मे 


सारा 


उल्ल 


हि । 


वसा 
लाल 


+सारा का सारा गाँव वह गया । 
“-वह तो उल्लू का उल्ल है । 

--वंसे का वेसा सामान लाइए । 
ये टमाटर भी कोई लाल में लाल हूँ । 


इस प्रक।र के विशेषण पदवंधों का, प्रकार्य की दृष्टि से, वाक्य में विशेषक 
या पूरक स्वान पर आने के कारण विशेषण-वर्ग के शब्दों दवारा प्रतिस्थापन हो 
सकता है । कुछ पदवंध विशेषण पदबंध की भाँति प्रकार्य न करके संज्ञा पदबंध 
की भाँति प्रकायं करते देखे जाते हैं, यथा --- 


]. दिनेश ने अपने दोस्त की ऐसी की तंसी कर दी । 
2. जेसे को तंसा मिलते ही वह भाग खड़ा हुआ । 


. संज्ञा न- परसग-+-क्रियाविशेषण ->क्रियाविशेषण पदबंध 


राम 
घर 


« वाजार 


दर्दं 


के 
के 
से 
के 


यहाँ 
उधर 


दर 
मारे 


--वह राम के यहाँ गया है । 
-+नाला घर के उधर है । 

--वह बाजार से दूर चला गया है । 
--वह दर्द के मार रो रहा था । 


इस प्रकार के क्रियाविशेषण पदबंधों का, वाक्य में क्रिया-विशेषक स्थान पर 
आने के कारण, क्रियाविशेषण शब्दों से प्रतिस्थापन हो सकता है । 


.5. संज्ञा--परसर्ग--परसर्गात्मक शब्द ८८क्रियाविशेषण पदवंध 


] 
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9० जय 9 एए हे ९० 


. मोहन के 
चाय के 
पेड़ के 
घर के 
नदी के 
दुकान के 
छ्त के 
घर के 
राम के 

. राम से 

, वाजार की 

. हाथी की 


साथ 
बिना 


नीचे 
भीतर 
पार 
वाहर 
ऊपर 
पीछे 
बाद 
पहले 
तरफ 
तरह 


-“वह मोहन के साथ गया। 


--वह चाय के बिना काम नहीं कर 
सकता । 


--वह पेड़ फे नीचे सोता है। 
--वह घर के भीतर रहता है। 
>>मेंने उसे नदी के पार देखा। 
--वह छुकान के बाहर खड़ा था। 
--वह छत्त के ऊपर बठा था। 
--धोवी घर के पीछे रहता है। 
-+वह शाम के बाद आया। 

--वह राम से पहले आ पहुंचा | 
“वह बाजार की तरफ जा रहा था । 
“-वह हाथी की तरह चिघाड़ रहा था । 


शक 


उपर्यक्त क्रियाविशेषण पदवबंधों का, भ्रकार्य की दृष्टि से, वाक्य में क्रिया- 
विशेषक स्थान पर आने के कारण, क्रियाविशेषण वर्ग के शब्दों से प्रति- 


स्थापन हो सकता है। 


.6. संज्ञा--परसग--परसर्गात्मक शब्द--परसग--क्रियाविशेषण पदबंध 


घर के अंदर से --वह घर के अंदर से आया । 
दूकान के सामने से --वह दृकान के साभते से निकला । 
मकान के आगे से --वह मकान के आगे से निकल गया । 
नदी के पार से --यह आवाज नदी फे पार से आई । 


इस प्रकार के पदबंध वाक्य में प्रकाये की दृष्टि से क्रियाविशेषक स्थान 
पर आने के कारण क्रियाविशेषण पदबंध जिनका क्रियाविशेषण-वर्ग 
के शब्दों से प्रतिस्थापन हो सकता है। 


.7. संज्ञा (या सर्वनाम) +- परसर्ग -> संज्ञा पदबंध 


इस व के पदव॑ंध प्रकार्य की दृष्टि से वाक्य में कर्ता या कम या 
क्रियाविशेषक स्थान पर आ सकते हैं। अतः प्रकार्य की दृष्टि से संज्ञा-वर्गे 
या क्रियाविशेषण-वर्ग के शब्दों से उनका प्रतिस्थापन होने के कारण संज्ञा 
पदबंध या क्रियाविशेषण-पदबंध कहे जा सकते हैं। प्रकार्य के आधार पर 
उपयूक्‍कत प्रकार के पदबंधों को दो उपवर्गों में व्यवस्थित कर सकते हैं- 


() संज्ञा पदवंध -- (वाक्य में कर्ता या कर्म-स्थान पर आते हैं) 


संज्ञा -- परसर्ग 


3. किशन ने --किशन ने फल खाया। 

2. रमेश ने --रमेश ने पुस्तक देखी । 

3. घोड़े को ->-घोड़े को तेज़ भागना चाहिए । 
4. दिनेश को --दिंनेश को विदेश जाना है। 

5. रीता को --केमला ने रीता को मारा । 

€. दिनेश को -“राम ने दिनेश को पुस्तक दी। 
7... राम से --केमलेश ने राम से कहा |! 

8. कमला से -“5उसने कमला से एक वात पूछी । 
9. मोहन से --भोहन से चला नहीं जाता। 
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(2) क्रियाविशेषण पदवंध-- (वाक्य में क्रिया-विशेषक स्थान पर काते हैं) 
संज्ञा -+- परसमगरं 


). जोर से --वह जोर से चिल्लाया । 

2. घर से ++वह घर से निकला। 

3. बाण से -“उसने शेर को बाण से मारा। 

4. अगस्त से --वह अगस्त से चल चुका है। 

5. रविवार से --वह रविवार से बीमार है। 

6. मंह पर -“उसने म्‌ह पर थका । 

7. होली. पर ->-वह घर होली पर आया। 

8. खाने. पर --वह खाने पर गया। 

9. जलपान पर “वह जलपान पर आया। 
0. देखने. पर --चोर (राम के) देखने पर भाग गया | 
]]. शहर में --वह शहर में रहता है। 

]2. सोमवार को -“धह सोमवार को जाएगा । 

व2. (5) अगस्त को “भारत 5 अगस्त को आजाद हुआ | 
!4 मोहन के --सोहन के चोरी हो गई। 

5. दिनेश के --दिनेश् के लड़की हुई । 

]6. रमेश के -- रमेश के दो लड़कियाँ हैं। 

77. रीता के -+रीता के पुत्री हुई। 


टिप्पणी :---कभी-कभी संज्ञा के साथ दो परसर्गों के योग से क्रियाविशेषण 
पदवंध संरचित होते हैं, यथा -- 


(]) वह छत्त पर से गिरा। 


(2) वह छत्त पर से भाग गया। 
(3) घर में से निकला । 
(4) बाजार में से भागा | 
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.8. क्रियाविशेषण--परसग्ग “5 क्रियाविशेषण पदवंध 


हु 


2. 


7. 


जल्दी से 
धीरे 
विलंब 
इधर 


वहाँ 


8 ब्गा ४४ :४४/ #7 


कल 
प्रसों से 


७. 


-+वह जल्दी से निकल गया। 


--वह धौरे से उठा। 
--हम विलंब से पहुंचे । 
--हम इधर से निकले थे। 
“व चहाँ से चल चुके हैं । 
--तुम कल से चल रह हो। 
--में परसों से पूछ रहा हूं । 


इस प्रकार के पदवंध संरचना एवं प्रकार्य की दृष्टि से क्रियाविशेषण 
पद्बंध हैं । 


.9. धातु -+- परसर्ग 


. 


कर के 
सो के 
जा - के 
धो के 
रो के 


 -- क्रियाविश्वेषण पदवंध 

--वह काम करके चला गया। 
--वह अभी सोके उठा है। 

“में जाके आया हूँ। 

--वह कपड़े धोके सो गया । 


--तुम रोक चल दिए। 


. वाक्य में प्रकार्य की दृष्टि से इस प्रकार के पदवंध क्रिया के विशेषक 
हैं और क्रियाविशेषण-वर्ग के शब्दों से उनका प्रतिस्थापन हो सकता है। अतः 
इन्हें निःसंदेह क्रियाविशेषण पदर्वंध कह सकते हैं। & 


489 


हिंदी के क॒दंत विशेषण पद 


यमुता काचरू 


.0. हिंदी व्याकरण पर इधर जो शोध काये हुए हैं, उनमें यह मान 
लिया गया है कि कृदंत विशेषण पद विशेषण उपवाक्यों से रचनातंरण के 
नियमों दुवारा प्रजनित या उत्पन्न होते हैं ।* कृदंत विशेषण पद से मेरा 
मतलव नीचे के मोट टाइप के पदों से है 

3. चलती हुई गाड़ी 

2. वेठी हुई चिड़िया 

3. आपको लिखी हुई कविता 

4. दिल्‍ली जान वाली गाड़ी 

इस प्रबंध में में संक्षेप में ऐसे पदों की उत्पत्ति का विवरण देकर कुछ 
ऐसी समस्याओं की चर्चा करूँग्री जिनका समाधान भावी शोध का 
विषय है । 

2.0. हिंदी में कृदंत विशेषण पदों की उत्पत्ति के लिए पद विन्यास 


( ए|785९ 577प्रटापा€ ) के ये नियम? उपयोगी होंगे 
(3) वा “+ संप क्रिप 


(४) क्रिप -.> । से प) । क्रि 


(74 ) विवि >> विप 
क्तिवि 


(एए) सं प्‌ -> नि! (वा) से 
(५) ति पं 5 4 बा 


+लेखिका ने यहाँ 'पद' शब्द का जिस अथ॑ में प्रयोग किया है. उसके लिए 
प्राजकल हिंदी में 'पदवंध' शब्द का प्रयोग हो रहा है। प्रस्तुत विशेषांक में 
अधिकतर लेखकों ने भी इस भर्थ में 'पदव्ंध शब्द का ही प्रयोग किया 
है--संपादक । 
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2.. क्ृदंत विशेषण पदों की उत्पत्ति के लिए ऐसी आंतरिक संरचना 
प्रस्तावित है: 


आरेख 3 
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यहाँ सं, +८ सं, और 
सं, ८ सें; 
और. क्रिप, विप कि 


अर्थात्‌ कृदंत विशेषण पद उच्चतर वाक्य (वा,) के किसी भी संज्ञा 
पद (सं प) का अवयव हो सकता है। शर्ते यह है कि इस सं प के दो 
अवयव हों-- वा, और सं, । वा के सं प की सं, ऐसी हो जो सं, 
से अभिन्न हो। वा, का क्रि प्‌ एक विशेष गठन वाला हो : उसका एक 
अवयव वि प हो, दूसरा क्रि। वि प के अंतर्गत वा; हो जिसके सं प 
की सं; सं, और सं, से अभिन्न हो । क्रि प, के अंतर्गत बिप न हो। 


इस आंतरिक संरचना पर य नियम लागू होते हैं: 
). विशेषण पद रचनांतरण नियम (अनिवायें) 

2. अभिन्‍न संज्ञा पद अध्याहार नियम (अनिवार्य) 
3. विशेषण उपवाक्य रचनांतरण मियम (अनिवार्य) 
4. विशेषण उपवाक्य लघुकरण घियम (वैकल्पिक) 


5. अभिन्‍न संज्ञापद अध्याहार नियम (अनिवार्य) 


ये पाँचों नियम एक ही स्तर पर लागू नहीं होते। नियम नीचे से ऊपर 
लाग होते हैं, अर्थात्‌ पहले वा; पर, फिर वा, पर, तब वा, के स्तर पर। 
प्रथम चक्र में चंकि कोई अंत्निहित वाक्य नहीं है, अतः कोई भी नियम वा३ 
पर लागू नहीं होता। दूसरे चक्र में ] और 2 वा; पर लागू होते हैं । 
तीसरे चक्र में 3-5 तक के नियम वा। पर लाग होते हैं । एक वाक्य 
को लेकर इस प्रक्रिया को यों स्पष्ट किया जा सकता है। वाक्‍्म है: 


5, वाग में बैठे हुए लड़के निकम्मे हैं। 
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इसकी आंतरिक संस्चना के आरेख यों होगा: 
; आरेख है है| ६; <& 2३ टली. 





झसंप ि क्रिपण 
.. “निकस्मे हट 
वा> कं 
श्र्ज्‌ लड़के 
संप क्रिप 
सं के आई 
5 
43 ्ा 
रे 
|| 
कं ध क्रिगि . क्रि 
किम अर 5 
29% किक . मैठे हैं 
बाग में 2४% 


१--] 2.5.9. (१९४०)[7० 


वा, पर विशेषण पद रचनांतरण नियम और अभिन्‍न संज्ञा पद रचनांतरण 
नियम लागू होने पर आरेख ॥ अ प्राप्त होता है: 


आरेख ह] अ 
ला 
संप, क्िप 
था सा भननिकम्मे हे 
| 
तर्क लड़के 
यप; फक़िप 
| 
फ 
'विप है: 
लड़के 5 हक 
नमन ८“ हे 


चूँकि बा, सं प, के अंतगत हे ओर सं। तथा सं, अभिन्‍न हैं, अत: अब 
विशेषण उपवाक्य रचनांतरण नियम लागू होता ह है। इसके तत्काल 
उपरांत यदि अन्वय के नियम लागू हो जाएँ, तो हमें निम्न वाक्य उपलब्ध 


होगा 

5. अ : जो लड़के वाग में बैठ हुए है, वे लड़के निकम्मे हैं। 

जड़के की आवृत्ति खटके, तो अन्वय से पहले अभिन्‍न संज्ञा पद अध्याहार 
का नियम लागू कर 5, आ उपलब्ध कर सकते हूँ :-- 

5.आ: जो लड़के वाग में बेठ हुए हैं, वे निकम्मे हैं । 
विशेषण उपवाक्य रचनांतरण के पश्चात्‌, किंतु [] अ पर विशेषण उपवाक्य 
लघुकरण नियम लागू हो सकता है। तव 4 आ की संरचना प्राप्त होगी: 
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इस पर अन्वय आदि के नियम लाग होते हैं और तव स्वत नियम लाग 
होते हैं । 


2.2. विशेषण पद रचनांतरण नियम तभी लाग हो सकता है जब 
रचनांतारित होने वाला वाक्य वि प के अंतर्गत हो और संज्ञाओं की अभिन्‍नता 
वाली शर्ते पूरी हो (देखिये आरेख 8) । यह नियम निम्नतम वाक्य की समा- 
पिका क्रिया के साथ कछूद॑त प्रत्यय जोड़ता है। विशेषण उपवाक्य रचनांतरण 
तियम सं प। जेसी आंतरिक संरचना पर लागू होता है ( देखिए 4॥ अ) 
विशेषण उपवाक्य लघ॒करण नियम वा, पर विशेषण उपवाक्य रचनांतरण 
नियम के वाद ही लागू होता है (देखिए ॥॥ अ) और जो संबंध सूचक 
(जो आदि) सर्वनाम तथा उसके नित्यसंबंधी (बहु आदि) संज्ञा के साथ 
जड़े होते हैं, उनका तथा वा, की स्थितिदर्शक क्रिया का अध्याहार करता 
हैं। अभिन्न संज्ञा पद अध्याहार नियम मुख्य तथा आश्नित उपवाक्‍क्य की 
अभिन्न संताओं में से आश्वित उपवाकय की संज्ञा का अध्याहार करता है। 


3.0 ऊपर 5 का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, उससे इन सभी 
नियमों का रूप स्पष्ट है। अब इनसे संबंधित समस्‍्याएँ दो हैं। 


3.]. एक समस्या तो यह है कि: अब तक रचनांतरणपरक व्याकरण के 
सिद्धांत के अनुसार मानव भाषा पर जो काम हुए हैं, उनसे ऐसा लगता है 
कि पुनरावतित वा की आवश्यकता सिर्फ से प के विस्तार में पड़ती है। 
हिंदी पद-विन्यास के नियमों में कितु पुनरावरतित वा विप के विस्तार में 
' भी आया है (देखिए नियम (9))। हिंदी के लिए जो नियम गे ध 
किए हैं (पद - विन्यास नियम (१)--(9), उनसे एक लाभ यह है 
इस वात की व्याख्या अनायास ही हो जाती है कि आंतरिक गठन की 
दृष्टि से भिन्‍न होने पर भी 3-4 तक के सभी मोटे टाइप के पद प्रकार्य की 
दृष्टि से विशेषण पद हैं। कितु यदि ये नियम सर्वेमान्य मॉडल के विरुद्ध 
हों तो इस पर शोध की आवश्यकता खड़ी हो जाती है कि अब तक मान्य 
मॉडल में सुधार की गुंजाइश है या हिंदी के नियमों को पुनः दूसरे ढंग से 
सूज़्वद्ध करना आवश्यक है। 


3.2, दूसरी समस्या अभिन्‍त संत्ञापद अध्याहार नियम से संबंधित है। 
ऊपर जो विवरण प्रस्तुत किया गया है, उससे यह निविवाद है कि आश्रित 
उपवाक्य की अभिन्‍न संज्ञा का अध्याहार होता है। कितु विशेषण उपवाक्य 
प्रकरण में ही इसके विपरीत प्रमाण भी मिलते हैं। नीचे के विशेषण उप- 
वाक्‍्यों पर गोर करें 


6. राम ने उस लड़की को पुरस्कार दिया जिस (लड़की) के मास 
सबसे अच्छे थे ॥ 
अ. जिस लड़की के माक्स सबसे अच्छे थे, उस (लड़की) को राम ने 
पुरस्कार दिया । 
7. मुझे बसी ही साड़ी चाहिए जेंसी (साड़ी) आपने ली थी। 
: जंसी साड़ी आपने ली थी, वैसी ही (साड़ी) मुझे चाहिए। 
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6 और 7 के वाकक्‍्यों से स्पष्ठ है कि हर हालत में आश्रित उपवाक्य 
की अभिन्‍न संज्ञा का ही .अध्याहार नहीं होता। मिश्र. वाक्‍्यों में, जिनमें 
विशेषण उपवाक्य लघकृत नहीं होते, प्रवर्ती अभिन्‍न संज्ञा का अध्याहार 
होता है ।" तो क्या विशेषण उपवाक्य प्रकरण में ही अभिन्‍न संज्ञापद के 
अध्याहार के लिए दो भिन्‍न मियमों की आवश्यकता है? हिंदी के संबंध 
में हिंदीभापियों का सहज ज्ञान इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस समस्या 
का समाधान भावी शोध पर निर्भर है। 


3.3. 6 और 7 वावयों से एक और प्रश्न उठता है जिसका उत्तर अब तक 
हुए शोध कार्य से नहीं मिलता ।” 6अ में मुख्य वाक्य के उद्देश्य. और कर्म 
का पदक्रम वह नहीं रहा जो सामान्य वाक्य में रहता है, 7 अ के मुख्य और 
आश्वित दोनों उपवाक्यों में उद्देश्य और कर्म का पदक्रम उलटा है। अर्थात 
विशपण उपवाक्य रचनांतरण के साथ-साथ एक ऐसी: प्रक्रिया जुड़ी हुई है जो 
विशेष्य या उससे अभिन्‍न संज्ञा पद को वाक्य के प्रथम स्थान में खींच लाती 
हैं। वैसे हिंदी में ऐसे स्थान परिवर्तन के नियम कदाचित हैं नहीं। कर्मवाच्य 
में भी, जो स्थान परिवर्तेत का सटीक उदाहरण है, हिंदी में उद्देश्य और कमे 
का स्थान-परिवत्तेंन नहीं होता 


8. राम से पत्र नहीं पढ़ा जाएगा 
तुलना कीजिए, अंग्रेजी के वाक्‍यों से 
2. रिदाए छा 300 7680 0९ ९67, 
बढ 766867 क्री 700 96 7680 एए रिध्वाग) 


विशेषण उपवाक्य और स्थान परिवतेन के नियमों का संपर्क भी शोघ का एक. 
रोचक विषय है। & ; 


पादध्प्पिणियाँ 


।. इस प्रवंध में हिंदी व्याकरण का जो-विवरण प्रस्तुत किया गया है 
वह रचनांतरणपरक व्याकरण के सिद्धांत पर आधारित हिंदी, के कुछ' 
पारिभाषिक शठ्द, यथा विशेषण उपवाक्य (अंग्रेजी पर्याय ८७४०८ 
(॥००५6 ), कृदंत विशेषण पद (अंग्रेजी ?िकपंटाफांक 28060४ए०) ए77956) 
आदि कामताग्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण (काशी नागरी प्रचारिणी सभा, 
920) से लिए गए हूँ। 

2, यमना काचर प+छा5इतिआक्राताओों फिलाप्राशायं. ता 
घाग्दा एलकरा 8ज्यॉब्ड पीएच० डी० शोध ग्रंथ, लंदन विश्वविद्यालय, 
लंदन, 965 तया शा गत 0तेप्रत्णा ६० सता 5975, इलिनॉय 
विश्वविद्यालय, अरबाना, इलिनॉय 966; मणींद्र किशोर वर्मा :  389- 
प्रष्रात््राए. (॥एफ्ब्ाबाएएट 5पतेए ० घाठ पिछठजा शिक्रत्न5० ग्रिल. 
8 थे स्रगतां, पी एच० डी० शोध ग्रंथ, मिशिगन विश्वविद्यालय, 
एन आरबर, मिशिगन, 966; सज़न डोनल्डसन : “7/0एथ्थाल्त ग7 
रिट50एएल रिलांद्वाएए (5घ5घ९५ १59 जाग? यमना ' काचरू दवारा 
संपादित शेब्एथ5 कर सागता. कजाग्क. (#0फ्ती65 पाल ॥ग्रह्टपां- 
5४70 90 ०70०, | : 2) भाषाविज्ञान विभाग, इलिनॉय विश्वविद्यालय, 
अरबाना, इलिनॉय, 97 । 


3. हिंदी वाक्य के जिन अवयवों (यथा काल, पक्ष तथा क्रिया के साथ 
लगने वाले अन्य विकारी प्रत्यय) का इस प्रकरण के नियमों से सीधा 
संबंध नहीं है, उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। इस प्रवंध में दिए 
गए सभी आरेख संक्षिप्त हैं और उन्हें उसी रूप में लेना आवश्यक है। 

4. पदविन्यास के नियमों में प्रयुक्त संकेत इन पदों या शब्दों के प्रथमाक्षरों 
को लेकर वनाएं गए हूँ : वाक्य, संज्ञा पद, क्रिया पद, विधेय विस्तारक 
(?7८4०३४९ ८०7स्‍72प्रध्या), विशेषण पद, क्रिया विशेषण, निर्धारक 
(72०४ग्रयांग००), संज्ञा और विशेषण । 

5. देखिए, पादटिप्पणी 2। 
6. सूजन डोनल्डसन : वही | 


7. जियॉफी हैकमन ४ 8०7० 97696७95 छगांए। छपुपंनरए 766०४ 
7 लाग्रदी, एम० ए० शोघ प्रवंध, भाषाविज्ञान विभाग, इलिनॉय 
विश्वविद्यालय, अरबाना, इलिनॉय, व977 । 

संदर्म ग्रंथ 

काचरू, यमुना : 2 7875 किवावंतारठों टाल 07 लॉधत) 

५7०४ पी एच० डी० शोध ग्रंथ, लंदन विश्व- 
विद्यालय, लंदन, 965 (अप्रकाशित) । 


/0 वग्राा0वंपट।0ा 00 लागत 87४5 इलि- 
नॉय विश्वविद्यालय, अरवाना, इलिनॉय, 966॥ 


हिंदी झरूपांतरणात्मक व्याकरण के क्रुछ प्रकरण 
(प्रेंस में) । 

गृढ, कामताप्रसाद : हिंदी व्याकरण, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 
920 | 

डोनल्डसन, सूजन : :0[0ए2ग्र०४)7 रि०50्ंएए2८ ए2]20ए८ (79प525 


पा सारी, यमुना काचरू, संपादित 2०००5 वंग् 
सता 59785 (8फपवा65 ३7 प्रा एंगरट पाप ० 


5067०८४, 4:2) में, भाषाविज्ञान विभाग, इलि” 
नॉय विश्वविद्यालय, अरबाना, इलिनॉय, 977॥ 
वर्मा, मणींद्र किशोर : 4. 9ए70ए27070९ (०ग्रएथाद्वाए८ 50ए6ए 07॥76 
पिठफा शराब पा झमहातषबय बाद हाएत॑, 
पीएच०डी० शोध ग्रंथ, मिशिगन विश्वविद्यालय, 
एन आवेर, मिशिगन, 966। 
टैकमन, जियॉफ्री : ८5076 ?70797९005 पर छपपानपए 70060 
70 स्रांगवा.? एम० ए० शोध प्रबंध, भाषाविज्ञान 
विभाग, इलिनॉय विश्वविद्यालय, अरबवाना, 
इलिनॉय, 4977 । 
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काल 

और 

पक्ष 
रवींद्रनाथ श्रीवास्तव 


भाषा-अध्ययन के संदर्भ में हम जिस काल” अथवा काल-बोध की चर्चा 
उठाते हैं वह भौतिक जगत्‌ में स्वीकृत समय” से भिन्‍न होता है। समय 
एक अविच्छिन्तन धारा के समान रहता है जहाँ जो कुछ भी है वह या तो 
'भूत' होता है अथवा भविष्य'। सतत परिवर्तनशील स्थिति में वर्तमान का 
अस्तित्व तो ज्यामितिशास्त्र के उस बिंदु के समान है जिसकी न तो लंबाई 
होती है, न चौड़ाई और न ऊँचाई ही ; वह तो धृप-छाँव की उस मिलन-रेखा 
के समान है जिसके एक ओर भूत की स्थिति है और दूसरी ओर भविष्य 
की | यह ठीक है कि भूत और भविष्य की भेदक-रेखा स्वयं वर्तमान होता 
है, पर इसके साथ यह भी सही है कि वर्तमान का स्वयं भौतिक घरातल 
पर अपना अस्तित्व नहीं होता । ह 


पर जैसा ऊपर संकेत दिया जा चुका है, जो भौतिक घरातल पर समय 
है वह भाषा में वणित काल नहीं। काल एक व्याकरणिक कोटि है, भाषा 
की रचना के स्तर पर एक निश्चित रूप (फार्म) है, जो भौतिक जगत के 
समय के अविरल, अविच्छिन्न धारा-प्रवाह को निश्चित खंडों में विभाजित 
करने की एक विशेष दृष्टि प्रदान करता है। कभी-कभी इस दृष्टि विशंष से 
वाधित काल-बोध और भौतिक धरातल पर वृद्धि-गृहीत समय-चेतता' 
आपस में टकरा भी जाते हैं। उदाहरण के लिए इस वाक्य को ही लें --- 
मैंने किताव पढ़ी है ।' जो कार्य पूरा हो चुका है, घट कर पूर्ण हो चुका है, उसे 
बुद्धि-गृहीत समय पक्ष के अनुसार तो भूत (विगत) होना ही चाहिए । 
व्याकरण के अधिकांश आचार्यों ने इसीलिए इस प्रकार के वाक्य को आसन्‍्न 
भत' नाम से संकतित किया है । 


आसन्न भूत कहने से समय पक्ष तो स्पष्ट हो जाता है पर 'काल-बोध' 
करे स्तर पर भी क्या यह वाक्य 'भूत' है? व्याकरणिक रूप है' के माध्यम से 
यह वाक्य वर्तमान के काल-बोध से क्‍या हमें नहीं जोड़ता ? 'मने किताब पढ़ी 
है” और मेने किताव पढ़ी थी' जैसे वाक्‍्यों में अंततः अंतर ही क्‍या रह गया? 
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क्या दोनों को पहले भृतकाल का वाक्य मानकर फिर आसन्‍्नता' और विप्र- 
कृष्टता' के आधार पर एक को आसन्‍्न भूतकाल' और दूसरे ॥ पूृण भूतकाल 
का वाक्य मानना उचित है ? क्या यह उचित नहीं कि हम इन दोनों वाकयों 
में वरणित क्रिया को पूर्ण (घटित) मानें पर इनको काल के धरातल पर 
वतमान और भूत की दो भिन्न श्रेणियों में रखें? 


ध्यान रखना चाहिए कि भाषा में प्रय॒क्त प्रत्यके साथंक रूप किसी 
न किसी वोध' के निर्माण का हेतु होता है। अतः भाषा के संदर्भ में आसन्‍्नता 
सामीप्य-बोघ' हे न कि स्वयं सामीप्य। सामीप्य को भौतिक मापदंड से नापा 
जा सकता है--क्षेत्र को इंच, गज, मीटर, मील द्वारा; और समय को मिनट 
घंटा, दिन, महीना, साल इत्यादि द्वारा । पर सामीप्य-बोध का मापदंड 
इनसे भिन्‍न घरातल पर पाई जाने वाली इकाई की अपेक्षा रखता है । उदा- 
हरण के लिए हम ऐसा वाक्य कह सकते हैं - कालिदास ने 'शकूंतला' की रचना 
की है । यद्यपि इस ग्रंथ की रचना वर्षों पहले हो च॒की है फिर भी काल के 
घरातल पर हम सामीप्य-वोध करने में सक्षम हैँ । इसके विपरीत एक मिनट 
पहल मने चिट॒ठी छोड़ दी थी, ऐसे वाक्य में विप्रकृष्टता का अनुभव करते 
हँ जबकि वाक्य से स्पष्ट है कि चिट्ठी छोड़ने की क्रिया मात्र एक मिनट पहल 
की है। भोतिक समय-पक्ष और व्याकरणिक काल-बोध' को ठीक से न 
समझ सकने के कारण ही पं० कामताप्रसाद गरु ने ऐसे वाक्यों को मलत: आसन्‍्न 
भूतकाल' का वाक्य माना है यद्यपि गौण रूप (कोष्ठक) में इसे पूर्ण वर्तमान 
भी कहा है । 


भीतिक धरातल पर वर्तमान की सत्ता भले ही न हो पर व्याकरणिक काल- 
बोघ के स्तर पर इसकी सत्ता असंदिग्ध है और वह वस्तुतः अब” और आज 
की व्यवस्था से संपूक्ति का सूचक है। पूर्ण वर्तमान और कुछ नहीं वरन्‌ भौतिक 
घरातल पर होने वाली क्रिया के विगत (भत) समय पक्ष का भाषा के वर्तमान- 
कालिक कालसूचक तत्त्व दवारा वर्तमान के काल-बोध' में. रूपांतर है : यह 
आज' ओर अब' के बोघ के संदर्भ में किसी बीती हुई घटना की एक वर्तमान- 
कालिक परिणति है | यह भी ध्यान में रखने की बात है कि यहाँ प्रयुक्त आज, 
अब' वस्तुतः “आज और कर्बा के शाब्दिक अये को ध्वनित नहीं करता 
अर्थात्‌ आज' के बोध का तात्पयं वह नहीं है जिसे आचार्य वाजपंयी स्वीकार 
करते हैं, यथा बीती हुई रात के पिछले भाग को लेकर आने वाली रात के 
पूर्ण भाग के पूर्ण होने के समय” अथवा 'सू दिय से लेकर सूर्योदय से पहले- 
पहले के समय का ज्ञान । आज ' के बोध का अर्थ वस्तुतः संप्रति-व्यवस्था 
के संपक्ति वोध से है। जब हम कहते हँ---आज मंध्टगाई बढ़ती जा रही है 
अथवा आज शीत युद्ध, वास्तविक युद्ध से कहीं अधिक घातक सिद्ध हो रहा 
है! तव आज' का अर्थ चौवीस घंटे या सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के भोतिक समय 
का अंतराल नहीं होता । यहाँ आज, संप्रति-व्यवस्था का ही बोध कराता है । 


जिस प्रकार क्षेत्ञ और स्थान के लिए प्रयकक्‍्त सर्ववाम शब्द 'यहाँ/वहाँ 
के दवारा संकेतित स्थान की परिव॒ृत्ति को छोटा-बड़ा किया जा सकता है 
(यथा, यहाँ का अर्थ, प्रयोग में एक बिंदु भी हो सकता है, और मेज़, कमर।, शहर, 
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देश अथवा ब्रहमांड भी), उसी प्रकार समय के लिए प्रयुक्त- शब्द अब|बाज 
के बोध को संकुचित एवं विस्तुत किया जा सकता है, उसकी परिवृत्ति को भी 
घटाया-बढ़ाया जा सकता है। जब हम बोलते हँ---बनारस जाने वाली गाड़ी 
शाम सात बजे छटती है,' तब गाड़ी के छूटने के समय को आज की (संप्रति) 
व्यवस्था से मात्र जुड़े होने के कारण इसे वर्तमानकाल का वाक्य कहते हैं। अन्यथा 
कल भी गाड़ी सात बजे गई थी, परसों भी : कल भी गाड़ी सात बर्ज जाए और 
कौन जाने निकट भविष्य में भी गाड़ी इसी समय पर छूटे | पर जब हम हूँ की 
जगह इसी वाक्य में “थी का प्रयोग करते हैँ तो मात्न इस भूतकाल सूचक शब्द 
के कारण गाड़ी के छटने के इस निर्धारित समय को हम वर्तमान व्यवस्था से अं: ' 
पृक्‍त कर देते हैं । | गा 


कहने का तात्परय है कि काल-बोध को हम दो स्तरों पर ग्रहण करते हैं; एक 
वह स्तर है जिससे यह पता चलता है कि समय के धरातल पर व्यापार कहाँ घटित 
हो रहा है। अगर क्रिया-व्यापार अब' और “आज' के बोध -से संपुक्त होकर व्यक्त 
होता है तो वर्तमानकाल, और अगर वह॒वतंमानकाल के पूर्वे की स्थिति में है 
तो भूतकाल तथा उसके बाद की स्थिति में है तो भविष्यतुकाल के रूप में स्वीकृत 
होता है। काल-बोध का दूसरा स्तर वह है जो क्रिया-व्यापार में आयुक्त समय- 
विस्तार (कालावधि ) के बोध को निर्धारित एवं नियंत्रित करता है जिसे व्याकरण 
में 'पक्ष| कहते है । 


क्रिया-व्यापार की इस कालावधि को कुछ विशिष्ट प्रभेदक लक्षणों दूवारा 
परिभाषित करना संभव है । उदाहरण के लिए इस आधार पर कि .कालावधि 
के दो छोर--प्रारंभ और अंत--सीमित एवं निर्धारित हैं अथवा नहीं, पक्ष को 
( सीमित) लक्षण द्वारा विभाजित किया जा सकता है। स्थिति अथवा 
अस्तित्ववाचक विधघेय मूलतः (-- सीमित) होते हैं. क्योंकि इसकी कालावधि 
अनिर्धारित होती हैं। विशेष रूप से वतेमानकालिक अस्तित्ववाचक क्रिया में 
कालावधि के आदि और अंत को सीमित नहीं किया जा सकता : ि 


() मोहन कपड़े का व्यापारी है । 
(2) सोहन लेखक है । 

द (3) मेरा प्यार अमर है । 
(4) उसे फूल पसंद है । 


दूसरा प्रभेदक. लक्षण है--( +आवृत्ति) । कालावधि एक समन्वित 
इकाई के रूप में ग्राहय है अथवा वह व्यापार घटताओं की आवत्ति के रूप में 
मान्य है, इस आधार पर पक्ष को (+आवृत्ति) लक्षण द्वारा विभाजित किया 
जा सकता है। उदाहरण के लिए इस वाक्य (5) को लें। 


(5) उसने मेरे दरवाजे को तीन बार खटखटाया । 


लीच (969: 25) के अनुसार इस वाक्य की व्याख्या दो तरह से की 
जा सकती है । 
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(5अ) घटना ] (5अ) उसने मेरे दरवाजे को (एक अवसर पर) 
घटना 2 #»समय तीन वार खटखटाया । 
घटना 3 | 


(5व) घटना ]--- समय  (5व) उसने मेरे दरवाजे को तीन अवसरों पर 


खटखटाया | 
रा मम खटखटाया 


घटना उ-- समय 3 


इसी प्रकार अगर हम वाक्य (6) लें तो उसमें “पिछले साल' तो समन्वित 
एक इकाई के रूप में स्वीकृत है पर 'हर शनिवार! घटनाओं की आवृत्ति के रूप में । 
(6) पिछले साल, हर शनिवार को हमने छुट्टी मनाई थी । 


वायय (5अ) अथवा वाक्य (6) के पिछले साल' अभिव्यक्ति में घटना के 
मंदर्भ में समय 'गणनीय' नहीं है जबकि वाक्य (5ब) अथवा वाक्य (6) के 
हर शनिवार अभिव्यक्ति में घटना के संदर्भ में समय गणनीय है। गणनीय समय 


क्रिया-पक्ष को आवृत्तिपरक बनाने की क्षमता रखता है । 
(7) मोहन कपड़े का व्यापार करता है । 
(8) सोहन किताबें लिखता हूँ । 


अगर वाक्य (7) और (8) की क्रमशः वाक्य (3) और (2) से तुलना करें 
तो स्पष्ट हो जाता हैं कि (7) और (8) भी () और (2) की तरह कालावधि 
में सीमावद्ध नहीं हैं, पर उनमें अंतर है तो इस बात में कि वे आवृत्तिपरक हूँ 
जबकि वाक्य () और (2) में कालावधि एक समन्वित इकाई के रूप में ॥हय 
है । यही कारण है कि पहले में क्रिया का समय पक्ष गणनीय नहीं पर दूसरे में 
वह गणनीय है । आवृत्तिपरक एवं गणनीय कालावधि प्राय: कर्ता के स्वभाव अयवा 
आदत का दयोतन करती है । 


पक्ष को (+स्थिर) प्रभेदक लक्षण के आधार पर भी विभाजित किया 
जा सकता है। स्थिर क्रिया-पक्ष के रूप में वाक्य (7-8) को उदाहरण रूप में 
लिया जा सकता है। इन वाकयों से स्पष्ट है कि क्रिया समय के घरातल पर स्थिर 
है, ओर कालावधि सीमारहित है । इसके विपरीत वावय (9-0) की लें : 


(9) मोहन कपड़े का व्यापार कर रहा है । 
(0) सोहन किताब लिख रहा है । 


इन वाक्यों में समय सोमावद्ध है और क्रिया समय के धरातल पर परिवर्तन- 
शील है | सीमावबद्घ और परिवर्तनशील पक्ष आवृत्तिमुलक नहीं हो सकता । 


क्रिया-व्यापार कालावधि के स्तर पर समाप्त होकर पूर्ण हो चुका हैं अथवा 
नहीं, इस आधार पर पक्ष को (+पूर्ण) भागों में विभाजित किय्रा जा सकता है । 
उदाहरण के लिए वाक्य (]7-3) को लें : 
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() सोहन ने किताब पढ़ी है । 

(2) लड़के ने रोटी खाई है । 

(43) कालिदास ने शकुंतला की रचना की है । 
वाक्य (9-0) और (]-3 ) के क्रिया-व्यापार पर छप्रान देने से स्पष्ट 
हो जाता है कि (-+पूर्ण) लक्षण के आधार पर ये दो भिन्‍न कोटि की संरचनाएँ 


हैँ। पहले वर्ग में व्यापार के स्तर पर कालावधि अपूर्ण है, पर दूसरे वर्ग में वह 
पूर्ण है । 


इन प्रभेदक लक्षणों के आधार पर हिंदी में चार निश्चित प्रकार के क्रिया- 
पक्ष के प्रयोग देखने को मिलते हैं। ये चारों संरचना-स्तर पर भिन्‍न-भिन्‍न पश्ष- 
सूचक प्रत्ययों से संयकत हैं। 


. स्थित्यात्मक (सामान्य) विधेय 
(सूचक : अस्तित्ववाचक क्रिया) 






घटना 
है 
[-- सीमित ] 
न स्थिर 
। “-- गणनीय /# सोहन लेखक है । 
- आवृत्ति | 
(पूर्ण ॥ 


टर 


कै 
कालावधि 


2. जावुत्तिमुलक विधेय 
(सूचक : --त- प्रत्यय) 


-+:सीमित ) 
न स्थिर 
+-गणनीय » (ख) सोहन किताबें लिखता है। 
--आवत्ति 
ब्रज -- पूर्ण 
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3. सातत्यपरफ दिघेय 
(सूचक : “-रह-- प्रत्यय) 


2५ 


[+श्रीमित ] 
--स्थिर 

। +गणनीय » (ग) सोहन किताब लिखे 
“आवृत्ति | रहा है । 

के 


4. पर्णालिक विघेय 


(सूचक : शुन्य-प्रत्यय) 


ध 
*ँ छै 


+सीमित ) 

+स्थिर 

-+गणनीय 3 (घ) सोहन ने किताबें 
--आवृत्ति | लिखी हूँ । 
| 





गदर > नल नननमममनन».+नन»+»+»+ 3०-०० 

आवृत्तिमूलक विधेय का सूचक-तत्त्व, -त- प्रत्यय है और सातत्य- 
परक तथा पूर्णकालिक विधय के सूचक तत्त्व क्रमश : -रह-ओऔर-$ (शून्य ) हैं । 
स्थित्यात्मसक विधेय का सूचक तत्त्व प्रत्यय-रूप में न होकर वाक्य-गठन 
के रूप में होता है जिसमें अस्तित्ववाचक क्रिया हो का प्रयोग अनिवार्य है । 
क्रिया-पक्ष के सूचक प्रत्यय के बाद अनिवायंत: वचनलिंग प्रत्यय आता है, अर्थात्‌ 
संरचना के स्तर पर यह कहा जा सकता है कि मुख्य अथवा सहायक क्रियाओं 
दुवारा जब पक्ष की सूचना दी जाती है तब पक्ष के सूचक प्र॒त्ययों के बाद अनि- 
वार्यत: वचन-लिंग प्रत्यय आता है । 


लेकिन कुछ स्वितियों में क्रिया पक्ष-निरपेक्ष भी होती है। उदाहरण 

लिए उन संदर्भो में जहाँ क्रिया भौतिक घरातल पर अभी शुरू ही न हुई हो 
वहाँ उसे क्रिया में आयक्त कालावधि की चर्चा निरर्थक होने के कारण उसमे 
पक्ष के योग को हिंदी स्वीकार नहीं करती । जिन क्रिया-रूपों में पक्ष को 
स्थित्ति स्वीकार नहीं की जाती, उनमें धातु के बाद वचन-पुरुर्षा प्रत्यय 
लगता है। 
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पक्ष-निरपेक्ष सरघखना 


[धातु+-वचन-पुरुष प्रत्यय (--क्रियार्थ प्रत्यय--वचन-लिंग प्रत्यय) | 


(4) (मोहन) खाए। (46) (शीला) खाए । 
(5) (मोहन) खाएगा । (7) (शीला) खाएगी । 


पक्ष-सापेक्ष संरचता .. 
[धातु-+पक्ष--वचन-लिंग प्रत्यय (कालसूचक तत्त्व) | 


(8) (मोहन) चला । (2) (शीला) चली । 
(9) (मोहन) चला है । (22) (शीला) चली है। . 
(20) (मोहन) चलता है । (23) (शीला) चलती है। 


पक्ष-सापेक्ष संरचना काल-निरपेक्ष भी हो सकती है । उदाहरण के लिए, 
वाक्य (8) और (2) ऐसे वाक्य हैं जिनमें कालसूचक तत्त्व नहीं है। गुरुजी 
कालसूचक तत्त्वों से रहित वाक्‍्यों को भी काल-सापेक्ष मानने के पक्ष में हैं। 
क्रिया-व्यापार के सामान्य (- सीमित), अपूर्ण एवं पूर्ण पक्षों को काल के 
संदर्भ में देखते हुए उन्होंने जो काल-भेद किया है उसे उन्होंने निम्नलिखित ._ 
तालिका द्वारा स्पष्ट किया है : 


सम-सर+>+>क> पान. सा, परहनम---्+त्कीनीन का, ऑिआा+ अामन्‍ममनाका 4. 





काल सामान्य अपूर्ण पूर्ण 

वर्तमान | वह चलता है। वह चल रहा है । वह चला है। 

भूत वह चला । वह चल रहा था । वह चला था। 
वह चलता था | 


भविष्य | वह चलेगा | लू सर 


इस विभाजन पर दो प्रमुख आपत्तियाँ उठाई जा सकती हैं:--संघटना के 
स्तर पर अगर वह चलता है' सामान्य वर्तमान का उदाहरण है तब वह चलता 
था को सामान्य भूत वर्ग का वाक्य क्यों नहीं कहा जा सकता ? इन दोनों वाक्‍्यों 
का अंतर तो मात्र कालसूचक तत्त्व है' और 'था' के प्रयोग का अंतर है। 


तालिका से यह भी स्पष्ट है कि गुरुजी वह चला' को सामान्य भूत और 
बह हक था' को (2 पूर्ण भूतकाल का वाक्य मानते हूँ । पर संघटना के स्तर पर 
इन दोनों वाकक्‍यों में अंतर भूतकालसूचक सहायक क्रिया था” की उपस्थिति/ 
अनुपस्थिति का ही अंतर तो है अन्यथा 'चलना' क्रिया का रूप दोनों ही वाकयों में 
पूर्ण-पक्ष के अनुरूप है। यह कहा जा सकता है कि क्रियापक्ष के स्तर पर ये दोनों 
वाक्य समान हूं, पर काल की दृष्टि से एक काल-निरपेक्ष वाक्य है तो दूसरा 
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(मृत) काल-सापेक्ष । केलाग ने इसीलिए सामान्य' अवस्था को काल-निरपेक्ष 
मानकर फिर अपूर्ण/पूर्ण क्रिया-पक्षों के साथ उसे जोड़ा है। उनके अनुसार 
सामान्य अपूर्ण क्रिया-पक्ष वह काल-निरपेक्ष क्रिया-रूप है जो क्रिया-पक्ष के अन- 
सार अपूर्ण है (यवा--में आता) ओर सामान्य पूर्ण क्रिया-पक्ष वह काल निर- 
पेक्ष क्रिया-रूप है जो क्रिया-पक्ष के अनुसार पूर्ण है । 


वह चला' वाक्य काल-निरपेक्ष है। यह इस तथ्य से भी सिद्ध होता है 
कि हिंदी में उसका प्रयोग केवल समय के धरातल पर घट चूकी घटनाओं 
के लिए ही नहीं अपितु अभी न घटी (भविष्यत्‌) घटनाओं के लिए भी 
किया जाता है। जब कोई अपने नौकर को बुलाता है और नौकर प्रत्युत्तर 
में बोलता है--अभी आया अथवा किसी को कोई किसी काम के लिए वाहर 
'भेजता है और वह उत्तर देता है--'मुझे आँधी की तरह गया और तूफान की तरह 
आया समझो तो क्‍या उत्तर की काल-भंग्रिमा भूतकाल सापेक्ष स्वीकार 
की जाएगी ? जब नौकर अभी आया' कहता है तो वह सचमच अभी चलकर 
वहाँ पहुँचा नहीं है। सच तो यह है कि अभी वह चला भी नहीं । पर 
आना के प्र॒र्ण-पक्ष रूप आया को बोलकर वह यह संकेत देना चाहता है 
कि मेरे इस आने की क्रिया को पूरा हुआ ही समझिए । 


इसी प्रकार संकेतार्थ विधि के कुछ वाक्य लीजिए : 


(24) अगर मोहन आया तो में जाऊंगा । 
(25) अगर वह चला तो मै भी चलूंगा । 
आया! और “चला' रूप वस्तुतः पूर्ण-पक्ष के रूप हैं पर समय का संदर्भ 


निश्चय ही इनमें भूतकाल-सापेक्ष नहीं है क्योंकि घटना तो अभी घटी ही नहीं । 
ऐसी संरचना भूतकाल की केसे स्वीकार की जा सकती है ? 


वहल के अनुसार सातत्यपरक विधेयक के लिए “रह---' प्रत्यय का प्रयोग 

नहीं होता । उनकी दृष्टि में सातत्य-पक्ष के सूचक तत्त्व के रूप में रह-प्रत्यय 
की मा--यता भापाव॑ज्ञानिक दृष्टि से अवज्ञानिक है। बहल की यह मान्यता 
है कि रह--वरतुतः सहायक (रंजक) क्रिया है। सभी स्थितियों में इसका प्रयोग 
हिंदी में रंजक-क्रिया के रूप में होता है जो मूल क्रिया में आयुक्त काला- 
वधि की निरंतरता एवं प्रसार के भाव का आरोपण करता है। नीचे दिए 
वाक्यों को लें : 
(क) (26) ऐसी वातें सुनकर वह स्तव्ध हो रहता है । 

(27) में जब यह वात सोचता हूँ तो हतबृ द्धि हो रहृत्तः हूं ! 

(28) चलिए, अब थोड़ी देर लेट रहिए । 

(29) उसके ओठ मुरझा रहे थे । 

(30) पानी वरसता रहेगा । 


(ख) (3) राम घर जा रहा है। 
(32) मोहन खेल रहा है । 
(33) में गा रहा हूं । 

(34) शीला उठ रही है । 

) 


(35) पानी बरस रहा है । 

क्षिया में आयक्त कालावधि की प्रकृति पर सुक्ष्म दृष्टि से ध्यान दें तो स्पष्ट 
हो जाता है कि खंड (क) के वाक्य ( 26-30) में क्रिया का सातत्य-पक्ष (--स्थिर ) 
है। उदाहरण के लिए वाक्य (26) में स्तव्ध हो जाने के बाद 
'स्तब्धता' की स्थिति के प्रसार के लिए 'रह' सहायक (रंजक) क्रिया का प्रयोग 
है । यही स्थिति वाक्य (27) में भी है जहाँ हतवुद्धि' होने की स्थिति का 
प्रसार है । वाक्य (28) में लेट' जाने की स्थिति के प्रसार की आदरार्थ 
संभावना का अनुरोध है और वाक्य (29) में पानी वरसने' की स्थिति के 
प्रसार का भविष्यत्‌ निश्चयार्थ कथन है। इन सभी वाक्‍यों में मूल क्रिया के 
भाव की स्थिति का प्रसार है जो प्रक्रिया सापेक्ष न होकर स्थिर है। 


इसके विपरीत खंड (ख) के वाक्यों (3-35) में 'रह' का प्रयोग 
सहायक क्रिया के रूप में न होकर क्रिया में आयुक्त कालावधि के उस सातत्य 
पक्ष का संकेत देने वाले वदंध रूपिम के रूप में हे जो प्रक्रिया सापेक्ष होने के 
कारण--स्थिर है । इनमें क्रमशः जाने, खेलने, गाने, उठने, वरसने' की क्रिया 
की प्रक्रिया पर वल है जिससे स्थिति-परिवर्तंन की सूचना मिलती है । 


संघटना के स्तर पर यह कहा जा सकता है कि जब 'रह' का सहायक 
क्रिया के रूप में प्रयोग होता है तब उसमें यह संभवना वनी रहती है कि 
वह अन्य पक्ष-सूचक तत्त्वों से संयुक्त होकर व्यवहार में आए, यथा [रह-- 
त-+आ, सोच-+-त-+-आ] | उसमें भविष्यतृकाल सूचक तत्त्वों (यथा, वचन- 
पुरुष प्रत्यय का भी संयोग हो सकता है, यथा, (रह-+-ए--ग--आ, रह--ऊे) 
आदि । लेकिन जब रह का पक्ष-प्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है तब वह 
कभी भी अन्य पक्ष-सूचक तत्त्वों को नहीं स्वीकार कर सकता और न वह 
वचन-पुरुष प्रत्यय से सीधे संयुक्त ही हो सकता है । 


रंजक क्रिया रह--.-' विभिन्‍न क्रिया-रूपों के साथ आकर विभिन्‍न भाव- 
भेद लाने में सम्य है । यद्यपि हर स्थिति में उसकी प्रकृति--सातत्य, 
“पक्रिया,--स्थिर ही रहती है। अतः भाव-भेद का कारण स्वभावत: 
मुख्य क्रिया-रूपों से संबद्ध माता जाएगा । उदाहरण के लिए वाक्य (36- 
37) को ही लें : । 


(36) आप लेट रहिए । 
(37) आप लेटे रहिए । 


दोनों ही वाक्‍्यों में क्रिया लेटना' है पर वाक्य (36) में उसका रूप लेट 
(--स्थिर) है । यह तथ्य इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि वाक्य (38) एक 
व्याकरणसम्मत वाक्य है जबकि वाक्य (39) का प्रयोग मान्य नहीं । इसके 
विपरीत वाक्य (37) में लेट रूप वस्तुत: +-स्थिर है और भाव-रूप में लेट 
हुए! स्थिति का सूचक है | यही कारण है कि स्थिति-परिवर्ततन की सक्रियता को 
इस रूप द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता | यह तथ्य वाक्य (40) को 
असंगत वना देता है । स्थितिसचक विधंय के रूप में स्वीकृत वाक्य 4] इस 
तथ्य की पुष्टि करता है। 


(38) (आप बढठे क्यों है? ) लेट रहिए । 
* (39) (आप लेट हुए है) लेट ही रहिए । 
*(40) (आप व क्‍यों हैं?) लेट रहिए । 

(4) (आप लेटे हुए हैँ) लेट ही रहिए 


इस विवेचना के साथ अगर वाक्य (42, 43) पर विचार करें तो कुछ और 
तथ्य सामने आते हैँ) वाक्य (36) में मूल क्रिया की प्रकृति--स्थिर है और 
उसकी क्रियाशीलता स्थिति-परिवर्तेन की क्रिया है। वाक्य (38) में 'बठने' 
की स्थिति से लेटने की स्थिति में परिवततेन की अपक्षा है ; पर वाक्य (42) 
में स्थिर लक्षण मल क्रिया के भाव की अपनी क्रियाशीलता है। इसमें क्रिया- 
शीलता मूल भाव की अपनी प्रक्निया को व्यक्त करती है। वाक्य (42) 
में खाने का सातत्य भाव दयोतित होता है और सहायक क्रिया 
रहिए' की रंजकता वस्तुत: इस प्रक्निया के प्रसार को व्यक्त करती है। इस 
वाक्य में अर्थ-रूप में जो भाव हैं उसके अनुसार आप खा रहे हैं, आप इस 
खाने की प्रक्रिया को जारी रखें यह अर्थ ध्वनित होता है | 


(42) आप खाते रहिए 

(43) आप सोते रहिए 

सहायक क्रिया “रहना” जैसी एक दूसरी क्रिया है जाना'। 'रहना' की ही 
भाँति यह भी +सातत्य सुचक है; पर जहाँ रहना --स्थिर है वहाँ जाना" 
-- स्थिर | अत: इसका प्रयोग उसो मूल क्रिया के साथ संभव है जो अपनी 
प्रकृति में---स्थिर हो। यही कारण है कि वाक्य (36, 42) और (43) 
के समानांतर वाक्य (44, 45) और (46) संभव हैं। इन सभी वाक्यों 
में, ज॑ंसा ऊपर संकेत दिया जा चुका है, मूल क्रिया --स्थिर है। ठीक इसके 
विपरीत वाक्य (37) में प्रयुक्त मूल क्रिया की प्रकृति +-स्थिर है अतः वाक्य 
(47) भी मान्य नहीं हो सकता ।_ 

(44) आप लेट जाइए । 

(45) आप खाते जाइए । 

(46) आप पढ़ते जाइए । 


(47) आप लेट जाइए । 
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ध्यान देने की वात है कि सहायक. क्रिया 'रहंनां -न केवल --स्थिर है वरन्‌ 
अपनी प्रकृति में वह -- गणनीय होने,के कारण --- आवृत्त्ति भी है। इसके 
विपरीत जाना' सहायक क्रिया --- स्थिर होने के कोरण +-गणनीय' है और 
'गणनीय' होने के कारण वह --जआवुत्त्ति लक्षणों से युक्त भी हो सकती हैं। 
यही कारण है कि-रहना' के साथ केवल वाक्य (48) संभव चाव्य है; वाक्य 
(49-5)  अव्याकरणिक संरचनाघवाले माने जाएंगे ; जवंकि जाना, सहायक 
क्रिया के रूप में वाक्य (52-55) संभव वाक्य हैं। (अंग्रजी में अनुवाद 
करने पर सहायक क्रिया के रूप में रहना “और “जाना ऋरमशः “कौप आन 
और 'गो आन' अर्थ को घ्वनित करते है )। जा 


(48) वह आम खाता. रहता है । 
*(49) वह आम खा रहता है । 
*(50) वह आम खाता 'रह रहा है । 
“(5]) वह एक के बाद दूसरा आम खाता रहता है । 
(52) वह आम खाता जाता है ! 
(53) चह आम खा जाता है । 
(54) वह आस खाता जा रहा है । 


(55) चह एक के वाद दूसरा आम खाता जा रहा है । 


निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता हैं कि भाषा में काल-बोध के दो स्तर. 
होते हैं :---एक, जिससे पता चलता है कि क्रिया-व्यापार समय के धरातल पर 
कहाँ घटित हो रहा है। इस स्तर पर काल---वर्तेमान, भूत और भविष्य की धारणा 
को लेकर चलता है। दूसरे स्तर पर काल-बोध क्रिया में आयुक्त कालावधि 
से संवद्ध होता है जिसे सामान्य, आवृत्त्तिमूलक, सातत्यपरक. और. पूर्ण-. 
कालिक ' पक्ष के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। इन सभी पक्षों को निश्चित 
प्रभेदक लक्षणों के मूल्यों के समृच्चय के रूप में परिभाषित करना संभंव-है । 


क्रिया में आयुक्त कालावधि को दो रीतियों से निर्धारित -करना. संभव. 
है: पहली रीति पक्ष संबंधी वदघ रूपिम' के प्रयोग की है और दूसरी रीतिं पक्ष 
संबंधी सहायक क्रिया के उचित संयोग की। पक्ष संबंधी सहायक क्रिया एक 
ओर मूल किया के भाव को परिसीमित करती है तो दूसरी ओर पक्ष संबंधी 
का हक से संयुक्त होने के कारण उसकी स्वयं की कालावधि भी निर्धारित 
रह । 


अक्ृदंतीय (घातुमूलक) विधेय को लेकर रचित हिंदी के वाक्यों में 
पक्ष केवल वर्तमान और भूतकाल के वाक्यों में ही संभव है, क्योंकि उसी क्रिया 
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की कालावधि पर निर्णय अपेक्षित है जो या तो घटना शुरू हुई हो या घट चुकी 
हो । जिम्त क्रिया के घटने का अस्तित्व ही नहीं, अर्थात्‌ जो भविष्य के गभ में है 
उसकी कालावधि की चर्चा ही क्‍यों 


पक्ष-सापेक्ष रचना पक्ष-रूपिम के बाद सदा वचन-लिंग प्रत्यय से संयक्‍त होती 
है, जबकि पक्ष-निरपेक्ष रचना क्िया-घातु के बाद वचन-पुरुष प्रत्यय लेती है । 


कृदंतीय क्रिया-संरचना में मुल क्रिया पक्ष-रूपिम अथवा पक्ष संबंधी सहायक 
क्रिया से संयक्‍त रहती है। पर पक्ष-संबंधी सहायक क्रिया अनिवायंत: पक्ष- 
रूपिम से संबंदध होती है । अपनी श्रक्षति में भी इन दोनों में अंतर है। उदाहरण 
के लिए पक्ष रूपिम के रूप में 'रह' की प्रक्रति-सातत्य,--प्रक्रिया,---स्थिर, 
-+-गणनीय,-- आवृत्ति है और पक्ष संबंधी सहायक क्रिया के रूप में रह- की 
प्रकृति+-सातत्य,--प्रक्रिया +- स्थिर,--रणनीय,---आवृत्ति लक्षणों से संयुक्त 
है। पक्ष संबंधी रह- सहायक क्रिया के समानांतर ही सातत्य-भाव को ध्वनित 
करने वाली एक दूसरी सहायक क्रिया जा“ है जिसकी प्रकृृति--सातत्य, 
-- प्रक्रिया, -स्थिर, +-गणनीय, -+ आवृत्ति है । ७ 


संदर्भ-प्रंथ सूची 


केलाग, सेमुएल द्वेनरी ]938 ए ग्रामर ऑफ़ द हिंदी लैंगुएज, 
लंदन । 

गुरु, कामताप्रसाद 952 हिंदी व्याकरण, बनारस । 

वहल, काली चरण ]967 ए रेफरेंस ग्रामर ऑफ़ हिंदी, शिकागो | 

लीच, जिओफं, एन 969 ट्वडंज ए सिमेंटिक डिस्क्रिप्शन 
आऑफ़ इंग्लिश, लंदन । 

वाजपेपी, किशोरीदास ]959 हिंदी शब्दानुशासन, बनारस ।! 
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हिंदी को 
प्रेरणार्थक क्रियाएं 
द सुधा कालरा 


“मल धात के जिस विक्कत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्त्ता पर किसी की 
प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक धातु कहते हैं।” अधिकांश हिंदी व्याकरणों 
में (केलॉग 893, गृर 952, शर्मा 958) प्रेरणार्थक क्रियाओं को मात्र 
रूपात्मक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है । इन विद्वानों ने -आ' [-० ] 
और “-वा' [-५० ] को प्रथम दौर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं को निष्पन्न 
करने वाले रूपिम माना है। कुछ अपेक्षाकृत आधुनिक रचनाओं में (वाज 
]959, काचरू 966, 7972 और बहल 967) वाक्यविन्यास 
की ध्यान में रखकर अप्रेरणार्थक और प्ररणार्थक क्रिया-रूपों का संबंध स्थापित 
किया गया है। आधुनिक भाषाविज्ञान ने असंदिग्ध रूप से अब यह सिद्ध 
कर दिया है कि रूपप्रक्रिया सदा वाक्यविन्यास से परिचालित होती है। अत 
केवल रूपात्मक स्तर पर प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप निश्चित नहीं किए 
जा सकते । इसलिए हिंदी की' प्रेरणार्थक क्रियाओं की रूप-रचना पर विचार 
करते समय उसके वाक्यविन्यास को भी ध्यान में रखना अपेक्षित है ॥ 


अप्रेरणार्थ क्रिपाएँ (अकर्मक और सकमेंक ) तथा प्रेरणार्थक क्रियाएँ (प्रथम 
ओर दूवितीय) केवल रूपात्मक व्युत्पतित पर आधारित नहीं हैं, #तु वाक्य- 
विन्यास से अभिप्रेरित भी हैं। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए निम्त- 
लिखित उदाहरण लिए जा सकते हैं -- 


() बच्चा चलता है । 
(2) माँ बच्चे को चलाती है । 
(3) माँ आया से बच्चे को चलवाती है । 
(4) वच्चा दध पीता है । 
(5) माँ वच्चे को दूध पिलाती है । 
. (6) माँ आया से वच्चे को दूध पिलवाती है । 
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प्रथम तीन वाक्‍्यों में (, 2, 3) स्पष्ट है कि अकर्मक क्रिया 'चल- [८५] 
आधार रुप है तथा -आ' [ -5 ] और “वा [-५०] रूपिमों के योग से रूपात्मक 
प्रक्रिया द्वारा प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणार्यक क्रियाएँ व्युत्पन्न हुई हैं। अंतिम : 
तीन वाक्यों में (4, 5, 6) सकतेंक क्रिया पी- [7] आधार रूप है 
तथा -ला' [-० | और -लवा' [-४० ] रूपिमों के योग से प्रथम 
और द्वितीय प्रेरणार्यक रूप पिला- [ 7758 | और पिलवा- [ 97४०७ ] 
निप्पन्न हुए हैं । यह प्रक्रिया अधिकांश अकर्मेक एवं सकर्मक एकाक्षर। क्रियाओं में 
समान रूप से पाई जाती है । जैसे-- 


अकर्मक-- रो-[7?०] झुला- [४7५०१०३ | रुलवा- [ एए।२०७ | 
सकर्मक--- सी-[ # ] सिला- [ शी& ] सिलवा- [ $ क्‍[४9 ] 


आक्षरिक विन्यास की दृष्टि से एएएश४ (७००“>व्यंजन, ४-८ स्वर, 
ए८”-हुस्व स्वर, ए--दीर्व स्वर) रचना की अकमंक क्रियाओं के प्रेरणार्थक 
रूप “ला' [ “5 | और “लवा' [०४३ | रूपिमों के योग से निष्पन्न होते 
हे | जैसे नहा- [ 77979 ] नहला - [ 6१६०१ ६६१(। |] नहलवा- [ 7रशग५०] | 
कितु 0ए८ए रचना की सकतमंक क्रियाओं के केवल प्रथम प्रेरणार्थक ही 
संभव हैं | वास्तव में स्वनप्रक्रियात्सक आकार के कारण ऐसी क्रियाओं 
को संवादी व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं के प्रथम प्ररणार्थंक रूप समझ लिया गया 
है त़था उसके प्रथम प्रेरणार्थंक को द्वितीय प्रेरणार्थक । - वास्तव में इन 
क्रियाओं में द्वितीय प्रेरणार्थक संभव ही नहीं । 'बना- | 2»74 | ओर 
'लगा- [ !०89 | आदि का प्रथम प्रेरणार्थक रूप 'बनवा-[ 2»7ए8 | और 
लगवा-[ !०४४० ] है तथा बन-[ ?श] ] और “लग'- [०8] व्युत्पन्न अकर्मक 
रूप हैं । | 
इसी प्रकार कु छ अन्य आकारांत क्रियाओं के आधार-रूपों को प्रथम प्रेरणा्थंक 
क्रियाएँ मान लिया गया है । जैसे कुम्हला-[ ४७००० | घबरा] 879०07६ | 
'इठला- [ 77४० |, बता- [ 7०८० | कमा- [#०»०४० | आदि | इन्हें तथा 
विचार, अनुभव आदि सूचित करने वाली कुछ अन्य क्रियाओं को अर्थगत संज्ाव- 
नाओं के आधार पर प्रकृततः -प्रेरणाथंक कह सकते हैं । जैसे -सोच'-, 
'लग'- [ $०८॥5 |, जान, पा- आदि क्रियाओं में प्रेरणार्थक प्रक्रिया संभव 


ही नहीं है । 


पारंपरिक व्याकरणों के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया दो (व्याकरणिक) 
कर्त्ताओों की अपेक्षा रखती है, जसे--- 


माँ नौकर से काम कराती है । 


इस वाक्य में दो सक्रिय कर्त्ता हैं, क्योंकि माँ और 'नौकर' दोनों कुछ कार्य 
करते हैं । 


“पे 


दूसरी ओोर फ़िलमोर द्वारा प्रस्तावित आधुनिक कारक-व्याकरण सिद्धांत 
(०४५४ ठाधागधा, ]968) की मातन्यतां है कि किसी साधारण वाक्य की 
आम्यंतर संरचना में कोई भी कारक एक से अधिक वार प्रयुक्त नहीं हो सकता । 
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अत: प्ररणार्थक क्रियाओं की बाहय संरचना में के दो भिन्न ( व्याकरणिक ) 
कर्त्ता हों पर अंततः आभ्यंतर संरचना के.स्तर पर ऐसी भ्रेरणार्थक संरचना का 
वाक्य---आधानची और आधायित--- की उपस्थिति ही स्वीकार करनी होगी ॥ 


() नौकर काम करता हैं। (आधात्ी) 
(2) माँ (प्रेरक) नौकर । (आधायित) 


वास्तव में ऐसी रचना में दो ईकाइयाँ होती हैं---प्रेरक' और प्रेरित ।. प्रेरित 
कार्य का सक्रिय कर्त्ता भी होता है। इस दृष्टि से माँ [+प्रेरक], और नौकर 
[-प्रेरित, सक्रिय कर्त्ता] है । ; | े 


अधिकांश रचनाओं में (काचरु 977, श्रीवास्तब-:97) यह स्वीकार 
किया गया है कि प्रेरणार्थक रचनाओं में आधान प्रक्तिया होत्ती हे.। . कितु 
वालचंद्रन (497) की धारणा है कि प्रेरणार्थंक वोक्यों में आधान नहीं 
होता और उनकी रचना साधारण वाकयों-जैसी होती है । अन्य सभी विद्वानों 
का मत है कि भप्रेरणार्थक और प्रेरणार्थंक रचनाएँ, वाक्यविन्यास. एवं 
अर्थ दोनों दृष्टियों से संवद्ध होती हूँ तथा प्रेरणार्थंक में आधान होता है । 


प्रेरणार्थक रचना के लिए हिंदी में अंग्रेजी के समान शाब्दिक प्रेरणार्थंक क्रिया 
का प्रयोग नहीं होताः:। अंग्रेजी में ००६०, 778४, 86. 57०४ आदि क्रियाओं के 
दवारा प्रेरणार्थक रचना संभव होती है; कितु हिंदी में -आ , “वा, “ला, -लवा' 
आदि प्रत्यय रूपिमों के द्वारा प्रेरणा सूचित होती है। अतः _ करा“ 
[ ४9० |, 'करवा'- [ £/४०- ] आदि क्रियाएँ, दो क्रियाओं के योग से बनी 
मानी जा सकती हैं--- आस ह 


ना 


... | :> क्रिया ह न 
शाव्दिक क्रिया कर'- न ४" न-अमूत्ते | प्रथम प्रेरणार्थक ; - 
+प्रेरक . ) रा 
दल ह कर ु व्यय | 
शाब्दिय क्रिया 'कर- -+- +-अमर्ते प्रथम... न अम॒तें 


प्रेरणार्यक-- | +-प्ररक | दवितीय 


+ प्रेरक 
के _+प्रेरित. | प्ररणार्थक 


के 


इनसे निष्पन्न रूपिम क्रियाएँ 'करा- एवं 'करवा' - हैं । अतः प्रस्तुत वांक्य 


में माँ प्रेरक है तथा नोकर' प्रेरित +- सक्तिय कर्ता है ।: 


हे दुवितीय प्रेरणार्थक रचनाओं के दो प्रेरक' होते हैं। पारंपरिक व्याकरणों 
में दूसरे प्रेरक को माध्यम या निमित्त माना गया है.। इन रचनाओं की आंत- 
रिक संरचना में दो प्रेरक और दो प्रेरित होते हैं तथा . दूसरा. प्ररित-])-सक्तिय 
कर्ता भी होता है, जिनमें एक [--प्रेरक,--प्रेरित] दूसरा [-]- प्रेरक, +- प्रेरित] 
और तीसरा [--प्रेरित, +सक्रिय! कर्त्ता] होता है... 
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अत 


माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है । 
इस वाक्य की आमभ्यंतर संरचना में तीन वाक्य हैं-- 

(!) वच्चा दूध पीता है । 

(2) आया बच्चे को प्रेरित करती है । 

(3) माँ आया को प्रेरित करती है । 
ध्यान देने की बात है कि वाक्य में [--प्रेरक, --प्रेरित] की अनुपस्थिति में 
भी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया-रूप उसकी स्थिति की सूचना दे देता है, यथा, निम्न- 


लिखित वाक्य में आया' की अनुपस्थिति मात्र बाह य-स्तर पर है अन्यथा आभ्यंतर 
स्तर पर उसकी स्थिति असंदिग्ध है । 


माँ बच्चे को दूध पिलवाती है । 


इस वाक्य में माध्यम आया” व्यक्त न होने पर भी आशभ्यंतर संरचना में 
विद्यमान है । ; 


प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणार्थंक रचनाओं को एक चित्न के दुवारा इस प्रकार 
व्यक्त किया जा सकता है । 


प्रथम प्रेरणाथंक [+-प्रेरक] न॑-प्रेरित 
सक्रिय कर्त्ता 

द्वितीय प्रेरणाथंक [+-प्रेरक ] [++प्रेरित --प्ररित 
+प्रेरक --सक्रिय कर्त्ता 


प्रेरणा्यंक रचनाओं में प्रेरक और प्रेरित अनिवार्यत:--चेतन होते हैं । 
व्युत्पन्न प्रेरणार्यक क्रियाएँ सकमंकता सूचित करती हैँ । प्रेरणार्थक रचनाओं 
में क्रिया की अन्विति व्याकरणिक कर्त्ता के अनुरूप होती है, यद्यपि इन रचनाओं 
में व्याकरणिक कर्त्ता केवल प्रेरक होता है, सक्रिय कर्त्ता नहीं । 


फ़िलमोर के कारक-व्याकरण के आधार पर क्रियाओं की रूपात्मक प्रक्रिया 
स्पष्ट की जा सकती है। इस प्ररूप में दिए गए कारक-बंध क्रियाओं के वर्गका री 
प्रकार्यों को स्पष्ट करते हैं | जैसे, चल'-[ ०» ], दौड़” [५५] आदि 
अकमंक क्रियाएँ +-[ -.------ / | कारक-बंघ में अंतरनिविष्ठ को जा सकती 
हैं तथा पी- [77 ], देख- [ १०४८४ ] आदि सकमंक क्रियाओं का कारक-बंध 
इस प्रकार है दाह दे (2--2] ह 

प्रश्व उठता है कि प्रेरणार्थक क्रियाएँ किस प्रकार के कारक-वबंध में अंतर्निविष्ट 
की जा सकती हैं ? 


. फ़ितमोर के अनुसार अंग्रेज़ी की सकर्मक क्रिया 5०० (देखना) और 
प्रेरणार्यक क्रिया 570७ (दिखाना) का अर्थगत विषय वोध एक-जैसा है किंतु 
इनके कारक-बंध भिन्‍न हूँ । यही स्थिति अकर्मक क्रिया (४४० (मरना) और 
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प्रेरणार्थक क्रिया व (मारना) की है। इस क्रियाओं के कारक-वंध इस 
कार हैं ++- . 

६66 न 5६७ 0 +9]; शछाएछए के [---:- (--०+-<] 

7० + [.....0]; |ंधा। + [.... -0+-] 


संकेत : 


[8>-8०॥ सक्रिय कर्त्ता, 05-०१ ००४४८ कर्म, 205--7/028(9४० भोक्‍क्ता 
संप्रदान, ' न+7507प्राा९ा यों करण | 


श्रीवास्तव के मतानसार ये कारक-बंध प्रेरणाथंक प्रक्रिया की रचनांतरण 
प्रकृति को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार प्रेरणार्यक और सकमेंक क्रियाओं 
के कारक-बंध में कोई अंतर नहीं रहता । सकमेंक क्रिया 87ए० (देना) 
और प्रेरणार्थक क्रिया ४४०0४ (दिखाना) के कारक-वंध फ़िलमोर के अनुसार 
इस प्रकार हैं :+-- 

570७४ +[......०0--70--] 

2५९ +[...... (-+-०+<८] 


फ़िलमोर ने अकर्मक और सकतम॑ंक क्रियाओं को अर्थविषयक विशेषताओं के 
आधार पर स्पष्ट करना चाहा हूँ । कितु श्रीवास्तव की यह आपत्ति 
है कि फ़िलमोर रूपात्मक एकता से अधिक अभिभप्रेरित हूँ । अंग्रेज़ी में अकमंक और 
सकरमक क्रियाओं के रूपों में कोई अंतर नहीं है पर हिंदी में संवादी अकर्मक 
और सकर्मक क्रियाओं के रूप भिन्‍न प्रकार से निष्पन्न होते है, जसे 


सकर्मक व्युत्पत्न अकर्मेक 
खोल- ४70! ] खूल [ ७! ] 
देख-[ १०८१ ] दिख [वा ] 
अकमंक व्युत्पन्न सकर्मक 
उठन्‌ ७४४ ] ' उठा [ ०४४ ] 
चल-[ ०० ] चला [ ००४० ] 


वाक्यविन्यास अभिप्रेरित व्यत्तत्ति-प्रक्रिग के दवारा अकर्मक और सकमंक 
रूपों की अर्थविषयक विशपताओं को स्पष्ट किया जा सकता है । यदि 
अकमंक क्रिया आधार-रूप है तब सकर्मक क्रिया व्यत्यन्त मानी जाएगी । 
इसके विपरीत यदि सकमंक क्रिया आधार-रूंप है तो अकर्मक क्रिया वस्तत 
व्युत्पन्न होगी । इस अंतर को वाजपेयी ने निम्नलिखित उदाहरणों से अच्छी 
तरह से स्पष्ट कर दिया है। उनका मत है कि 'सी- और वाँध-' आधार- 


जे सकमक क्रियाएँ हैं जबकि सिल' और “बाँध' इनसे व्युत्पन्त अकर्मक रूप है । 
ज 2०ककनन्‍न्‍मक, 


() कपड़े सिल रहे हैं । 
(2) गटठर बेँध रहे है । 
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इन वाक्यों में सक्तिय कर्ता व्यक्त नहीं है ' और कर्म कपड़े तंथा गठटठर 
व्याकरणिक कर्त्ता के रूप में प्रयुक्त हुए हैं ॥ कितु न कपड़े” अपने-आप 
'सिल' सकते हैं और न ही गट॒ठर बाँध सकते हैं । इन कार्यों के लिए 
कोई सक्रिय कर्त्ता अपेक्षित है। अतः कहा जा सकता है कि इन रचनाओं 
में अकर्मक क्रिया रूप संवादी सकमंक क्रियाओं से व्यृत्पन्न हैं । दूसरी ओर प्रेर- 
णार्यक रचनाओं में एक अतिरिक्त कर्त्ता का आगम सिद्ध रहता है । 


-(]) माँ कपड़े सी रही है । का -.---०+* ] 
(2) कपड़े सिल रहे हैं | का -.-.७०] के 
(3) माँ दर्जी से कपड़े सिलवा रही है । +ा[ «.--५०+72++ ] 


श्रीवास्तव के मतानसार सकमंक क्रिया सी- और व्यत्पन्न .प्रेरणार्थक क्रिया 
'सिलवा- का अथविपयक अंतर केवल वथ्य876 फाबटाट्ह ८0:एछआआ0ा 
के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है । उदाहरण के लिये माँ दर्जी से कपड़े 


नृः 2<< 
सिलवा रही है”! का कारक-वबंध होगा-+- | <+ 7० आह कप ट 


जवकि अपग्रेरणार्थक वाक्य---'माँ दर्जी को कपड़े दे रही है” का कारक-बंध 
[--0-+-०0+-4 ] है । 
37 प्रंरणार्थंक प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले रचनांतरण नियम हैं । 
यह ००7रशथआए१०॥३ सकमंक और प्ररणार्थक . क्रियामों का अंतर . स्पष्ट 
करने करने. में समर्थ होगा क्योंकि इससे दो भिन्न कारक-बंध प्रस्तुत होंगे । 


() राम ने मोहन को पुस्तक दी । का --०+-२०+-४ ] 


कि 2 ) राम ने मोहत को तस्वीर ह [सफ़र पड पी2ी> ] 


रूपात्मक व्यत्पन्त क्रियाओं के प्ररणार्थक रूपों को वाक्यविन्यास परिचालित 
€घांध्थश!ं 707०5०$- कहा जा सकता है जो दो स्वतंत्र क्रियाओं के सचक होते 
ह--प्रेरणायंक क्रिया की आधार-रूप शाव्दिक क्रिया और अमते क्रिया जो लगभग 
नियमित अर्थ-विषयक॑ अभिलक्षण “प्रेरणा” [ +- ०००5० ] की सचक हैं । अत 
शाब्दिक क्रिया चल-+- अमूत्तें क्रिया [शन्य क्रियार-प्ररणा] अभिलक्षण के 
साथ चला --ओऔर चलवा-रहरूपात्मक- रूप निष्पन्त होते हैं । अमत्तें क्रिया 
घटकों का रचनांतरण से लोप नहीं हं।ता, इसलिए इनकीः अर्थ विषयक संरचना 
वाक्य की शाब्दिक क्रिया में-ही समाहित हो जाती है । जिसके परिणामस्वरूप 
यह केवल रूपिमिक चिह नक ०5४703! 7८८5 के रूप में अवशिष्ट रह जाते 
हैं, जसे चल' से चला' और चलवा' । 


अँग्रेजी की आधार-हप और .संवादी प्रेरणार्थक क्रियाओं के समान .हिंदी 
की कुछ क्रियाओं में भी रूपगत भिन्‍नता होती है । जिस प्रकार अंग्रेज़ी 
में ८०, धाठ्रा और “१४०, 77 है उसी प्रकार हिंदी की आ- 
ओर जा- अकर्मक क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूपों में रूपगत भिन्‍नता पाई 
जाती है ) 
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. अकर्मक.. प्रथम प्रेरणार्थक: , - दवितीय जेरणार्थकः : 
जा- ..... भेज-  >ऋभ्िजवा- .:. . 
आ . वुला- .. बुलवा- 


वाक्यगत प्रयोगों से सिद्ध किया जा सकता हैं कि प्ररणार्थक. रचनाओं के 
नियमानुसार इन क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप उपर्युक्त ही हूं । 


() लड़का स्कूल जाता. है । 

(2) सोहन लड़के को सकल भेजता है ।. . 

(3) सोहन नौकर से लड़के को स्कूल भिजवाता है । 
इन तीनों वाक्यों में सक्रिय कर्त्ता लड़का ही है जो जाने का कार्य 
करता हैँ. । दसरे और तीसरे वाक्य में, क्रमश: -सोहन' तथा: सोहन, 
नीकर' प्रेरक हैं जो लड़के को सकल जाने के लिएं प्रेरित :करते करते: हें; 


आधार-झरूप सकर्मक क्रिया भेज- का प्रथम प्ररणाथेंक भिजवा- हैं । 
भेज-, भिजवा- तथा जा-, भज-, भिजवा- में: स्वनप्रक्रियात्मसक एक- 
रूपता होने के कारण इन्हें एक ही शाब्दिक क्रिया मान लिया जया है। 
प्रकार्य की दृष्टि से इन्हें दो शाब्दिक क्रियाएँ मांनना उचित होगा । -सकमंक॑ 
क्रिया भंज- का कर्म अचेतन होता है जबकि भिजवा- प्रेरणार्थक में 
चंतन कम अनिवाय है । 


सोहन पुस्तकें भेजता है । 

सोहन नौकर से पृस्तरक भिजवाता है ।. ः | 
अर्थविषयक स्तर पर इन्हें दो भिन्‍न शाव्दिक क्रियाएँ मानना संगत होगा । 

इसी प्रकार अकर्मक क्रिया आ-' के प्रेरणार्थक बुला- और 
बुलवा- हैँ । आप 

() 

(2) 

(3) 
दूसरे ओर तीसरे वाक्य में 'मित्र” सक्रिय कर्त्ता है तथा मैं" और नौकर 
प्रेक है । सकर्मक क्रिया बोल-की प्रथम प्रेरणार्थंक क्रिया भी बला- 


और बुलवा-ही है। स्वनप्रक्रियात्मक एकरूपता होने पर भी ये दो भिन्न 
शाब्दिक क्रियाएं हैँ 


कुछ एकाक्षरी सकमंक क्रियाओं में -ला' और >लवा' प्रेरणार्थक रूपिम 
प्रयुक्त होते हैँ । इस नियम के अनुसार खा के प्रेरणार्थक रूप खला-* 


घर आता हूँ । मा 
मित्नों को घर बुलाता हूँ । 
नोकर से मित्रों को घर बुलवाता हूँ । 


न -न ० नम 
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और 'खलवा-* बनने चाहिए किंतु खिला' और 'खिलवा' प्रयुक्त होते है । 
दूसरी ओर खेल“ क्रिया के प्रेरणार्थक रूप भी 'खिला- “खिलवा-' हैं जो निय- 
मित हूँ । केवल वाक्यविन्यास ही इस तथ्य का निर्णायक है कि खिला- ओर 
'खिलवा- का खिल-, आधार-रूप क्रिया खा“ का उपरूप है या 
खल- का । 

() वच्चा रोटी खाता है । 

(2) माँ बच्चे को रोटी खिलाती है । 

(3) माँ आया से बच्चे को रोटी खिलवाती है । 

(4) लड़के क्रिकेट खेलते हैं । 

(5) अध्यापक लड़कों को क़िकेट खिलाते हैं । 

(6) मुख्याध्यापक लड़कों को क्रिकेट खिलवाते हैं । 
अकर्मक क्रिया खिल- --प्रेरणार्थक है क्योंकि यह एक सहज प्राकृतिक 
किया है । फूल खिलता है! पर कोई फूल को खिलने के लिए प्रेरित नहीं 
कर सकता । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रेरणार्थक क्रियाएँ व्यत्पन्न क्रियाएँ हैँ और रूप के 
धरातल पर यह व्यत्पत्ति प्रक्रिया एक नियमित रूपस्वनिमिक स्वनप्रक्रियात्मक 
नियम के अनुरूप होती है जो निम्नलिखित है --- 





इस विवेचन के आधार पर व्यत्पन्न प्रेरणार्थक क्रियाओं की रूप संरचना 
को सूची नीचे दी जा रही है 


एकाक्षरों क्रियाएँ 
].--- (/ए -> (0एं 


(क) अकमंक प्रथम (-ला) द्वितीय (-लवा) 
जी- जिला िर 
रो- स्ला रुलवा 
सो- सुला सुलवा 
आ- ब्रुला वुलवा 
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(ग) 


(घ) 


2, ((ए७८४ -+ (0ए0 - 


(क) अकमक 
हँस- 
उड़- 
उट- 
रुक- 


सकमंक 
कर- 


सुन- 
चुभ- 


(ख) 


(ग) सकमंक 


कह- 
रख- 


प्रथम (-वा) 
छ्वा 
चुआ/चुवा 
भेज 

प्रथम (-ला) 
पिला 

सिला 
छुला/छुवा 
दिला 

घुला 

खिला 


प्रथम (-वा) 
गवा 

लिवा 

सिवा 
बृआ/बोआ 


प्रथम (-आ) 
ह्सा 
उड़ा 
उठा 
रोक 


प्रथम (-आा) 
करा 


' सना 


चुभा|चुपो 


प्रथम (-आ, -वा, -ला ) 
कहला 
रंखवा 


दृबितीय (वा). 
छव॒वा: | 
भिजवा 

द्वितीय (-लवा) 
पिलवा 

सिलवा 
छववा/छुलवा 


दिलवा 
धुलवा 


. खिलवा 


व्वितीय (वां) 


. गववा* 


लिववा* 


बुववा' 


दविताय (-वा) - 
हँसवा 
उड़वा 
उठवा 
रुकवा 
द्वितीय (नया) 
करवा 


सुनवा 
चुभवा 


- दवितीय (-लबा) ' 


कहलवा 
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(ख) अ्कर्मक 


(ग) सकमक 


(घ) सकमंक 


4, (7८ >> (५९; 
(क) अकरमंक 

खल- 

लेट- 
(ख) सकमेक 


छद- 
तोल- 
तोड़- 


220 


मिला/मिलवा 
बुनवा 


प्रथम (-मा) 
जगा 

घ्मा 
डुवा/डुवो 
भिगा/भिगों 
प्रथम (-घा) 

चिखवा 


प्रथम (-आ) 


कटा 
वंधा 
सिखा/सिखला 


दुहा 
प्रथम (-आ, -वा,) 


फड़वा 
छिनवा 
पुछा/पुछवा 


प्रथम (-भा) 


खिला 
लिठा 


प्रथम (-भआा) 


 छिदा 


तुला 


तड़ा 
्ज् जिओ 


द्वितीय [-वां) 
जगवा 

घुमवा 

डबवा 

भिगवा 


द्वितीय 


द्वितीय (वा) 


कटवा 
बंधवा 
सिखवा 
दुहवा 


द्वितीय 


द्वितीय (नया) 
खिलवा 
लिटवा 
द्वितीय (-वा) 


छिदवा 
तुलवा 
तुड्वा 


(ग) सकमेक 
घेर- 
मेच- 
खोल- 
बोल- 

5. 0ए0८ -> 0ए0 [६ 

(क) अकरमेंक 
तेर- 
लीट- 
बैठा-* 


6, एएएए -+ 0एएफएं 


(क) अकर्मक प्रथम (-ला) 
नहा- नहला 

(ख) सकमंक प्रथम (वा)... 
बजा- बजवा । 
मिटा- मिटवा 
वुज्ञा- वुश्ञवा 
चुका- चुकवा 

7, 0एए0एए -> 0 0ए0एं 
सकमेक प्रथम (-वा) 
खोला- खौलवा 
बंदा- औंदवा 
फैला- फैलवा 


प्रथम (-भा, ला, -वा,) दृवितीय 


धिरवा 


- बिकवा 


खुलवा 
बुला/वुलवा 
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प्रथम (-आ ) 
तैरा 

लौटा 


बैठा/विठा/विठ्ला 


दव्पक्षरी फ्ियाएँ 


8, (एफ +-+ एएएफए(: 


(क) अभकमेक 
भठक- 
पहुँच- 
निकल- 


प्रथम (-भा) - 
भटका 

पहुँचा 

निकाल 


दृवितीय (नव) 
तैरवा । 
लीटवा 


_बैठवा/(बिठवा 


बृवितीय (-लवा) 
नहलवा.... 
द्वितीय 


द्वितीय 


- इवितीय- (न्वा) . 


भटकवा . 
पहुँचवा 


 निकलंबा : 


(ख) सकमंक 
पकड़- 
समन्न- 
निगल- 


प्रथम (-आ) 
पकड़ा 

समझा 
निगलवा 


9. (0ए7ए(0 -> ( ४/४0०ए९ 


सकमक 
विगाड़- 
खरीद- 


वबिखर- ' 


: प्रथम (-वा) 


: “ विगड़वा 


खरिदवा 
विखरवा 


ध्यक्षरी क्रियाएं 


0. 0ए0ए0ए -+ (:ए५ए0एएं 


सकमंक 
चमका- 
पिघला- 
सुलगा- 


प्रस्त्त विवेचन से यह तथ्य सामने आता है कि हिंदी की प्रेरणार्थक 
केवल रूपात्मक प्रक्रिया से निश्चित नहीं की जा सकतीं । 
क्रियाएँ अर्थविषयक ' मान्यताओं और वाक्यविन्यास से भी अभिप्रेरित 
इसके साथ यह भी कहना अनुचित न होगा क़ि प्रेरणार्थेक 
क्रियाओं के रूप में व्यत्पन्न रूप एक नियमित रूपस्वनिमिक प्रक्रिया से 


क्रियाएँ 
होती हें 


प्रथम (-वा) 


चमकवा 
पिघलवा 
सुलगवा 


वाधित ओर नियमित हैँ ।७& 


पांद टिप्पणियाँ :--- 
. सक्रिय कर्त्ता : मूल क्रिया का निष्पादक । 
2. संवदिशी विकल्प । | 
3. इस प्रकार के प्रयोग कुछ वोलियों में प्रचलित हूँ । 
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द्वितीय (-वा) 
पकड़वा 


 समझवा 


द्वितीय 


4. अनुभव, विचार आदि सूचित करने वाली क्रियाएँ, प्रेरणार्थक नहीं 


वन सकतीं । इस क्रिया में यही भाव है कि कोई व्यक्ति अपने कार्यों से 
दूसरे को चीखने के लिए प्रेरित कर रहा है । 


प्रयुक्त होते हैं । 
नः 


5. अधिक प्रयोग के कारण बंठ- क्रिया के प्रेरणार्थक में अनेक रूप 
५ + शेर 

संदर्भ ग्रंथ सदी : 

. गूरु, कामताप्रसाद (952)--हिंदी व्याकरण : सागरी प्रचारिणी 


पा, वराणसी | 


2. वाजपेयी, किशोरीदास (959), हिंदी शब्दानुशासन : नागरी 


प्रचारिंणी सभा, वाराणसी । 


हज 


09, 


], 
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हिंदी यौगिक क्रिया 
भोलानाथ तिवारी 


- हिंदी भाषा तथा उसकी बोलियों में प्रयुक्त धातुओं की पूरी संख्या एक 
हज़ार से ऊपर है. जिनमें से लगभग छह सौ का प्रयोग हिंदी के मानक रूप में 
होता है। हिंदी की क्रियामूलक विभिन्न अभिव्यक्तियों की आवश्यकता की 
पूति केवल इतनी. धातुओं से ही नहीं हो पाती, इसलिए. हिंदो-मस्तिष्क 
ने इस कमी की पूर्ति .मुख्यतः निम्नॉंकित चार पद्धतियों से की है : . 


(क) धात्वितर शब्दों से धात्‌ बबाफर--इसमें दो प्रकार की धातुएं आती 
हैं; एक तो वे जो नाम धातु कहल।तो हूँ, तथा संज्ञा (जसे अकड़ना, खरीदना, ख री- 
दना, जनमना, 5गना, डरना, फिल्माना, रंगना आदि), सर्वनाम (जैसे अपनाना ), 
ओर विशेषण (जैसे दुहराना, सुस्ताना, लेंगड़ाना) आदि से बनती हैं; तथा 
की ४ जिन्हें अनुकरणात्मक कहते हैं (जेसे भड़भड़ाना, खटखठाना, थपथपान। 
आदि) । । ै 


(ख) क्रिपेतर शब्द का क्रिया से योग करके--इसमें क्रिया से इतर शब्द का, 
जैसे संज्ञा या विशेषण आदि का, क्रिया के साथ संयोग होता है, जसे क्षमा करना, 
स्वीकार होना, दिखाई देना, सुनाई पड़ना आदि। ऐसे प्रयोगों के लिए कोई 
सर्वस्वीकृत नाम नहीं है। केलाग ने (पृ० 27) इन्हें 'नामिनल कपाउंड' 
तथा कामताप्रसाद गुरु (प० 402) ने नामबोधक क्रिया” कहा है। “नाम 
-बोधक क्रिया” का अर्थ हुआ नाम अर्थात संज्ञा या संज्ञा-सर्वनाम-विशेषण का 
बोध कराने वालो क्रिया । कितु “राम ने बात स्वीकार की” में स्वीकार की 
इनका बोघ नहीं कराती, अतः उसे “नामबोधक क्रिया नहीं कहा जा. सकता।. 
इससे अच्छा नाम तो कदाचित्‌ “नामिक क्रिया या ांम-युकत क्रिया” हो सकता 
हैं। टी० ग्राहम बेली ने अपनी पुस्तक 'टीच योरसेल्फ हिंदुस्तानी” (पृ० 79) में 
इन्हें 'कंजंक्ट वर्ष” की संज्ञा दी है। आजकल भी अंधिकांश भाषाविज्ञानी इन्हें 
. कंजंवट वर्ष” ही कह रहे हैं । वारान्निकोव ने रूसी में .लिखिंत अपने ' हिंदी 
व्याकरण में इसे अतिमेन्नि ग्लागोल (अर्थात्‌ नाम के साथ बनी क्रिया, पृ० 
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22) कहा हैं। दीमशित्स इन्हें "जटिल नासिक क्रिया (पृ 25) कहते हैं। 
इन्हें “संयुक्त नामिक क्रिया” कहता रहा हूँ, कितु अब मुझे लंगता है कि हिंदी 
इन्हें यौगिक क्रिया” कहना कदाचित्‌ अधिक उपयुक्त होगा । 

(ग) क्रियेतर शब्द का क्रिया शब्द के साथ समुदाय बनाकर -- जैसे 
काम करता, वात करना आदि। इसके लिए अंग्रेजी की पुस्तकों में किसी नाम 


का प्रयोग नहीं है। मैं किसी अच्छे नाम के अभाव में इसे 'क्रियेतरिक क्रिया- 
समुदाय कहना चाहूँगा । 


] 
र्मे 
में 


(घ) क्रिपा-झूप के साथ क्रिया-खप को संयुक्त करके --जेसे मार 
डालना, गिर पड़ना, कह उठना। इसे अंग्रेज़ी में 'कपाउंड बर्व तया हिंदी 
में प्रायः संयुक्त क्रिया” कहते हैँ । 


उपर्थक्त चारों में "नाम धातु” तथा संयुक्त क्रिया” तो स्पष्टतः अलग है । 
प्रस्तुत निवंध “यौगिक क्रिया” पर है, कितु अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषा- 
विज्ञानियों ने यौगिक क्रिया और क्रियेतरिक क्रिया-समुदाय को प्रायः मिला 
दिया है । अतः यथास्थान इन दोनों को साथ-साथ लेते हुए यौगिक क्रिया के स्वरूप 
को स्पष्ट करना अधिक सुविधाजनक रहेगा । 


हिंदी यौगिक क्रिया पर हिंदी भाषा के वेयाकरणों का ध्यान वहुत पहले गया 
था, कितु अपेक्षित विस्तार से इस पर सर्वप्रथम केलाग (पृ० 27) ने विचार 
किया । केलाग के अतिरिक्त कामताप्रसाद गूरु (प० 402), शोलवर्ग (पृ० 
70), वारान्निकोव (पृ०22), टी० ग्राहम वेली (950, पृ० 79; 956 
पृ० 80 ), पाल हेकर तथा वर्टन पेज (वी० एस० ओ० ए० एस०, 957, 
60, 67 के 9 वें, 23 वें और 24 वें खंड में इस विषय पर विवाद में ), आययेंद्र 
शर्मा (पृ० 94), वबहल (964, पृ०35-36 तथा 87-97] आदि), यमुना 
काचरु (7965प० 46; 966 पृ० 57; 968 पृ० 58) तथा दीम- 
शित्स (पृ० 25) आदि ने भी अपने-अपने ढंग से विचार किया है । 


यौगिक क्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है :-- 


“यौगिक क्रिया क्रियेतर शब्द और क्रिया का वह अनुक्रम है जिसमें क्रियेतर 
शब्द अपनी स्वतंत्र सत्ता छोड़ क्रिया का अंग बन जाता है तथा दोनों मिलकर 
एक क्रिया-भाव का बोध कराते हैं ।” 


इस परिभाषा की मुख्य वातों की व्याख्या निम्नांकित बिंदुओं से की जा 
सकती है : 


(क) यौगिक क्रिया को प्राय: संयुक्त क्रिया का एक भेद माना जाता रहा है । 
इसीलिए अधिकांश वैयाकरणों (केलाग, गुरु आदि) ने संयुक्त क्रिया के अंतर्गत ही 
इस पर विचार किया है। हम जानते हैं कि संयुक्त क्रिय्रा, क्रिया और क्रिया के 
अनुक्रम के लिए रूढ़ि शब्द बन चुका है, कितु यौगिक क्रिया, क्रिया और क्रिया का 
अनुक्रम नहीं अपितु क्रियेतर शब्द और क्रिया का अनृक्रम है। साथ ही संयक्‍त .क्रिया 
में, मूल क्रिया क्रिया का मूल अर्थ देती है तथा दूसरी क्रिया उसमें मात्र रंजकता आदि 
लाती है; कितु यौगिक क्रिया में क्रियेतर शब्द मल भाव देता है और वाद में 
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करते हैं, अतः वाक्य में इस क्रियेतर शब्द की क्रिया से अलग सत्ता नहीं रह 
जाती | अर्थ के स्तर पर भी यही वात है। पहले में क्रिया से अलग क्रियेतर 
शब्द अपना अर्थ बनाए रख सकता है, जबकि दूसरे में दोनों मिलकर एकल 
क्रिया-भाव की अभिव्यक्ति करते हैँ। 'क्रियेतरिक क्रिया-समुदाय तथा “यौगिक 
क्रिया” में रचना और अर्थ के स्तर पर इस अंतर को स्पष्ट न समझ पाने के 
कारण ही कई वेयाकरणों तथा भाषाविज्ञानियों ने इन दोनों को ऊपरी समा- 
नता के आधार पर एक माना। परिणामतः उनके योगिक क्रिया के उदाहरणों 
में कुछ या अनेक उदाहरण ऐसे भी आ गए हैं जो वस्तुतः: क्रियेतरिक क्रिया- 
समुदाय के उदाहरण हैं, योगिक क्रिया के नहीं। इसलिए यौगिक क्रिया को 
पहचानने के लिए रचना और अर्थ दोनों पर ध्यान: देने। आवश्यक है । किंतु 
इन दोनों में रचना ही प्रधान है। ऐसा हो सकता है कि अर्थ एक हो कितु रचना 
के स्तर पर वह यौगिक क्रिया न हो । उदाहरण के लिए “राम ने भोजन किया” 
में "भोजन किया” में १६८८ का एकल क्रिया-भाव हो सकता है, कितु भोजन करना 
यौगिक क्रिया नहीं है। “भोजन” शब्द “करना” क्रिया का कम है। 


(घ) क्रिया-भाव का एक होना भी यौगक क्रिया के लिए प्रायः आवश्यक 
माना गया है । केलाग (पृ० 27) ने “०४6४ ९००7०९८ए४०४. तथा 
शोलवर्ग (पृ० 70) या आयेन्द्र शर्मा (पृष्ठ95) ने (4 झंगरडड/४ रथ 4062/ 
पर बल दिया है। मेने भी परिभाषा में 'एकल क्रिया-साव” की बात कही है । 
इस पर थोड़ा गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। यह मानने के लिए 
काफ़ी आधार है कि किसी एकल क्रिया-भाव के लिए शब्द न मिलने पर ही 
यौगिक क्रिया प्रयोग प्रचलित हुए हों । हम यह भी देखते हैं कि कभी-कभी आगे 
चल कर ऐसे एकल क्रिया-भाव या यौगिक क्रिया के लिए एक शब्द चल भी 
पड़ता है जैसे स्वीकार करना के लिए 'स्वीकारना” आदि | कितु प्रायः लोगों 
के मन में एकल क्रिया-भावु की कसोटी यह रही -है कि यदिः हिंदी “नामिक 
क्रिया” का अंग्रेजी अनुवाद एक शब्द द्वारा हो सके तो वह एकल: क्रिया- 
भाव अर्थात्‌ यौगिक क्रिया है, जो गलत है। वस्तुतः अनुवाद इसका आधार 
नहीं हो सकता । हो सकता है, कुछ उदाहरणों में यह कसौटी काम कर जाए; 
ज॑से (स्वीकार करना ६४० ४०८०७४४ किंतु ऐसे उदाहरण भी कम नहीं 
हैं जहां यह कसौटी काम नहीं करती। उदाहरण के लिए हिंदी में “अफवाह 
उड़ाना”/ या अअफ़वाह फलाना” अंग्रेजी में (४0० #एय0पा: 

, कितु ४०;7ए००० के आधार पर “अफवाह फैलाना” या “अफ़वाह 
उड़ाना” को योगिक क्रिया नहीं मान सकते। इसमें एक क्रिया-भाव नहीं है। 
“अफ़वाह” शब्द “फैलाना” या 'उड़ाना” का कर्म है। एकल क्रिया-भावना 
भाषा-विशेष की रचना से संबंधित होती है। उसे शुद्ध अर्थ के स्तर पर नहीं 
रखा जा सकता। अंग्रेजी शब्द ट्रेन” एक भाव व्यक्त करता है, और हिंदी 
शब्द रेलगाड़ी” उप्तका समानार्थी है, कितु “रेलगाड़ी” को हिंदी में एक- 
भावक शब्द नहीं माना जा सकता, क्योंकि रचना के स्तर पर ट्रेन” शब्द 
एक घटक वाला है, जबकि रेलगाड़ी” शब्द दो घटकों से निर्मित है। केलाग, 
शोलवर्ग या पालहैकर आदि ने, जेसा कि उनके उदाहरणों से स्पष्ट है, प्राय: 
अनुवाद के आधार पर ही इस एकल क्रिया-धावना की बात कही है, कितु में उनसे 
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“ने काम को किया” भी कह सकते हैं, अतः “काम करना” यौगिक क्रिया नहीं 
है। कितु इसका भर्थ यह नहीं है कि जहाँ भी “को” का प्रयोग न हो सके 
वह यौगिक क्रिया हैं। उदाहरण के लिए मैंने राय दी” को मैंने राय को दी” 
नहीं कहा.जा सकता, कितु “राय देना” यौगिक क्रिया नहीं है। राय” कम है । 


(4) कुछ विशेष संरचना वाले वाकयों में क्रियेतरिक शब्द यदि संज्ञा है तथा 
क्रिया भूतकालिक छूदंत, तो दोनों की अन्विति यौगिक क्रिया की पहचान के लिए 
अच्छी कसौटी होगी । संज्ञा तथा क्रिया में यदि लिग-वचन की अन्विति हो तो उन 
दोनों के योग को यौगिक क्रिया नहीं कह सकते, कितु यदि अन्विति नहीं है तो 
वह संज्ञा कर्ता या कर्म न होकर क्रिया का अंग्र होती है, और इस तरह दोनों शब्द 
“मिलकर यौगिक क्रिया का निर्माण करते हैं । उदाहरण के लिए : 


() उसने मुझे आज्ञा दी । 
(2) उसने मुझे वरदान दिया । 
(3) उसने मुझे क्षमा किया । 


पहले वाक्य में दी क्रिया “आज्ञा” के लिग के अनुरूप है तथा दूसरे वाक्य 
में दिया” “वरदान” के; कितु तीसरे वाक्य में क्षमा तथा किया” में इस 
प्रकार का संबंध नहीं है। फलतः: क्षमा करना” यौगिक क्रिया है कितु “आज्ञा 


देना या “वरदान देना” नहीं । 
(5) हिंदी में क्रियाएँ कर्म की दृष्टि से तीन प्रकार की होती हैं: 


() अकर्मक--लड़का आया ।  सं० --क्रि० 
काम आरंभ हुआ । 


(2) एककर्मक--राम ने भोजन किया।  )_ सं०]--सं० 2--क्रि० 
राम ने मोहन को याद किया ह 


(3) द्विकर्मक--राम ने मोहन को पत्न लिखा । 
श्याम से राम को पुस्तक दी । सं० 4-- 
महाराज ने राजा को खाना परोद्ा । | सं० 2-+- 
मेंते तुम्हें चिट्ठी भेजी । राजा ने सं० 3-+-. 
ग्राह मण को हज़ारों की प्व॑पत्ति क्रिया 
दान दी । | 





[सं०-संज्ञा] 

इसका आशय यह हुआ कि अकमंक क्रिया वाले वाक्य में एक संज्ञा होगी जो 
कर्ता होगी, अर्थात्‌ “काम आरंभ हुआ” में “आरंभ होना” यौगिक क्रिया है--- 
आरंभ का क्रिया से अलग स्थान नहीं है । इसी प्रकार एककर्मक में दो संशाए स्वतंत्र 
होंगी : कर्ता, कर्म; अर्थात्‌ याद करना” यौगिक क्रिया है। दूविकर्मेक में तीन 
संज्ञाएं स्वतंत्र होंगी : कर्ता, गौण कर्म, मुख्य कर्म । इस तरह दान देना” भी 
यौगिक क्रिया है । 


५2५20 


(6) निकठ्तम अवयव 

मेने तुम्हाहा काम - किया 
मंने॑ तुम्हें क्षमा किया 
अमर ० +रओों 


(7) या वेक्ष-चित्र द्वारा भी 


वाद्य नाकग्पम 
> +स | रु ६ बीए द 
उद्टेश्य विश्वेंय उद्ददेश्य विधेय 
ज्ने पक मेने ९ >ि 
स्प ; मेने. 
छ रे /* 5] 
कमी. फ्रिया घ्ट्र्मा किया 
५ किया तुम्हें. क्षमा किया 
विश, स्ज्ञा 


तुम्हारा द्वाम & 


योगिक क्रिया को क्रियेतरिक क्रिया-समुदाय से अलग दिखाया जा 
सकता है! 


इस प्रसंग में एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि यह आवश्यक नहीं कि 
एक यौगिक क्रिया किसी भाषा में सर्वत्न यौगिक क्रिया ही मानी जाए। 
उदाहरण के लिए चार वाक्य लें -- 


() सीता ने दान दिया। 

(॥क) सीता ने राम को यह पुस्तक दान दी। 

(2) वादशाह ने खरात दी । 

(2क) वादशाह ने ग़रीव को बहुत सारे कपड़े ख़ैरात दिए। 
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इनमें 4 में “दान” तथा2 में खैरात” कर्म हैं। अतः: क्रियों उनके लिगानुसार 
“दिया” तथा “दी” है, अर्थात्‌ इनमें. 'दात्त देना”, “खरात देता यौगिक क्रियाएं 
नहीं हैं, कितु । क तथा 2 क में दान देना”, “खैरात देना” योगिक क्रियाएं है । 
यहाँ (दान तथा 'ख़िरात” कम नहीं है, (दान/-- “दी” तथा 'खेरात- 
“दिए” में अन्वय नहीं है। इसी प्रकार -- 


स्मरण होवा--मुझे बात स्मरण है (यौगिक क्रिया--यौ० क्रि०) मुझे बात का 
स्मरण है (क्रियेतरिक क्रिया-समुदाय--क्रि० स०) 


याद होना--मुझे वात्त याद है (यौ० क्ि० ), तुम्हारी वहाँ याद हो रही है (क्रि० सं० ) 


आरंभ होना--क्राम आरंभ हुआ (यौ० क्रि०), काम का आरंभ हुआ (क्रि० 
स०.) का 


विदा होना--वह विदा हुआ (यौ० क्रि०), उसकी विदा हुई (क्ति०्स०) 


योगिक क्रिया को प्राय: संज्ञान-क्रिया” या “विशेषण--क्रिया” का अनु- 
क्रम कहा गया है | मेने उसे “क्रियेतरिक--क्रिया” का योग विशेष उद्देश्य 
से कहा है। ऐसा लगता है कि यौगिक क्रिया में संज्ञा, सर्वगाम, विशेषण तया 
अव्यय के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शब्द आ सकते हैं जिन्हें प्रयोगतः सुविधा- 
पूर्वक इन कोटियों में से किसी में भी नहीं रखा जा सकता। उदाहरण के लिए 
“स्वीकार करना”, दिखाई पड़ता, सुनाई देना” यौगिक कियाएं हैं, कितु “स्वीकार' 
“दिखाई, सुनाई” हिंदी में रचना की दृष्टि से चाहे जो हों, प्रयोग की दृष्टि 
से ये न तो संज्ञा है, तल सवेनाम, न विशेषण और, न अव्यय ही । इन तीनों का प्रयोग 
केवल क्रिया के एक घटक के रूप में ही होता है। उदाहरणार्थ स्वीकार” 
को लें। संज्ञावत्‌ प्रयोग में “स्वीकृति” आता है तथा विशेषणवत्‌ में “स्वीकृत” । 
स्वीकार हिंदी में प्रयोगत: न तो संज्ञा है न विशेषण । सर्वताम तथा अव्यय 
तो हो ही नहीं सकता | दिखाई”, “सुनाई” की भी यही स्थिति है । इस तरह 
इनको समाहित करने वाला शब्द “क्रियेतरिक” ही हो सकता है । सच पूछिए 
तो इस श्रेणी के शब्दों से बनने वाली क्रियाओं के कारण यौगिक क्रिया को अन्य 
प्रकार की क्रियाओं से अलग मानता सर्वाधिक आवश्यक है। 


केलाग० (पृ० 272) ने कहा है कि यौगिक क्रियाओं को वर्गीकृत नहीं किया 
जा सकता । अन्य किसी वैयाकरण ने भी इनके वर्गीकरण का प्रयास नहीं किया 
है। मेरे विचार में समझने-समझाने के लिए इनके दो प्रकार के वर्गीकरण हो सकते 


यू 


हैक 
(क) क्रियेतर शब्द के लाधार पर (प्रथम घटक के रूप में) 

(१) संज्ञा से--स्मरण होना, याद होना, शुरू होना । 
(2) विशेषण से--खड़ा होना, नष्ट करना, प्राप्त होना । 
(3) सर्वताम से--अपना करता । 

(4) अध्यप से--वस करना । 
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(ख) क्रिया के माधार पर (दुवितीय घटक के रूप में) 


करना से--अंगीकार, स्वीकार, बस, अपना, शुरू, विकसित 
होना से--स्वीकार, याद, स्मरण, आरंभ, शुरू, भस्म, विदा 
आना से-न्याद, काम 

रखना से--याद 

देना सें--सुनाई, दिखाई, दिखलाई 

पड़ना सें--सुनाई, दिखाई, दिखलाई ।७ 


पद टिप्पणियाँ : 


.. [07पाॉ65, ॥0छ6८ए6०, एथ३ 76 ॥90 तेठशा 0 इंतृरपंशिंत्रट्ट 
9 7ए० 60090 0पघव्, 7६ 8 एएफ2ए 3 7790007 0 ए६९९८-..... आर्यद्र शर्मा, प्‌० 


94; केलाग एक लंबी सूची देने के बाद कहते हैं--- ४३ रण प९ बों20ए० (शा 
50द70०॥५ 96 ए3॥९0 ९०ऋए०पएव, पु० 2प्7) । 


2. (यमुना काचरू 965, प१० 46; ए० ए० दबीदोवा के थीसिस हिंदु- 
स्तानी में संयक्‍त क्रियाएँ”, चेनिशीव के लेख "आधुनिक साहित्यिक हिंदी में ताम- 
धातु और नामिक संयक्त क्रियाएँ”-. नागरी प्रचारिणी पत्निका, वर्ष 62, भंक 
!, पृ० 9 में संकेतित; तथा “हिंदी क्रिया फ्रज्न: स्वरूप और कार्य” (एक 
साइवलोस्टाइल्ड पेपर)--शिवेंद्रकुमार वर्मा, पृू० 4 आदि) 


श: शु: ्रः 
संदर्भ ग्रय : 
काचरू, यमना--ए द्रांसफामंशनल ट्रीटमेंट आफ हिंदी सिटक्स, लंदन विश्वविद्या- 
लय का थीसिस, 965 । 


काचरू, यमुना--एन इंट्रॉडक्‍शन टू हिंदी सिटेक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय 
966 | 


केलॉग--ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंगवेज, लंदन, 955 । 

गृरु, कामताप्रसाद---हिंदी व्याकरण, काशी, नवीन संस्करण । 

ग्राहमवेली, टी०--टीच योरसेल्फ हिंदुस्तानी, प्रथम संस्करण । 

दीमशित्स---हिदी व्याकरण की रूपरेखा, दिल्ली, प्रथम संस्करण । 

बी० एस० ओ० ए० एस ०--तुलेटिन ऑफ द स्कूल आफ ओरियंटल ऐंड एफ्रिकन 
स्टडीज़ । क्‍ ः 

बारान्तिकोव---हिदुस्तानी (हिंदी इ उर्दू) ग्रमतिचिस्किइ ओचेके, मास्कों,956 । 


शर्मा, आयेद्र--ए बेसिक ग्रामर ऑफ माड़ने हिंदी, मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन 
ऐंड साइंटिफिक रिसचे, 958। 


शोलवर्ग---कन्साइज ग्रामर बॉफ द हिंदी लैंगवेज़, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 
प्रेस, प्रयम संस्करण । 
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हिंदी की विशेष क्रिया : 
होना 


धमपाल गांधी 


हिंदी की क्रिया होना' का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । यह 
हिंदी की उन गिनी-चनी क्रियाओं में से एक है जो एक ओर यदि मुख्य क्रिया 
के रूप में प्राप्त है तो दूसरी ओर सहायक; क्रिया' के रूप में । कहीं यह रंजक- 
क्रिया” है तो कहीं संकेतार्थक एवं विधि रूप में प्रयक्त होती है । सहायक क्रिया 
के रूप में जहाँ यह एक ओर काल का बोघ कराती है, वहाँ दूसरी ओर वचन- 
पुरुष प्रत्यय' और वबचन-लिंग प्रत्यय' से संयुक्त होकर संज्ञा पदों के साथ अपनी 
अन्विति भी स्थापित करती है । इन्हीं सव कारणों से इसका पृथक अध्ययन 
आवश्यक है । 


प्रका्य की दृष्टि से होना: के दो रूप स्वीकार किए जा सकते हैं । 
<-+विधि> एवं <--विधि> | <--विधि> के पुनः दो उपभंद हो 
सकते हँं---- <--वर्तमान> एवं <--वतंमान> | <+-वर्तमान> के 
साथ वचन-पुरुष प्रत्यय (व० पु०) का प्रयोग होता है एवं <--वर्तेमान > 
के साथ वचन-लिंग (व० लि०) प्रत्ययों का । इसी प्रकार <--विधि> 
के भी दो उपभेद किए जा सकते हें--- <--+काल> एवं <--काल> । 
<--काल> के अंतर्गत इच्छार्यक एवं संकेतार्थक को रखा जा सकता है एवं 
<--काल> * में संभावनाथेक को । उक्त विवरण को आधात्री | में स्पष्ट 
किया गया है । 


७७... ५ ल-फमनयमा३-3नकम्याकन-+ -मक-त>कम+-..»-०बैकन--७4. .ए०+ ३५» सा प५+-३७७०की+ नए» करकर--.. 
जाओ जि जीजा 55 553औ+ लत अवध ता ऑआ्नलओल-जि जि न नि नी नी की न अली. _ौी. ऑशविनननआचआ न त+++७3--७-+-.--०२००-०ह+० शी आठ ण ॑ाण 


“प्रस्तुत लेख के लिए में डॉ० रवींद्रनाथ श्रीवास्तव, भाषाविज्ञान विभाग; 
दिल्ली, का अत्यधिक आभारी हूँ । वस्तुत: यह आप द्वारा दी गई प्रेरणा, 
बहुमूल्य समय, सुझावों एवं निर्देशों का ही परिणाम है । शारदा जग्गी ने इस 
लेख को पढ़कर अनेक सुझाव दिए, इसके लिए मैं उनका भी आभारी 
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८ छपरा ८ #प> 
८५ कक ८- वर्तमान) ५- कीं. 
कु 
दः ध न रे इच्छार्थक संकेतार्थक सभावनार्थक 
गए (आग पूरक बलि. बन्पुन+ ग व* लिं* 
हाऊ होता होझंगा 
आधात्ी ॥ 


सुविधा की दृष्टि से पहले <--विधि> का ही विवचन किया जा रहा 
है। आधात्री के अंतर्गत <-+-बर्तेमान> एवं <--वर्तमान> में ह' 
एवं थ के साथ क्रमशः व० पु० प्र० एवं व० लि० प्र० अनुवंधों का उल्लख किया 
गया है। इन दोनों को क्रमश: आधात्री 2 एवं 3 द्वारा स्पष्ट किया गया है । 






































च० प्‌० प्रत्यय 
पुरुष 
4 का आला. 
प्रथम मध्यम उत्तम 
जाऊं | जा(ए) | जाए 
लक जन | क्यो 
(एकवचन ये है 
। ७0220 «७७७४७ ७७ ० 
वचन < जाएँ | जाओ जाएँ 
| -एँ | “मो |-ऐँ 
[ बहुबचन हो 
आधात्री 2 (क) आधाती 2 (ख) 
ब० लि० प्ररपय 
लिंग 
* जुआ 
पुल्लिसग स्त्नीलिंग 
| एकबचन। “था +ई जाता/था | जाती/थी 
वचन स्िल लल लक दिल 7, 22 लक मद 
्‌ वहुबचन | -ए -ईं जाते / थे जाती/थीं 
आधात्ी 3 (क) आधाती 3 (ख) 
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आधात्नी 2 में प्रथम पुरुष, वहुवंचन के अंतर्गत निर्दिष्ट एँ! प्रत्यय का जब 
<--वर्तमान> के साथ प्रयोग किया जाता है तो रूपस्वनिभिक परिवर्तन देखने 
में आता है। इस प्रक्रिया को नीचे दिए गए नियम ('रे-3 ) से स्पष्ट किया 
जा सकता है : ह | 
33430 9७ /. हिन 5) 
काल 


[हू + ए] -+> हैं क॑ ऐएँ---> हैं 
काल 


<-विधि> में जब हो' क्रिया के साथ पक्ष प्रत्यय आता है तव उस 
के साथ व० लि० प्रत्ययों का भी प्रयोग किया जाता है । 


_ अपूर्ण नित्य 














ही +- अपूर्ण सातत्य | न्‍++ के न॑- ब० लिए 
पूर्ण हज 
। ् “ “१-- 
पक्ष 
“अत का (होती 
हो + | “रह- | +वण्लि० 5 | हो रहा | हो रही 
कट | हुआ / हुई. _ 








इस नियम में प्राप्त हुआ एवं हुई रूप, होना" क्रिया में हुए रूप स्वनिमात्मक 
नियम, नियम 77 (/४7२...) के परिणास है । 

४ छ-7 अर की 

हो? २ हु / | पूर्ण -- व० लिं० | 


होना” क्रिया का जब “इच्छार्थक' रूप में प्रयोग किया जाता है तो उससें 
व० पु० प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है एवं जब संकेतार्थक में प्रयोग होता. 
हैती <-विधि> एवं व० लिं० प्रत्ययों का | इसके साथ ही साथ संके- 
तार्थक वाक्‍्यों में 'अगर' 'यदि' आदि रूपिम की उपस्थिति भी अनिवार्य है। इन 
दोनों के उदाहरण क्रमश: इस प्रकार है : 
! : में डॉक्टर होऊँ / तुम डॉक्टर होओ 
2 : अगर में डॉक्टर होता . . -/ अगर मैं डाक्टर होती . . 
संभावनार्थक' रूपों की निष्पत्ति निम्नलिखित नियम से स्पष्ट की जा 
सकती है : 
हो -+- < नविधि > [व ०पु० -- -ग| स्न्डे होउंग ॥। हो रह होग 
पुनश्च : |होऊँग -- व० लिं०] प् 0 
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कु बोद मे देगा. वो हे होगा हि रही होगी - आदि आप्व किए है 


ममाते ० ! ट 
मंमावनाथदी दाक्यों में होती दोनों रूपो- £ --विधि> एवं < --विंधि> 
>छा प्रयोग वेकूल्पिक हर्ष से हो सकता हैं । यथा : 


हैं । 
संमवत राम दिल्‍ली गग्हां पट हक 


| ज्ः ) 


०. गदर शव य्त बज रे 
/ 40 26 लक खल रह यों | 


प्द्य किया के रे मैं : होना दिया किसी व्यर्वित आदि अस्तित्व की 


दयोतन | वीचन भी करती 6 । इसी स्थिति में सहायक (कालसूचत ) 
दिया का अंतर एक ही तियी में हो जाता दे उदाहरण स्त्र्रूप 
बह दिल्‍ली में है 
6. आदमा कमरे में थी ' 


4. अेण्वर हैँ । 
8. आत्मा हे । आदि 
'सहायत क्रिया थी एव में होता मुख्य क्रिया वी अंग बने की आती हैं 
दया - 
०. मोहन काम कर रहा है | “ही थी ! 
0. वह हमार ने गया हैं | गयी भी 


].5. माद्दत काम के 5 रद्दा हा) 
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ख, $ काम हों रहा हो । 

] ख. में काम' के पश्चात्‌ प्रयुक्त ही' मुख्य क्रिया के रूप में आया हैं 
जवकि रहा' के पश्चात्‌ हो' का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में है । 

“संयुवत क्रिया' के रूप में भी होना का प्रयोग प्राप्त हे। यथा: 

2. अच्छा होता 

3. खड़ा हीना । आदि 
छूदंत विशेषण रूप में (क्रियार्थंक विशेषण) 


4. लड़के आ रह हैं। >. ॥4क. आते हुए लड़फे 
5. लड़के गा रहे हैं । है. 35-क गतते हुए लड़के 
6. लोग भाग रहे हैं। “टै. 6क. भर्मते हुए लोग 


क्रिया विशेषण रूप में 
7. उसने हँसते हुए प्रवेश किया । 
]8. सव कुछ जानते हुए भी उसने झूठ बोला । 
संबंधकारक वाषप-रचना के रूप से : 
.. _]9. मुझे बुखार है । 
20. राम के पास पेंसिल है । 
2. उसकी तीन वहिने हैं । 
ऐसे वाक्‍यों में हो' क्रिया अंग्रेजी के ७४ शब्द के रूप में प्रययत होती है । 
3 
< -+-वर्तमान> में होना' क्रिया के साथ नहीं, नकारात्मक निपात 
प्रयुकत होने पर सहायक क्रिया के रूप में उसका ेप जाता है : 
22. मेरा मित्र स्कूल में पढ़ाता है । +5> 
मेरा सित्ष स्केल में नहीं पढ़ाता $ । 
23. क्‍या आप खाना खा रहे हैं ? -+> 
नहीं, में खाना नहीं खा रहा $। 
कितु जब होना! अस्तित्ववाचक रूप में जाता है तो उप्तका लोप नहीं होता ; 


क्योकि ऐसी स्थिति में वह मख्य क्रिया का कार्य संपादन करता है। 
उद्ाहरणार्थ : 
24. (के) ईश्वर है । 
“(ख) ईश्वर नहीं । 
(ग) ईश्वर नहीं है । 
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25. (क) पेड़ है । 
*(ख) पेड़ नहीं । 
(ग) पेड़ नहीं है । 

वाक्य 24 (ख) और 25(ख) मात्र इसी रूप में स्वीकार्य नहीं है । 

दो वस्तुओं, व्यक्तियों आदि की जब परस्पर तुलना की जाती है तो उस स्थिति 
में भी वाक्य की आमभ्यंतर संरचना में होना क्रिया का एक बार लोप हो जाता 
है । उदाहरणार्य : 

26. मोहन सोहन से ज्यादा होशियार है ।” 
वस्तुत: यह वाबय दो वाक्यों के योग से बना है : 


27. मोहन होशियार है । 
28. सोहन होशियार है । 
तुलना के समय प्रथम हैँ का लोप हो जाता है । 
इनके अतिरिक्त होना क्रिप्र। (रहा! के अर्थ में भरी प्रयुक्त होती है । जैसे : 
29. यह रहें आपके कपड़े | 


अंत में होना से संबंधित डॉ० काचरू दुवारा उठाए गए तीन वाकक्‍्यों पर कुछ 
विचार प्रस्तुत करना चाहूगा । वाक्य है : 


30. वह उसके साथ हो लिया। 
37. में अभी बाजार से होकर आता हूं। 
32. गाड़ी बनारस से होती हुई इलाहाबाद जाती है।? 


तीनों वावयों में होना क्रिया का लाक्षणिक प्रयोग है। पहले (30) वाकक्‍यों 
में हो' मुख्य क्रिया है एवं लिया रंजक क्रिया है। गृरुजी के अनुसार इसे 
अपूर्ण क्रियादयोतक क्षदंत !! की संज्ञा दी जा सकती है। दूसरे (3) वाक्य 
में भी हो मुख्य किया है। यहाँ इसका अर्थ ॥०9०/४० क्ं४(' 
है। इस वाक्य का विश्लेंपण इस प्रकार किया जा सकता है --- 


(क) में वाजार में हो (अंगा) । 
(ख) अभी में यहाँ आता हूँ। 


इन दोनों वाक्यों के संयोग से उक्त वाक्य की रचना हुई है। गुरुजी ने 
ऐसे वाक्‍्यों को पूर्वकालिक क्षदंत”” की संज्ञा प्रदान की है। उक्त वाक्य में 
(क) क्रिया, सर्वदा (ख) उपवाक्‍्य की क्रिया के पूर्व की घटना बनकर 
आती है। उनके अनुसार तीसरा वाक्य (32) वर्तमानकालिक क्ृदंत!” का 
उदाहरण हैं। यह वर्तमानकालिक कृदंत विशेषण विशेष्यनिष्ड// होकर 
क्रिया की विशेषता का संकेत करता है। 


का 
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हिंदी की अन्य क्रियाओं से 'होना' क्रिया का तुलनात्मक अध्ययन- करने 
पर इसके प्रयोग के तीन भेदक गूण स्पष्टतः उभर कर सामने आते हैं ८ 
।. हिंदी में यही एकमात्न ऐसी क्रिया है जिसका प्रयोग सहायक 
एवं मुख्य क्रिया के रूप में होता है । इन दोनों रूपों में इसका प्रयोग 
दोनों कालों-- <--वर्तमान > एवं <-वर्तेमान > --में हो सकता 
है। 
2. मुख्य क्रिया के रूप में इसके दो भिन्न प्रकार्य हैं: (क) विधेय 
के रूप में एवं (ख) क्रियापद के रूप में । एवं 
3. इससे पूर्व कोई रंजक नहीं हो सकता। 
6 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी की होना क्रिया ! एक ओर मुख्य 
क्रिया, सहायक क्रिया, र॑ंजक क्रिया, संयुक्त क्रिया आदि रूपों में प्राप्त है तो 
दूसरी ओर वचन, प्‌्रुष, लिंग, विधि आदि से भी संबद्ध है। ऐतिहासिक 
व्याकरण, रूपिम विज्ञान एवं वाक्‍्य-संरचना की दृष्टि से भी यह विविध 
रूपा है । & 


पाद टिप्पण्णियाँ : 

. 'होना' के इस रूप का अध्ययन इस निबंध में नहीं किया गया है । 

2. ऐतिहासिक व्याकरण एवं व्युत्पत्ति के आधार पर है”, था! एवं 
होना को यद्यपि अलग-अलग धातु रूपों में स्वीकार किया गया है-होना : 
*/भू से, है. &/अस से, एवं था 4/स्था से-तथापि समकालिक अध्ययन के 
लिए, काल-रूप में यहाँ उनको एक दूसरे से संबंधित स्वीकार कर लिया 
गया है। 

| विशेष अध्ययन के लिए दंखिए : वाजपेयी, (सं० 2027 : 395-96 

एवं० 442) 

3. यहाँ <-वर्तमान> का प्रयोग 'भूतकाल' के अर्थ में किया जा रहा है। 

4. <-काल> भविष्यतुकाल' के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। 


5. काचरू : (7966 ४: 9) एवं (968 : 4), ने वर्तमान एवं 


भूत के लिए क्रमशः है” तथा था” रूपों को स्वीकार किया है। उनके 
अनुसार --- 


हा न है 
काल-हो-- [भूत (6 था 
कित्‌ था! में _आ' लिंगवाचक ( पुल्लिग ) प्रत्यय है एवं ण्हैः में-ए ! 


वचन वाचक (एकवचन) प्रत्यय है। अतः <--वतंमान> का सृचक हू 
एवं <-वरतंमान> का सूचक 'थ' अधिक उपयुक्त है। 
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6. थपूर्ण नित्य पक्ष दग सूचक प्रत्यव -त- और इच्छार्थक विधि का सूचक 
# तन... 25० 
>त- प्रत्यय एक नहीं है । 

7. “पाल गराए०४७९६ इच्चते छुछरषहटा ए्पलंएछॉ!९ 4075 04 48 ०85५5 0 
छलागवा एटाफ़े पियरा9म 35 प्रशफतरी 80]०९०7ए९, के एा50रगरडह एफ 
(0 बत]९८घए८5, 0 छठ छुडापाटाएरट का म्रैपक छा गैण्ग्रव 5 घ्यते 00 
पघिाटाठा 95 श्र बर्त[ल्टाशंंटथ, एुब्चत्माण, (956:52) . 


8. 


9, 
2 हि 


(४२ 


| 
रास 0५00 003... 


५ 
्रशीिय <ः वर्तमान > 

537 
हो 

अं ५५ 

50९५. ड़ 0503. 
| 
लि. 297९०. होशियार 


(०9४02 47था07' ओह 
१24 
5 से [/४०.5७॥७ (सीमा) ! 
3. ज्यादा 
सोहन होशियार हे 


9, 9 5; 5ट८7ा०7०० वाक्य रे ; रठणा आए535० संज्ञा पदबंध 
५० ; एलकफ% ?.्ञाव्5८.. क्रिया पदवंध ४०: 2०7 ए०४७ मुख्य क्रिया 
#प5 : #पडा।29 सहायक किया (:०माए ४ एणग्रएव्ाधा0 तुलना आदि | 


0. काचझ (4966 : 09) 

4. गृर (सं० 2027 : 477) 

2. पृर्वंकालिक कृदंत अव्यय से बहुधा मुख्य क्रिया के पहले होने वाले 
व्यापार की समाप्ति का बोध होता है। गुरु (2027 : 275) 

!3. गृह (सं० 2027 : 475) 

8. गुरु (सं० 2027 : 475) 


3 
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]7--7 0 .7) (१४७१)१,7० 


लगना क्रिया 


विजय गंभीर 


लकाफ़' के अनुसार प्रत्येक क्रिया या तो स्थिरात्मक क्रिया होती है 
या अस्थिरात्मक क्रिया। अर्थ और प्रकार्य के धरातल पर क्रियाओं के ये 
दो विभेद हैँ। ये दोनों रूप एक ही क्रिया में नहीं पाए जातें। यह नियम 
संसार की सभी भाषाओं पर लागू होता है। इस दृष्टि से हिंदी की कुछ 
क्रियाएँ स्थिरात्मक सिद्ध होती हूँ और कुछ अस्थिरात्मक । उदाहरण के लिए 
सकता, होता, भूलता, आदि क्रियाएँ स्थिरात्मक हैं, जबकि समझना, देखना, 
घनाना आदि क्रियाएं अस्थिरात्मक की श्रेणी में आती हं। 


अब प्रश्न उठाया जा सकता है कि स्विरात्मक क्रिया है क्‍या? ऐसी 
कौन-सी विशेषताएं हूँ, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई क्रिया- 
विशेष स्थिरात्मक है। किसी क्रिया को स्थिरात्मक क्रिया के रूप में वर्गीकृत 
४ से बज यह देखना होगा कि उसमें निम्नलिखित सभी विशेषताएँ 
या नहीं ।॥* 


() स्थिरात्मक क्रिया का सही भर्थों में आज्ञार्थेक रूप नहीं बन सकता । 
हर भाज्ञार्थक का मतलब है कि अर्थ की दृष्टि से वह सचमुच ही आज्ञापरक 
हो। ज॑ंसे , 


(तुम) जाओोी 
(तुम) देखो 
(तुम) समझो। भआादि। 


ये सव रूप सही आज्ञा्यक होने का सामर्थ्य रखते हैं। इसके विपरीत आगे 
लिदित उदाहरणों पर ध्यान दीजिए :--- 





#इूस विषय के सुझाव से लेकर समाप्ति-पर्यत मार्गदर्शन का श्रेय डॉ० 
रवींद्र श्रीवास्तव को है। 
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तृम जा सको 

त्‌म होवो 

तुम भूलो 
इन वाक्‍्यों में सको, होवो और भूलो अर्थ की दृष्टि से सही आज्ञार्थक नहीं 
है। इनमें सिर्फ इच्छा या प्रार्थना का भाव ही उद्दिष्ट है। 

(2) स्थिरात्मक क्रिया का प्रेरणार्थक रूप नहीं वन सकता। यह नहीं 
कहा जा सकता कि * मैंने उसको जा सकवाया या “मैंने उसे जा सकाया । 
'काम होता है” वाक्य का प्रेरणार्थंक रूप * “काम हुवाया' गलत. है। दूसरी 
और अस्थिरात्मक क्रिया का प्रेरणार्थक रूप वन सकता है, जसे, वह समझा 
का प्रेरणार्थक रूप होगा-- मेने उसे समझाया / समझवाया । इसी तरह 
से उसने देखा” का प्रेरणार्थक रूप 'मंते उसे दिखाया.|दिखलाया' बिल्कुल 
सही है। 

'समझना' के समानांतर एक दूसरी हिंदी की क्रिया है जानता । समझना 
अस्थिरात्मक क्रिया है परंत्‌ जानना” स्थिरात्मक है। जानना का सही आज्ञार्थक 
था प्रेरणार्थक रूप नहीं वन सकता, जेसा कि नीचे दिए उदाहरणों से स्पष्ट 


अं (तुम) जानो 
(तृम) समझो 
# (तुम) उसे जनाओ 
(तृम) उसे समझाओ 
3. स्थिरात्मक क्रिया का सक्रिय कर्ता नहीं होता। सकृबा और होना 
आदि क्रियाओं का व्याकरणिक कर्ता मूल में प्रायः भोक्‍ता संप्रदान होता है। 


(सक्रिय कर्ता और भोकता संप्रदान की संकल्पना क्किलमोर! के कारक 
सिद्धांत के अनुसरण पर है । ) 32 


इसके विपरीत अस्थिरात्मक क्रियाओं का व्याकरणिक कर्ता सक्रिय कर्ता 
भी हो सकता हे। ॥ 


() वह यह जानता है कि दो और दो चार होते हैं। 
(2) वह यह समझता है कि दो जीर दो चार होते हैं। 
वावय () और (2) दोनों का व्याकरणिक कर्ता वह ही है। पर (7). 
का वह भोकता संप्रदान है जबकि (2) का वह' सक्रिय कर्ता । 
ऊपर दिए गए तथ्यों के आधार पर भी यही सिद्घ होता है। 
* उसको यह जनाओ कि दो और दो चार होते हैं।... 





* अप्रयोगाह वाक्‍्यों को तारांकित किया गया है। 
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उसको यह समझाओ कि दो और दो चार होते हैं। 


कया लगना! स्वथिरात्मक क्रिया है ? 


स्थिरात्मक क्रिया से क्‍या अभिप्राय हे इस पर विचार करने के उपरांत 
हमें देखना है कि लगना स्थिरात्मक किया है या नहीं। इसमें वे सब 
अनिवायंताएं हैँ था नहीं जो किसी स्थिरात्मक क्रिया में होनी चाहिए। आगे 
हम इसी पर विचार करेंगे। 


प्रश्त उठता है कि क्या लगना! क्रिया से सही आज्ञार्थक बन सकता है।- 
क्या हम कह सकते हैं कि तुम सुंदर लगी या “आप ऐसे लगी । इन वाकयों 
में 'लगो' का प्रयोग तो एकदम सही है, पर ये अभिव्यक्तियाँ आज्ञापरक 
नहीं हैं, क्योंकि किसी को यह आज्ञा नहीं दी जा सकती कि वह सुंदर 
लगे। 'संंदर लगी में सुंदर लगना या न लगना किसी के बस में नहीं है । 
जो चीज़ कर्ता के बस में नहीं है उसके बारे में आज्ञा, कैसे दी जा सकती 
है ? हम यह तो कह सकते हैँ कि तुम सुंदर लग॑ रहे हो' लेकिन “'तुम संदर 
लगो', “तम सभ्य लगमो' आदि रूप व्यवहार्य नहीं हैं। ऐसे बाक्यों में एक 
प्रकार की इच्छाभिव्यक्ति ही मानी जा सकती है। जैसे मेरी इच्छा है कि तुम 
संदर लगो' या मे चाहता हे कि तूम सुंदर लगो', लेकिन आशज्ञार्थक रूप 
में ऐसा कहना संभव नहीं हैं। अतः स्पष्ट है कि लगता! क्रिया के इन 
प्रयोगों में सही आज्ञार्थक रूप संभव नहीं है। 


जिन अर्थो में 'लगता' क्रिया का प्रयोग ऊपर हुआ है, उनका प्रेरणार्थक 
रूप भी नहीं वन सकता । उदाहरणतया तुम अच्छे लग 'रहे हो' का प्रेरणार्थक 
रूप “+तम अच्छे लगा / लगवा रह हो नहीं हो सकता । 


स्थिरात्मक क्रियाएं कारक संबंधों में सक्रिय कर्ता को न लेकर भोक्‍ता 
संप्रदान को लेती हूँ । लगना भी ऐसी ही एक क्रिया है। कुछ उदाहरण 
लीजिये :--- 

मुझ लगता है कि वे आज नहीं आएँगे। 

मुझे लगा कि कमरे में कोई घुसा है। 

आपको क्या लगता है -लड़ाई बंद होगी यथा नहीं ? 

न उपयवत वाक्‍्यों में लगना क्रिया के साथ संबदध संज्ञा-रूप सक्रिय 
कर्ता न होकर भोकता संप्रदान ही है। इस प्रकार हमने देखा कि लगना 
क्रिया में स्थिरात्मक क्रिया के सभी गृण पाए जाते हैं। इससे न तो सही 
आज्ञार्थक वन सकता है और न ही प्रेरणार्थक | इसका कर्ता भी सक्रिय 


नहीं होता, इस बात को और भी स्पप्ट रूप से देखने के लिए हम दो उदा- 
हरण ले सकते है जिन्हें श्रीमती काचरझ ने अपनी पस्तक में लिया 


राम श्याम को मूर्ख लगता है। 
राम श्याम को मूर्ख समझता है। 


2-५ 


पहले वाक्य में मूर्खे कौन है? राम। दूसरे वाक्य में मूर्ख कौन है ? 
श्याम । दोनों वाक्‍यों में व्याकरणिक कर्ता राम है। पहले वाक्य में श्याम 
भोवता संप्रदान है, लेकिन दूसरे में श्याम कर्म है। पहले वाक्य में क्रिया 
लगना है जो कि स्थिरात्मक क्रिया है। इसलिए उसका कर्ता ही नहीं 
हैं। क्योंकि सक्रिय नहीं है इसलिए उससे प्रेरणार्थक रूप भी बन 
सकता। दूसरे वाक्य में क्रिया 'समझना' है। यह स्थिरात्मक क्रिया नहीं है, 
अस्थिरात्मक है। इसका मूल कर्ता सक्तिय है। इसलिए इसका प्रेरणार्थक रूप 
वन सकता है। 


किलमोर के कारण सिद्धांत के आधार पर लगना' और 'समझना' 
क्रियाओं की संरचना निम्नलिखित होगी :-- .. हा 
संकेत 
लगता है न 0--9) ४ २२८६१९८ए॥|३०८५८ (सक्रिय ) कंता 
जानना [ (2>5(070[८०पंएथ्च्ल्कैम .. 
समझना (-- (2-0). .70-702४४८८- (भोक्‍ता ) संप्रदान 


लगता' क्रिया के कारण पहले वाक्य में श्याम भोक्‍ता संप्रदान है और 
राम कर्म । दूसरे वाक्य में राम सक्रिय (कर्ता) है और श्याम कर्म । परसभं 
के रूप में को” एक ओर भोकता संप्रदान के लिए भी हिंदी में प्रयुक्त हो 
सकता है ओर दूसरी ओर कम के लिए भी । 


, ऊपर दिए गए उदाहरणों के समानांतर लगना” के कुछ उदाहरण 
ले --++- 
दीवार पर तस्वीर लगी है। 
लिफ़ाफ़े पर टिकट लगी है। 
संदक में ताला लगा है। 
इन वाक्यों में व्याकरणिक कर्ता क्रमशः 'तस्वीर', 'टिकटा और 'ताला' हू, 
जो कि मूल में कर्म हैं। इन वाक्यों में मूल कर्ता का लोप है। मतलब यह है कि 
यहां आकांक्षा है कि किसी ने तस्वीर, टिकट और ताला लगाया है । इसलिए 


हम इनमें सक्रिय कर्ता जोड़कर वाक्य वना सकते हैं और इन वाक्यों के. प्रेर- 
णाथंक रूप भी वना सकते हैं, जैसे :--- 


मोहन दीवार पर तस्वीर लगा/लगवा रहा है। 
मोहन लिफाफ़े पर टिकट लगा / लगवा रहा है। 
मोहन संदक में ताला लगा | लगवा रहा है। 
लगना क्रिया के इस प्रयोग में आज्ञार्थक रूप भी संभव है! जैसे :--- 
दीवार पर तस्वीर लगाओ । 
लिफाफे पर टिकट लगाओ। 
संदक में ताला लगाओ। 
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अतः निष्कर्ष यह निकला कि लगना क्रिया के दोनों रूप हैं : स्थिरात्मक 
और बस्विरात्मक । पहली क्रिया को हम लगना, और दूसरी को लगना: 
कह सकते हैँ। दीवार पर तस्वीर लगी है वाक्य में लगना वस्तुतः मूल 
सकरमंक क्रिया लगाना' का ही व्युत्पन्न अकर्मक रूप है। अर्थात्‌ (किसी ने) 
दीवार पर तस्वीर लगाई है का ही अकर्मक रूप है दीवार पर तस्वीर 
लगी है '.। अत: यह (लगना2) पहली क्रिया लगना (लगना,) से केवल 
स्वन-साम्य ही रखता है। अर्थ और व्याकरण कोटि की दृष्टि से ये दोनों 
भिन्‍म है । अकर्मक रूप में लगना: मल प्रकृति में अस्थिरात्मक है। 


लाना। के मुख्य क्रिया के रूप में विभिन्‍न अर्थों में कुछ प्रयोग 
के. कटी हुई ऊंगली पर नमक लग रहा है। 
ख. डाक्टर ने बताया है कि वच्चे को लू लग गई है। 
ग. उसको तो ऐसा रोग लगा कि वस उसकी जान ही ले बैठा | 
घ. वस में बंठे-वैठे मेरी आँख लग गई। । 


&. तुम्हें कितना ही खिला लो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं लगता, बसे के 
वसे ही दुबले हो। ु पे 


ते. यह रोग काफ़ी पुराना है, इसलिए लगकर इलाज करना पड़ेगा। 


छ. इस समय जबकि वह दुखी है तम्हें लगती हुई बात नहीं कहनी 
चाहिए । 

ज. नंगे पाँव मत घूमों, पर में काँदा लग जाएगा। 

तन. मेरा ख्याल है यह चाबी मेरी कार को ज़रूर लग जाएगी। 

व, अगले महीने की पहली तारीख को मुझे वीसरवाँ साल लगेगा। 

ट. कल रात दस बजे से चंद्रग्रहण लगगा। 

ठ. मुझे गर्मी लग रही है। 


. पेड़ परफल गे है। 

. आँच तेज होने की वजह से दाल लगे गई है। 

ण. अलमारी में दीमक लगे गई है। 

2. लाना के सहायक्ष क्रिया फे रूप में कुछ प्रयोग 


सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त लगना, के विभिन्‍न अर्थ नहीं होते। 
तब लगना। केवल आरंभ-सचक होती है। कुछ उदाहरण देखिए --- 


््ध्धृ 


ण्प 


के. वह रोने लगा। 
ख. वह बोलने लगा। 
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ग. वह कहने लगा। 
धघ. वह झगड़ने लगा। 


3. लावा: के मुख्य क्रिया के रूप में विभिन्‍्त अर्थों सें कुछ प्रयोग 


(गुरु जी का चित्र सामने वाली दीवार पर लगा दो।) गुरुजी के। 
चित्न सामने वाली दीवार पर लगा है। 


ख. (हमने इन दो दरवाजों पर परदे लगाए हैं) इन दो दरवाज़ों पर 
परदे लगे हूँ। ु 

ग. (उसने घाव पर दवा लगवाई है।) 
घाव पर दवा लगी है। 


घ. (चोर के पीछे पुलिस लगा दो।) 
चोर के पीछे पुलिस लगी है। . 


. (उसने मेरी नौकरी लगवाई।) 
मेरी नौकरी लग गई। 


अर 


क, 


4 


(| 


| 


(वह हर रविवार को यहाँ दुकान लगाता हैं ।॥) 
हर रविवार को यहाँ उसकी दूकान लगती है। 


छ. (पान लगा दिए हैन ! ) 
पान लगे गए है न ! 


ज॑ (वनिए ने शादी में वीस हजार रुपया लगाया था ।) 
शादी में बीस हज़ार रुपया लगा था। 


झ. (मेंने मकान बसवाने में दो साल लगाए थे।) 
मकान वनवाने में दो साल ला थे। 


ब. (मैंने वालों में फूल लगाया था। ) 
मेरे बालों में फूल लगा था। 


(५ 


(वहू ने घर में ताला लगवाया था ।) 
घर में ताला लगा था। 
(यहाँ क्यों छोड़ लगा रखी है?) 
यहाँ क्‍यों भीड़ लगी है? 


अझ (राम को दूकान पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है।) 
राम को दुकान पर पुलिस का पहरा लग गया है। 


हर! 


डा, (मेंने आपका बिस्तर लगा दिया है। ) 
आपका विस्तर लग गया है। 


श्व्पं 


ण, (भई, गाड़ी यहाँ लगा दो, निकालने में सुविधा रहेगी।) 
गाड़ी यहाँ लगी है, निकालने में सुविधा रहेंगी। 


ते. (आज मैने अपनी आँखों में काजल नहीं लगाया। ) 
आज -मेरी आँखों में काजल नहीं लगा है। 

, 4. लगाना2 का सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं होता। 

छ 
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व्याकरण एवं प्रयोग की 
दृष्टि से... 
जाना क्रिया का विवेचन 


कृष्णा चतुवेदी 


यों सामान्यतः: क्रियाहीन वाक्य एवं वाक्यहीन क्रिया वीलचाल की 
भाषा में असंभव नहीं, कितु कथन की पूर्ण अभिव्यक्ति एवं व्याकरणिक 
व्याख्या की दृष्टि से वाक्य में क्रिया का महत्व असंदिग्ध है | इस दृष्टि 
से क्रिया क्े अभाव में वाक्य संभंव ही नहीं । 


सामान्य रूप से क्रिया वाक्य में गति का विधान प्रस्तुत करती 
है; कितु अर्थ की गहराई की दृष्टि से विचार करने पर- यह स्पष्ट 
हो जाता है कि कुछ क्रियाएँ कार्यओ की स्थिति अथवा सत्ता का संकेत 
देती हँ और कुछ इसके अतिरिक्त एक विशिष्ट प्रकार की गतिशीलता 
का दयोतन करती हैं। । 


जाना क्रिया (धातु /जा से निर्मित) हिंदी की एक महत्त्वपूर्ण क्रिया 
है । निस्संद ह विश्लेषण की दृष्टि से यह क्रिया सापेक्षयया वहुपक्षीय सिद्ध 
होगी । यह कोषीय शब्द, रंजक शब्द जर वाक्च के रूप में व्याकरणिक 
शब्द--तीनों रूपों में प्रयुक्त होती है । रंजक शब्द के रूप में उसकी 
अनेक अरय॑-छायाएँ देखने को मिलती हैं। गति' इसका विशिष्ट संकेतार्थ 
है। अधिक स्पष्टता से कहें तो एक ओर तो कोषीय अर्थ के रूप में यह 
विशिष्ट गतिशीलता की व्यंजना करती है और दसरी ओर रंजक क्रिया 
के रूप में यह 'काय समापन के आशय को अभिव्यक्त करती है । उदा- 
हरण के लिए निम्न वाक्य देखिए :-- 


(अ) (१)लड़का जाता है । 
(2) लड़का जा रहा है । 
(3)काम हो गया । 
(आ) खाते जाइए--तीन विभिन्‍न रूप द्रष्टव्य हैं : 
() खाते हुए--कूदंतीय विशेषण-- जा 


(2) खाकर जाइए---पूर्वकालिक क्रृदंत--*/जा 


(3) खाते (और खाते) जाइए--क्रिया -- रंजक #/जा 
खंड (अ) के प्रथम दो वाक्यों में गमन' के कार्य का स्वरूप या अवस्था 
का निर्देश किया गया है; कितु अंतिम वाक्य में कार्य' के समापन की अभि- 
व्यक्ति की गई है । 


खंड (भा) की प्रथम वो व्याख्याओं में गमन! के सुख्य अर्थ में 4/जा 
का प्रयोग हुआ है कितु तीसरी व्याख्या से स्पष्ट है कि वहाँ वह मूल क्रिया 
खा--में उस अतिरिक्त अर्य-छाया का प्रक्षेपण कर रही है जो अर्थ- 
प्रकृति के अनुसार नित्यताबोधक है। 


पूर्ण पक्ष में १/जा--धातु /ग-से स्थानापलल हो जाती है। 
उदाहरण के लिए :---- 
() वह जाता है । 
(2) वह गया है । 
कितु इसके समानांतर ही निम्न वाक्य रूफ-भेद की दृष्टि से विचारणीय हूँ -- 
(]) वह जाता है। 
(2) वह गया है । 
(3) वह जाएगा । 


१/जा--के उपरूप */ग--को पुर्ण भविष्यत्‌ के निश्चयार्थ में लगने वाले 
प्रत्यय “ग से भिन्न समझना चाहिए। उपय्‌ क्त कथन को स्पष्टता की दृष्टि 
से चित्र रुप में यों प्रस्तुत किया जा सकता है -- 

जा- का उपतप | पूर्ण भविष्यत्‌ में 
गाल लगने वाला प्रत्यय +ग८ 





वह गया बह जाएगा 

वह चला गया | वह खाएया? 
इसी प्रकार काल रचना की द प्टि से संभाव्य रूप में भी दोनों गे भिन्‍न आशय 
देंगे । यथा-- 

() वह चला गया होगा । 

(2) वह गंया होगा । 

वाच्य की दृष्टि से कतंवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य तीनों ही रूपों 
में इसका प्रयोग होता है। जाना क्रिया [-ने| है अत: पढ़ना, खाना आदि 


[+ने|] क्रियाओं की भांति पूर्ण पक्ष में वह कर्ता में कर्त वाच्य सूचक [+-ने] 
परसर्ग को संयकक्‍्त नहीं करती । 


2509 


उदाहरण के लिए निम्न वाक्य-रचना प्रयोगार्थ को स्पष्टे कर देगी -: 
(अ). (]) लड़का जाता है 

(2) लड़की जाती है ।” 
(आ) (॥व) लड़का आम खाता है । 

(2) लड़की आम खाती है । 

(3) लड़के ने आम खाया.। 

(4) शीला ने आम खाया । 


(४) (१) लड़का किताब पढ़ता है । 
(2) लड़की किताब पढ़ती है । 
(3) लड़के ने किताव पढ़ी । 
(3) लड़की ने किताब पढ़ी । 


कर्मेणि प्रयोग में इस क्रिया का प्रयोग व्याकरणिक शब्द के रूप में होता है। 
इस संदर्भ म इसका शाव्दिक अर्थ नहीं होता वरन्‌ यह मात्त कर्मवाच्य के प्रकार्य 
का दूयोतन करती है । यथा--- 


(अ). () पुस्तक पढ़ी गई । 
(2) पत्र लिखा गया । 

(आ) (॥) यह पुस्तक दसवीं कक्षा में पढ़ाई जाती है । 
(2) इस कलम से पत्र नहीं लिखा जा रहा है | द 


ऊपर दिए वादवयों में क्रिया अपने कर्म के अनरूप वचन, लिंग, प्रत्यय 


प्रहण कर रही है । स्पष्ट है कि कमंवाच्य क्रिया-प्रयोगों में &/जा-का 
प्रयोग सहकारी क्रिया के रूप में होता है और अपने इस रूप में यह जिस 
प्रकार का कर्म साथ लेती है, तदनुसार ही इसके लिंग, पुरुष एवं. वचन 
का रूप परिवर्तित होता है। इस संबंध में कुछ अन्य उदाहरण द्रष्टव्य होंगे-- 


(१) पढ़ने को रोज़-रोज़ कहा जाता 
(2) मुझसे फिताब मंगवाई गई है । 
(3) उनसे ग्रंथ लिखवाया गया है । 
(4) उनसे फूल मंगवाए गए हैं । 


भाव प्रयोग में क्रिया अन्य पुरुष, एक वचन व पुल्लिग रूप लेती है । 
यथा--- 
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!) हमसे रहा नहीं जाता । 


( 
(2) लड़की से कहा नहीं जाता । 
(3) उससे चला न गया । 

( 


3 
4) उनसे कहा न गया । 


४/जा-से निर्मित क्रिया अपने स्वतंत्न सामान्य रूप में अकमंक क्रिया है और 
कर्म की अपेक्षा नहीं रखती; कितु सहयोगी क्रिया के रूप में उसका सकमंक 
रूप क्रिया-संयक्ति पर निर्भर हो जाता है। तथैव इसमें प्रत्यय भी बदल 
जाते हूँ । 


पहले कह आए हूँ कि रंजक क्रिया के रूप में जाता! क्रिया कई अर्थ-छायाओं 
को घध्वनित करती है। निम्न उदाहरणों से बात स्पष्ट हो जाएगी; साथ ही 
यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि कर्तारहित वाक्‍्यों में यह एक प्रक्रिया की 
समाप्ति या पूर्णता की सूचना देने के लिए भी प्रयुक्त होती है । 


(अ) () लकड़ी कट गई 
(2) कपड़े सूख गए । 
(3) काम विगड़ गया । 

(आ) () रात कंट गई 
(2) हाथ कट गया । 
(3) उम्र कट गई । 
(4) साथ छूट गया । 
(5) सब बीत गया । 


ऊपर दिए वाकक्‍्यों में से खंड (अ) के प्रथम वाक्य में, लकड़े! का स्वतः कटना 
संभव नहीं। कार्य-विधघान एवं अन्वय की दृष्टि से कर्ता एवं करण की सत्त। 
(लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी) मूल वाक्य में आवश्यक है । किंतु 
(आ) खंड के प्रथम वाक्य में रात का कटना' या काटना' क्रिया से कोई 
सीधा संबंध नहीं है । यहाँ कटना' से आशय किसी प्रकार समाप्त होने या बीत 
जाने से हैं। इसी प्रकार उम्र बीत गई में नराश्य भाव की व्यंजना हो रही 
है। स्पष्ट है कि विवेचन करने पर ऐसे प्रयोग कर्ता या करण' या दोनों 
के लोप को सूचना के अतिरिबत क्रिया से किसी अन्य अर्थ-ध्वनन की 
घोषणा करतञें हैं। खंड (आ) के अंतिम वाक्य में आधार वाक्य किस प्रकार से 
रूप परिवर्तित कर रहा है, यह भी द्वप्टव्य होगा; यथा -- 


उन्होंने काम विगाड़ दिया--आधार वाक्य 
न > उनसे काम बिगड़ गया---प्रथम परिवर्तित वाक्य 
सन > काम विगड़ गया--द्वितीय परिवर्तित वाक्य 


मज़े 
ध्णी 
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सहकारी त्रिया के रूप में /जा-के कुछ अन्य रूप भी देखे जा सकते हैँ । इन्हे 
संयक्त क्रिया का नाम दिया जा सकता है। संयकक्‍त क्रिया के दो रूप संभव हूं । 


(१) प्राथमिक क्रिया जा-+-गौण. अन्य क्रिया 
(2) प्राथमिक अन्य क्रिया+गौण क्रिया जा- 


अपने प्रथम रूप में वह अपनी सहयोगी क्रिया से भाव-बवृद्धि पाती है तथा 
द्वितीय रूप में अन्य क्रिया को भाव-वद्धि देती है। प्रथम में वह मूल क्रिया है 
दृवितीय में सहकारी क्रिया है। उदाहरण के लिए -- 


(अ) (॥) वें जाने लगे-यहाँ क्रिया से कार्य के उपक्रम का आशय -व्यक्त 
हुआ है । 


(2) मुझे जाने दो--यहाँ क्रिया में आज्ञा या अनुमति की ध्वनि 
। व्याप्त है । 


वह जा गिरी) >यहाँ क्रिया में आकस्मिकता के भाव की 
वह जा पहुँचा हा व्यंजना हो रही है । 


(4 
( 
( 


९) 


(आ) () मर जाओ--यहाँ कोधाभिव्यक्ति की गई है । 
2) वे सारे फल खा गए ---इस वाक्य में क्रिया दव।रा कार्य-समापन 
की सूचना व्यंजित है । 


(अ) प्रथम प्रकार के वाक्यों के विशद विश्लेषण की यहां आवश्यकता 
नहीं, क्योंकि इनमें प्राथमिक क्रिया जा-- का अर्थ सहकारी अन्य क्रिया पर 
निर्भर है ओर तदनूसार ही उसका अर्थ निश्चित होता है । 


(आ) द्वितीय प्रकार के उदाहरणों में क्रिया की प्रगति की व्यंजना 
करने वाले प्रयोग ' हो सकते है जिनमें 'जा' क्रिया गौण होकर आती है; यथा-- 


(क) () वह पढ़ता जाता है। 
(2) वह सूनता जाता है। 
इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के प्रयोग भी संभव हैं । यथा --- 


(ख) अथ की पुनरावृत्तिसूचक प्रयोग | निम्न वाक्‍यों में एक ही प्रकार की 
शब्द-संयु क्ति दो विभिन्‍न आशय किस प्रकार दे रही है, यह भी द्रष्टव्य है। पहले 
वाक्य मे विजिट' का आशय अभिव्यक्त हुआ है तथा दूसरे में लाक्षणिक अर्थ 
प्रमुख हो उठा है तथा अभिधेयार्थ की हानि हुई है । डे 

, वे यहाँ आते-जाते थे । (अर्थ विजिठ' का है ।) 

» उनको आता-जाता कुछ नहीं । (ज्ञान से आशय है) 


संयुक्त क्रियाओं के उपर्युक्त रूपों के अतिरिक्त “/जा-क्रिया यंज्ञा की सहयुति 
में भी प्रयुक्त होती है । यथा-- .-- 
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(]) गमन करना +। 
(2) गवन करना । (ब्नज भाषा में होने वाला प्रयोग) 


(3) गौना करना | (गवन> गोना; विवाह के पश्चात्‌ वधू की प्रथम विदा 
से आशय है ।) 


(4) मोल जाना । 
(5) उधार जाना । 
(6) शरण जाना । 
(7) इज्जत जाना । 


उपरयृक्त सभी रूपों में रचना की दृष्टि से प्रथम तत्त्व संज्ञा के उपरांत संबंधसूचक . 
या अन्य कारक चिहन का लोप हुआ है और मूल क्रिया-क्रिया के साथ संज्ञा की 
संयुक्ति से बनी है | यों अन्चय करें तो---- 


(क) संजश्ञा+-जाना 


() उधार जाना “-“उधार के लिए जाता 
(2) इज्जत जाता “- इज्ज़त का जाना 
(3) शरण जाता “- शरण में जाना 


(ख) क्रियार्थक संज्ञान-जाना 


(।) खाने जाना --खाने के लिए जाना । 
(2) पढ़ने जाना --पढ़ने के लिएजाना । 
(3) सोने जाना ->सोने के लिए जाना । 


दधितीय प्रकार के वाक्‍्यों में क्रियार्थक संज्ञा के साथ 'जाना' की संयुक्ति पर 'ए' 
परसग संपुक्त होता है और निम्न रूप हो जाते हैं -- 

खाना > खाने 

पढ़ना > पढ़ने 

सोना> सोने इत्यादि । 


संयुक्त क्रिया के रूप में ५/जा-किया दो या दो से अधिक क्रियाओं के साथ 
भी भाती है ओर इस प्रकार की क्रिया-संयुक्ति वाक्य में संक्षिप्तता के साथ- 
साथ अर्थ-गोरव की सृप्दि करती हैं। कभी-कभी अर्थ दृहरे-तिहरे होने लगते 
हैं। उदाहरण के लिए ये वाक्य द्रष्टव्य होंगे-- 
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<्‌ः सामान्य अर्थ में कहता' के 
आशय की अभिव्यक्ति 
(4) कह जाते तो क्या था 


कहकर जाते तो क्‍या था-दो 
कार्यो का निर्देश () 
कहना; (2) जाना । 


खाने के आग्रह की भावनां; एक भाव 
की अभिव्यक्ति; क्रिया-ऐक्य । 


खाकर जाना; दो कार्यों का निर्देश 
2) खाते जाइए (१) खाना, (2) जाता; (कइृदंत-- 
है क्रिया ) 


खाते रहिए भाव की व्यंजना ; 
खाना--खाना; दो क्रिया-प्रयोग । 


प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में /जा-धातु का अपना कोई रूप प्रयुक्त नहीं 
«होता; वह केवल सहकारी क्रिया के रूप में ही आती है और भाव-वृद्धि का आशय 
देती है। प्रेरणार्थक रूप में //जा-से जवाया* रूप नहीं बनता कितु घिजवाता' 
क्रिया स्थानापन्‍त होती है । उदाहरण के लिए--- 
() पत्र गए--आधार वाक्य 
(2) पत्न भेजा गया--प्रथम प्रेरणार्थक रूप 
(3) पत्र भिजवाया गया--दूवितीय प्रेरणार्थक रूप 


अन्य प्रेरणार्थंक क्रियाओं के साथ जा-'क्रिया भाव-वृद्धि अथवा काय॑ 
संपन्‍नता का आशय देती है, अन्यत्न कर्मवाच्य सूचक व्याकरणिक शब्द के रूप में 
प्रयुक्त होती है । यथा-- 


(]) आया से दूध पिलवाया गया/गया है/गया था । 
(2) खाना बनवाया जा रहा है । 

(3) खाता बनवाया गया होगा । 

(4) खाना वनवाया जाए या नहीं | 

(5) खाना बनवाया जाना चाहिए । 

(6) खाना बनवाया जाना चाहिए था । 
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(7) खाना बनवाया जाता होगा । 


(8) 


मा 


खाना बनवाया जा सकता था ।.. 
) (उन की आज्ञा पर) खाना वन जाता होगा । 


क्‍त प्रयोग सकर्मक एवं अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं के साथ संभव है 


रे 


कितु &//जा--का रूप गौण एवं सहकारी ही रहता है । 
अर्थ की आवत्ति के रूप में भी जा-'क्रिया का प्रयोग होता है, यथा- 


() जा, जा पर हट [दुत्कारने का भाव ) 
(2) जाओ, जाओ देख लिया तुम्हें । (मान की व्यंजना ) 


कितु इन वाक्यों में १/जा-क्रिया की व्यंजकता सहयोगी क्रिया पर ही निर्भर 


करती है 


जा-क्ित्रा ओर मुहावर 


सामान्य रूप में जा- क्रिया का प्रयोग सहयोगी कर्ता के स्वरूप (जड़ चेतन, 
मानव, अमानव, भाव, विचार ) की दृष्टि से अर्थ-भेद उत्पन्न कर देता है; ऐसे प्रयोग 
महावरों और कहावतों का रूप-निर्माण भी करते हैं और शलीगत सौंदर्य की 
सृष्टि भी । जेसे-- 


(१) 


मेरी तो जान जाती है --अवस्था की दयनीयता का कथन 
सड़क गाँव जाती है --दिशा का निर्देश 


9७. 


नेचारा मारा गया --सामान्य अर्थ मारा दिया जाना; व्यंजित अर्थ-- 
मुसीबत में पड़ जाना । 


आज तो हम मर गए --थकावट और परेशानी की सूचना 


वह आज फट गया --तिरस्कृत हुआ; सामान्य अर्थ में--किसी वस्तु 
से कट जाना 


स्वगें गया --मृत्यु की सूचना 

वे जाते रहें --मृत्यु की सूचना 

चमक जाती रही --नष्ट होने का अर्थ 

तुम्हारा क्या जाता है ? --खोने या खर्च होने का अर्थ 

दिल देंठा जाता है --मन की खिनन्‍नता या अवसाद की व्यंजना 
मुझसे रहा ने गया --रोक न पाने की, असमर्थता की सूचना 
सव कुछ चुक गया --समाप्ति की सूचना 


आया राम गया राम --गया' विशेषण रूप से कर्ता की अस्थिर स्थिति 
का संकेत 


उपयकत विवेचन से स्पष्ट है कि जा- क्रिया हिंदी की एक विशिष्ट और 
महत्त्वपुर्ण क्रिया है। उसका अपना एक रचना-रूप है और उसके प्रयोग-व विध्य 
की भंगिमा भी अपने ही ढंग की है | अन्य क्रियाओं के साथ उसकी सह-यक्ति और 
उनका चनाव वक्‍ता या लेखक के भाषाधिकार, मनोव॒त्ति और सामाजिक स्थिति 
का एक साथ निदंश देता है | उसके रूप-व विध्यपूर्ण बहुपक्षीय प्रयोग भाषा में उस 
क्रिया की प्राचीनता और भाषा के अर्थ-गौरव की एक साथ सूचना देते हैं। ७& 


दाद-टिप्पणियां ४--- 
[--इस प्रकार व्याकरणिक मेत्री की दुष्टि से */ग, तथा प्रत्यय ग! के रूप 
इस प्रकार होंगे--- 
-(गया ) >ग--#-+- वचन, लिय प्रत्यय 
“ग2 (जाएगा ) 5--जा--वचन, पुरुष प्रत्यय -+-ग2-वचन, लिग प्रत्यय 
2.--इस संदर्भ में निम्न प्रयोग अग्राह्‌ य कहे जाएँगे --- 


+ ( ])मोहन ने गया । 
*(2) शीला ने गई । 


पंजाबी प्रभाववंश दिल्‍ली के अधिकांश हिंदी-अहिदी प्राध्यापकों दवारा बोला 
जाने वाला हमने जाना है प्रयोग कानों को बड़ा कष्टदायी प्रतीत होता है । 
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हिंदी क्रियाविशेषण पदबंधों को संरचना 
चाॉदबाला 


हिंदी व्याकरण में प्रदबंध' शब्द की संकल्पता सर्वथा नवोन है। 
इस संबंध में मख्य रूप से दो मत हमारे सामने आते हैं। सामान्यत 
लोग पदवबंध को अंग्रेजी फ्रेज़' का पर्याय मानते हैं और इस अर्थ में 
फ्रेऊ/ एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक का भी'। 
दूसरा मत डॉ० भोलानाथ तिवारी का है | उनके अनुसार एक से 
अधिक पदों का वह वाक्येतर अथवा उपवाक्यतर अंश जो किसी वाक्य 
में एक व्याकरणिक कार्य करे पदवंध है। उदाहरणत 


वहाँ जंगल है। 
समुद्र के किनारे स्थित उस सुंदर नगर के चारों ओर जंगल है। 


पहले वाक्य में वहाँ” स्थान वाचक क्रियाविशेषण है । दूसरे वाक्य 
में समद्र के किनारे स्थित उस सुंदर नगर के चारों ओर' भी “वहाँ 
की तरह ही स्थान का वोध करा रहा है, अतः यह भी क्रियाविशेषण 
पद कहा जा सकता है, कितु दूसरे वाक्य के क्रियाविशेषण में एक से 
अधिक पद हैं, और वे सारे पद मिलकर एक इकाई हैं, क्योंकि व्याक- 
रण में वें एक ही व्याकरणिक कार्य कर रहे हँ-स्थान का बोध कराने 
का कार्य, अतः इनकी सामूहिक संज्ञा पर्दा न होकर 'पदबंध' हो 
सकती है। (भाषा-चितन, भोलानाथ तिवारी पृ०77) । 


प्रस्तुत निवंध में हिंदी क्रियाविशेषण पदबंधों की संरचना पर प्रकाश 
डाला गया है। यहाँ पदवंध को अंग्रेज़ी फ्रज़' का पर्याय. न मान कर 
उसी रूप में स्वीकार किया गया है, जिसका उल्लेख डॉ० तिवारी ने 
किया है और जिसमें एक से अधिक पदों का होना अनिवायें है। 


क्रियाविशेषण पदवंध की संरचना के आधारभूत घटक ये है --- में, पर, 
से, के लिए, के वाद/कि उपरांत एवं पूर्वकालिक कंदंत । इन्हीं के पहल 


258 


“विभिन्‍न भोपिक इकाइयों को जोड़कर क्रियाविशेषण पदवंधों की संरचना 
होती है । रचना के आधार पर, इन्हें मुख्य रूप से निम्त वर्मों में रखा 
जा सकता है । 


() संज्ञा पदवंध -- परसर्ग (में, से, पर, के लिए, के बाद इत्यादि) 


(क) संज्ञा पदबंध -- में 
सजग कला को ग्रहण करते में हमारी संस्कृति उदार है। 
प्रबंध काव्य के ढांचे में उनके कवित्व का एक मुक्तक आस्वाद ही 
प्राप्त होता है 
(ख) संज्ञा पदवंध--से 


हिंदी साहित्य के- अध्ययन से उन्हें इसका -विश्वास हो जाएगा। 
निर्गृणिया संतों के मत से यह सारा विश्व सबद में बधा है। 


(ग) संज्ञा पदवेध -- पर 


औषधि साधना के बल पर साधे रहना एक कंठिन समस्या 
हो जाती है। 


इस प्रकार के साहित्य पर शासन द्वारा कानून बनाकर 
रोक नहीं लगाई जा सकती । 
« (घ) संज्ञा पदबंध -- के लिए 
अपनी उदासी को दूर करने के लिए उसने रेडियो का स्विच 
खोला । 


विभिन्‍त विषयों की जानकारी के लिए गहन अध्ययन की 
आवश्यकता है । 
(च) संज्ञा पदवबंध -+- के बादि उपरांत 
शादी हो जाने के बाद उसका हुलिया ही बदल गया । 
काफ़ी प्रतीक्षा करने के उपरांत भी उसे निराशा ही हाथ 
लगी । 
(2) संज्ञा पदबंध-- पर्वकालिफ हृदंत 
उसकी अधीरता फो लक्ष्य फरके पास बैठी मिसेज गजराल 
ने कहा । 


सारे दिन की कद भोगकर मौका पाते ही मेवा कोठरी के 
वाहर भाग गई । 


(3) संज्ञा पदबंध -- निषपात (त्तक) 
घर से बाहर जाने तक उसका चेहरा मुरझाया रहा । 
आधी-आधी रात तक मेंने तुम्हारी इंतजार की है। 
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(4) संज्ञा पदबंध-- परसर्ग (में, पर, से, को) -- पूर्वकालिक कृदत 


(क) संज्ञा पदवंध-- में +- प्‌र्वकालिक कृदंत 
अपनी बीन के स्वरों में बेंधकर उसने उन्हें नया ही रूप 
दे दिया है। 
 चद्टाव की ओटद में ठुबककर किसी मुनासिव जंगह पर उनका 
इंतजार कर सकता था। 


(ख) संज्ञा पदबंध -- पर +- पृ्वकालिक कृद॑ंत 
कहे! हुई बात पर सोचकर वह घवरा कर फिर बोला । 
टूटी फूदी बान की खाट पर बंठकर उसे असीम शांति मिली। 


(ग) संज्ञा पदवंध +॑- से +- पूर्वकालिक हृदंत 

ज्रण को साबुन की दिकिया से रगड़कर झाग पेंदा कर रहा 
धा। 

पभ्ाव की उम्रता से डरकर पीछे हटता हुआ कहता गया । 


(घ) संज्ञा पदर्वंध -+-को -- पूर्वकालिंक कऋृदंत 
पहुले को जिंदगी को भुलाकर नए सिरे से जिंदगी आरंभ 
कर सकता है । 
इसी किस्म की बातों को लंकर हममें जब-तब झड़प हो 
जाया करती। 


(5) संज्ञा पंदबंध -+- निपात +- पृर्वकालिक छऋृदंत 


(क) संज्ञा पदबंध +- तक +-- प्‌र्बकालिक क्ृदंत 
शिक्षा की अंतिम सीढ़ी तक पहुँचकर उसकी हिम्मत खत्म 
होने लगी । 
स्टेशन] के गेंद तक जाकर वह वापिस लौट आया। 


(ख) संज्ञा पदबंध --> निषेध -- पूर्वकालिक क्ृदंत 
वह सृपध्टि का नियामक न होकर केवल चित्‌ू और आनंद 
का अनंत स्रोत है। 
लकड़ी की मेज न वनवाकर स्टील की मेज ही खरीदना 
ठीक समझा । 


(6) संज्ञा पदवंध +- परसगं -+॑- पर्वकालिक हइृदंत 


फूल मंदाकिनी की गोद सें से रूकर उसका निरीक्षण करने लगा। 
लोहे के दरवाजे में से निकलकर ही वह उस तरफ जा 
सकता था । 


(7) संज्ञा पदबंध. -- परसर्ग ( में, से, पर, को) -- संज्ञा -+ पूर्वे5 
कालिक कृदंत 
(क) संज्ञा पदबंध न में +- संज्ञा -न॑- पृवकालिक कृदत 
वस्तुओं के अंतस्तल में प्रवेश करके ही कोई निर्णय दिया 
जा सकता है । 


तत्कालीन लोक साहित्य में प्रतिविबित होकर उसका रूप निखर 
आया । 
(ख) संज्ञा पदवंध -- से -- संज्ञा -+- पूर्वकालिक कृद॑त 
संचार के विषयों से निरफेक्ष होकर वह भक्ति में लग गया । 
जीवनवृत्त लिखने की भावना से प्रेरित होकर ही उसने 
इस ग्रंथ का निर्माण किया है । 
(ग) संज्ञा पदबंध-- पर-- संज्ञान पूर्वकालिक कृदंत 


यमना के तट पर मरली बजाकर कृष्ण गोपियों को मोहित 
करते थ। 


पाऊडर के डिब्बे पर पेंट करके तुमने तो उसे नया रूप दे 
दिया है । 
(घ) संज्ञान- पदबंध -- को +- संज्ञा +- पूर्वकालिक कृदंत 
बसी वसाई गृहस्थी को अकला छोड़कर वह जंगलों में 
चला गया । । 
शीशे को अलमारों को स्प्रिट लगाकर पौंछते लगा। 
(8) संज्ञा +- परसगग (में, से, पर, को) -++ पूर्वकालिक क्ूंदंत 
(क) संज्ञा + में -+- प्र्वकालिक कृदंत 
यह बीमारी अंत सें जाकर नितांत घातक सिद्ध होती है। 
कार में बेठकर उसने अपना सिर नीचा कर लिया । 
(ख) संज्ञा +से +# प्र्वकालिक हकृदंत 
उधार का पैसा दिवाकर से लूकर मुझे क्यूं दे दिया। 
खाना खाने के बाद कुर्सो से उठकर वाश वेसिन की तरफ गया । 
(ग) संज्ञा+प९-+-पूर्वकालिक कृदंत 
बिस्तर पर लंटकर वह अतीत की स्मृतियों में खो गई । 
तस्वीर को दोवार पर लठकाकर निश्चित हो गया । 
(घ) संज्ञा +- को -+- पूर्वकालिक छृदंत 
मां को देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा ॥ 
बुड॒ढे को देखकर भी उसने परवाह न की। 
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(9) संज्ञा +॑- परसग्ग -॑- परसमे -- प्‌र्वकालिक ऋृदंत 
की ड़ में से निकलकर भी कमल की शोभा नष्ट नहीं होती ॥। 
दरवाजे में से झाँककर उसने अंदर का सारा दृश्य देखा। 


(0) संज्ञा +- परसर्ग -- संज्ञा +- पूर्वकालिक ऋृदंत 

(क) चोरी करने के वाद वह अंधरे में मूँह छिपाकर भाग गया। 
गली में भीड़ देखकर उसका चौंकना स्वाभाविक ही था। 

(ख) संज्ञा +- से -- संज्ञा +- पूवेकालिक छुदंत 


ऐहिकता से ऊपर उठकर मानसिक जगत तक पहुँची कविता से 
प्रग्भ होकर कहा। 


(ग) संज्ञा +- पर +- संज्ञा +- पूर्वकालिक क्ृदंत 
कंधे पर हाथ रखकर समझाने की मुद्रा में बोला। 
कपड़े पर पेन्द करके तुमने तो उसे नया ही रूप दे दिया है। 
(घ) संज्ञा+-को +॑- संज्ञा न- प्वंकालिक . कृदंत 
राधा को इत्चारा करके उसने सारी वात समझा दी। 
गुस्से को ज्ञांत करके धीमे स्वर से वोली। 
(]) संज्ञा पदवंध -- परसगं--परसमं 
(क) संज्ञा पदवबंध-- में +- से 
मनृष्प की बहुत-सो कमजोरियों में से ये भी कुछ है। 
शहर की गलियों में से जाते हुए मेरा मन बहुत उदास 
हो जाता है । 
(ख) संज्ञा पदबंध -- पर -- से 
घोड़े की पीठ पर से लुढ़क पड़ने की संभावना ही अधिक 
थी। न्‍ 
(2) संज्ञा पदबंध -- निपात -+॑- परसगं 
 शांतिनिकेतन की स्थापना ही से देश में खुशी की लहर 
दौड़ गई । 
दूसरों का भला करने ही से मन प्रसन्‍न रहता है । 
(3) विद्येषपण परदवंध-- से 
सारा इंतजाम रईसों की तरह से ही किया गया था। 
रुपयों की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से हो गई है। 
(4) घिशेषण पदवंध--प्‌र्वकालिक क्षदंत 
गोली की तरह लढ़ककर वह सीढ़ियों से नीचे जा गिरी । 
काँटों को भी फूलों की सेज-सा मानकर उस पर लेट गया। 
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(5) 


विशेषण परदवंध -+-+- संज्ञा -॑- परसग 


(क) घिशेषण पदबंध -- संज्ञा +- में 


थका देने वाली पुनरुक्तियों में वारवार यही कहा गया है 


मुक्तक धारा के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों में यह स्पष्ट कहा 


गया है । 


(ख) 


विशेषण पदबंध -- संज्ञ/--से 


विपत्ति रूपी ग्रीष्म की भीधण ऊष्मा सेमेरे मन को कहीं भी चैन 


नहीं । 


मंदिर के सामने वाल वृक्षों से कुछ फल व पत्ते तोड़ लिए। 


(ग) विशेषण पद्वध -- संज्ञा +न॑- पर 


(6) 


(7) 


(8) 


बंबई जाने वाली सड़क पर लुटरों का भय अवसर बना रहता; है । 

सुनहरी जिल्दवाली किंद्राब परु फूल रखकर चला गया । 

विशेषण पदबंध--संज्ञा +- पूर्वकालिक कृद॑त 

वह तो उसे पगार पाने बाला गुलाम भी नहीं समझता । 

कृष्ण का सा रूप बनाकर तुम वास्तविक कृष्ण तो नहीं हो जाओगे । 

अव्यय पदवबध --परसग (स) 

दरवाज की ओर से उसे एक आकह्वति आती दिखाई दी। 

हे वहाँ सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा वजीफा मिल रहा 
| 

अव्यय पदबंध--प वे कालिक दृःदंत 

सेज की ओर जाकर उसने सभी चीज़ों को लक्ष्य करते हुए 

प्छा। 

दीवार की तरफ देखकर वह लगातार वोले जा रहा था । 


उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वाक्य में सर्वेताम पदवबंध एवं 
क्रियापदवंध की अपेक्षा संज्ञा पदवंध, विशेषण पदव॑ध एवं क्रियाविशेषण पदवंध 
का प्रयोग ही अधिक होता है ।॥& 
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क्रियापरक: 
एक व्याकरणिक कोटि 


अशोक कालरा 
सुधा कालरा 


क्रिया और विशेषण के संबंधों की चर्चा करते हुए कहा जा सकता है कि 
विश्लेपण के एक स्तर पर ये दोनों किसी एक वर्ग का निर्माण करने हैँ । प्रकार्य 
की दुष्टि से इस वर्ग की सार्थकता इस वात में निहित है कि कभी विशेषण भी 
क्रिया की भाँति (क्रिया के अभाव में ) विधेय का मुख्य अंग बन जाता है। 


विशेषण और क्रिया की समानांतर स्थिति को दो दृष्टियों से देखा जा 
सकता हें-- 


. जो व्याकरणिक विभेद क्रिया में लक्षित होते हे वेही विशेषण में भी । 
यथा -- 


(क) -- स्थित्यात्मकता 
(ख) -- चेतनता ग्रहण करने की शक्ति यदि क्रिया में है तो यही अभि- 
लक्षण विशेषण में भी उपलब्ध है । 
2. मुख्य क्रिया के अभाव में विशेषण क्रियावत्‌ सिद्ध हो जाता है । 


प्रस्तुत लेख में इन दोनों दृष्टियों से विशेषण के प्रकार्यों का विश्लेषण करने 
का प्रयत्त किया गया है । 


प्रत्येक सामान्य वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इस 
विधय को क्रिया माना गया है । यदि यंह कहा जाए कि वाक्य में क्रियापरक 
अनिवार्य है तो उन वाक्‍्यों की समस्या भी सुलझ जाएगी जिनमें क्रियापरक क्रिया 
न होकर (-क्रिया) अर्थात्‌ विशेषण होता है । ऐसी रचनाओं और अस्तित्ववोधक 
रचनाओं का अंतर स्पष्ट करना भी अनिवार्य है। यथा- 


. सीमा है । 
2. सीमा सुंदर है । 
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पहले वाक्य में सोमा उद्देश्य है और है विधेय, जो एक ओर अर्थ की दृष्टि 
से अस्तित्वसूचक है अर्थात्‌ मुख्य क्रिया है, दूसरी ओर वर्तेमान कालसूचक व्याकर- 
णिक कोटि भी है । कितु दूसरे वाक्य में विधेय का मुख्य दायित्व सुंदर पर है तथा 
है केवल वर्तमानकालसूचक व्याकरणिक कोटि ही है। इस वाक्य में सुंदर 
(--+क्रियापरक, -क्रिया) 55 विशेषण हे । 


इस तथ्य को सूत्र रूप में इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है - 


[क्रियापरक] .. >> [-+- क्रिया] 
[--क्रिया] 5-> [विशेषण] 
[क्रियापरक| "पे [ +स्थित्यात्मक | 


इस सूत्र को क्रियाओं और विशेषणों के प्रयोग देते हुए विस्तार से स्पष्ट 
किया जा सकता है । 


दौड़ना. [--क्रियापरकक | ईमानदार [| +-क्रियापरक || 
समझना 6५ है जज. का ०5 हे 
लगना --क्रियापरक | दुखी _ +#क्रियापरक || 

जानता | है 5 है छोटा न री 


[--स्थित्यात्मक, -+-क्रियापरक] विधेय में ही आज्ञार्थक और प्रेरणार्थेक[सं भव है, 
[-+स्थित्यात्मक, +-क्रियापरक] में नहीं । यथा--- 


. लड़का दौड़ता है। 


+क्रिया ] 


2. में यह वात समझता हूँ। / [+स्थित्यात्मक 


3. सीमा शालीन है । 


4. अनिल ईमानदार है। 


आलोक । 


प्रस्तुत क्रियापरकों के आज्ञार्थक और प्रेरणार्थंक इस प्रकार होंगे :-- 


आज्ञार्थंक प्रेश्णार्थंक 
. तूम दोड़ो। अध्यापक लड़कों को दोड़ाता है । 
2, बात समझो । अध्यापक छात्रों को समझाता है । 
3. शालीन बनो । बच्चों को शालीन वनाओ 
4. ईमानदार बनो । लड़कों को ईमानदार बनाओ । 


इसके विपरीत [+- स्थित्यात्मक, -- क्रियापरक] में आज्ञाथकथ और 


प्रेरणार्थक संभव नहीं होंगे । 


. मुझे अनिल अच्छा लगता है। 
2. में सब बातें जानती हूँ । 


/ ि#* 54 
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3. सीमा दुखी है । --क्रिया 
4. अनिल छोटा है। है | +-स्थित्यात्मक | 


इनके समानांतर आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक वाक्य बनाना संभव नहीं है। 


आज्ञार्थक ' प्रेरणाथक 
# [, तुम अच्छे लगो। * उसे अच्छा लगवाओ । 
52, यह बात जानो । * यह बात जनवाओ । 
“3, दुखी होओ। * दुखी करवाओ। 
*4. छोटे होओ । +,छोटे करवाओ । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि [-स्थित्यात्मक]| के धरातल पर [-+-क्रियापरक, 
+ क्रिया | समानांतर है । 


[-+ सजीव| ग्रहण करने की शक्ति के आधार पर भी क्रिया ओर विशेषण 
समानांतर हूं । 


देना हक विगत, जानी. | 7 तिंयापेरक 
वैठमा | 7 क्या सच्चा | 7 र्क्या . 
_ सजीव _ _+सजीव 
टूटना 8 मीठा मर 2 । 
उखड़ना ऊँचा 
* |_->सजीव ही सजीव || 


इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं:-- 


., सीमा पढ़ती है । ऐ [किया 
2. अनिल यहाँ बंठता है। [| [_+सजीव 
3. सीमा ज्ञानी है। + क्रिया 
4, अनिल सच्चा है। --सजीव 
5. प्लेटें टूट गई। न क्रिया 
6. वृक्ष उखड़ गए | -““सजीव 
7. आम मीठा है । -- क्रिया 
8. पर्वत ऊँचा है। -- संजीव 


इन वाक्‍यों में [+सजीव| प्रभेदक अभिलक्षण का मूल्य वदलना संभव 
नहीं है । 


निम्नलिखित वाक्य असंगत होंगे :-- 
*], सीमा टूट गई है। 
+9, अनिल ऊंचा है। 
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*3, प्लेटें पढ़ती हैँ ! 
* 4, आम ज्ञानी है। 
कारक व्याकरण में फ़िलमोर (968) ने विधेय-विशेषण को क्रिया के रूप 
में ही स्वीकार किया है । 


]-77॥6 #0077 75 70[: 
०9. -+7५5 04६ 37 (06 १0077. 


फ़िलमोर ने माना है कि प्रथम वाक्य मल वाक्य है और दूसरा इसी का अच्च- 


यांतर है। इन «दोनों का कारक-बंध भी एक ही हैजो इस प्रकार है :- 
(--7.)3 ४ +-5 70 


अँग्रेज़ी के समान हिंदी में इस संकल्पना की दो अभिव्यक्तियाँ संभव नहीं 
। प्रथम वाक्य का अनुवाद होगा । 


/> | 


9, कमरा गरम हे । 

कितु दूसरे वाक्य के लिए यह नहीं कहा जा सकता । 

“25, यह कमरे में गर्म है । 

“कमरे में गर्मी है” इस वाक्य का अनुवाद नहीं है वरन्‌ अँग्रेज़ी के इस वाक्य 


48८76 5 ॥6& ॥7 776 7002 ?” के समानांतर है जो कमरा मम है” 
के समान न होकर एक भिन्‍न संरचना है। 


दं 


कमरा गम है” इस वाक्य को कारक व्याकरण के अनुसार इस प्रकार स्पष्ट 
किया जा सकता है । 


हि 
8 8 5 / नर 


# िलन च्च्के ( च्हे है 


| 
भँ ही पा 
हि [५२ (६ 

वर्तमान गर्म कमरा में 
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रचनांतरण नियमों से' जब [7.ल्‍-7,0०७7ए८ अर्थात्‌ अधिकरण] 
व्याकरणिक कर्ता बन जाता है तव कारक चिह न में” का लोप हो जाता है। 


इसी प्रकार कुछ अन्य क्रियापरक वाक्य लिए जा सकते हैं । 
“यह सच है कि सीमा दुखी है ।” 

इस वाक्य में एक मुख्य वाक्य है, दूसरा आश्रित । 
मुख्य वावय---यबह सच है । 
आश्रित वाक्य--स्रीमा दुखी है । 
यह (सीमा दुखी है ) सच है । 
यह सच है कि सीमा दुखी है । 


न 5 


् 
4 चए () 
"8 || 
-२/ 5 


॥.: शी. ॥६ 
क्‍ ४ | | 
वर्तमान सच वर्तमान दुखी (कि) प्लयीमा को 


आश्चित वाक्य में व्याकरणिक कर्ता सीमा होने के कारण रचनांतरण नियमों 
से कारक चिह न को का लोप हो जाएगा और बाह य संरचना में यह वाक्य 
उपलब्ध होगा ॥ 

सच है कि सीमा दुखी है। 
उपयुक्त वाक्य में स्वनाम यह” प्राप्त करने के लिए कुछ रचनांतरण नियमों 
का प्रयोग करना पड़गा जो इस क्रम में है । 

. अनुकृति नियम 

2. सर्वतामीकरण 

3. » के पहले क्रियापरक ५७४ ले आना 


4. क्रियापरक के वाद यदि (0--0४००४ अर्थात्‌ कर्म), वाक्य के रूप 
में हो तो विकल्‍प से कि” का प्रयोग करना । इस प्रकार अनकृति नियम से 
यह वाक्य प्राप्त होगा । 
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वी 5 न 


| १ 
5272 हा ( | 5 


“>> 
सीमा दुखी है वर्तमान सच (कि) सीमादुखी है 


दूसरे नियम से 52 सीमा दुखी है” का सर्वतामीकरण होकर “यह” प्राप्त 
होगा | 


७ 
<, 


0 
$ 


बड़ कमके सऋ% $नत कक 28 


यह वर्तमान सच (कि) प्ीमा ट्खी है 


सर्वनामीकरण के उपरांत तीसरे और चौथे नियमों के प्रयोग से वाह य संरचना 
' में यह वाक्य उपलब्ध होगा । 


यह सच है कि सीमा दुखी है । 


उपयुक्त वाक्‍्यों में गर्म और “दुखी” क्रियापरक हैँ । हिंदी में लगभग इसी प्रकार 
की कुछ रचनाएँ मिलती हें जो अर्थ की दृष्टि से समान प्रतीत होती हैं कित रचना 
की दृष्टि से भिन्‍न हैं । यथा नीचे (अ) और (आ) वाकयों में अंतर द्रष्टव्य- है । 


(अ) कमरा गर्म है। 
(आ) कमरे में गर्मी है । 


(अ) वाक्य में “गर्म” क्रियापरक है पर (आ) वाद्य में “गर्मी” संज्ञा 
पदबंध है। 
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(आ) वाक्य का कारक-वंध (अ) वाक्य के कारक बंध से भिन्‍न होगा । 
कमरे में गर्मी है । 


ढी। 0--7. | 


इ5फकी , 





| | 
५ पे पी 7 
भू की (६ 
ह ी * पं । 
वर्तमान हो. कमरा में गर्मी ४०४ 


कर्ता की स्थिति में आते ही (0) में कारक-चिह न को” का लोप हो जाता 
है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह वाक्य कमरा गर्म है का अल्वयांतर नहीं है क्‍योंकि 
दोनों वाक्यों के कारक-वंध भिन्न हैं । 
इसी प्रकार अन्य कारकों में भी भिन्‍त रचनाएँ उपलब्ध होती हैं । 
7. (अ) सीमा दुखी है । 
(आ) सीमा को दुख है । 
2. (अ) अनिल भूखा है । 


(आ) अनिल को भूख है। 


रॉस (7९०४४ : 969) ने रचनांतरण व्याकरण के अनुसार इस प्रकार 
के वाक्‍्यों में एक आधायित वाक्य मानकर इस प्रकार स्पष्ट किया है ; 


मुख्य ना: अनिल है । 


गौण “5. अनिल भूखा है। 


5 ५? 





४? 
| 
५ 
| 
| 
५ | ढ | "वि 
अनिल हो यह अनिल. धूखा 


कारक-व्याकरण के अनुसार यह सिद्ध हो चुका है कि अनिल भूखा है” 
वाक्य में “भूखा” [-- क्रियापरक,-क्रिया] है ओर अनिल” भोकता [४] 
(0४०-४%7७7७7०४) है । ह ह 
कितु 4 (आ) और 2 (आ) वाकक्‍्यों का कारक-वंध भिन्‍न है । इन वाक्‍्यों में 
“सीमा” और अनिल” [#] हैं तथा दुख” और भूख” [0] है। 
इस स्थिति में “होना” [+- क्रियापरक, +- किया] है। किंतु यह होता” 
अँग्रेज़ी के 3० के समान ही नहीं अपितु “9०5/५४८” का भी सूचक है। फ़िलमोर 
(969) के अनुसार /735|/ए७८? “%ऋष्” का आश्रित परिवतें है। 

सीमा को दुख है । 

अनिल को भूख है। 
इन वाक्यों का कारक-वंध इस प्रकार होगा ।- + 9०४४ (0-६ ]। इन 


दोनों वाक्यों की आभ्यंतर संरचना समान है । इनमें 'है” अस्तित्वसूचक क्रिया 
ने होकर स्वामित्व सूचक क्रिया है । 


सीसा को दुख है। 
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३5 
श्ँ 
०७]... >.. /+ 
चि?र ६ हि 
ः | 
/ | 0 | 
वर्तमान हो सीमा को ठछुख को 


[0 |] के कर्ता स्थिति में आने से “को” का लोप हो जाता है तथा 
ज गा45 ४ 

के समान वाहय संरचना में 

सीमा को दुख है 
वाक्य उपलब्ध होता है । 
हिंदी में [8] और [0] का संबंध को” कारक चिहन से सूचित होता 
है । जब तक यह [0] अनुभूत्यात्मक रहता है तब तक [४] को चिह॒न 
से यूक्‍त रहता है कितु जब यह [0] मनृभतिजनक न होकर पदार्थपरक होता 


है तब संज्ञा [&] न होकर [7५--7०८८४४०० अर्थात्‌ प्राप्तकर्ता| होती है भौर 
कारक चिह न को न होकर क्ले पास” आदि होता है। 


सीमा के पास पुस्तक हूं । 


[काचरु (966) ने भी इस प्रकार के कारक चिह॒नों का अंतर स्पष्ट किया 
)] ै 


इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदी में कारक चिहन भी [ & ] और [ ४ ] 
के अंतर को स्पष्ट करते हु । परंतु हिंदी में अँग्रेज़ी के ” 89५५९ ” के 
समान -- स्वामित्वसूचक क्रिया मूर्त नहीं है, यह अमूर्त है । 


भाषिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाए तब भी विशेषण का क्रिया से एक निश्चित 
संदर्भ में संबंध स्पष्ट दिखाई देता है । 


उदाहरण के लिए यदि हम विधघेय में तीन थार्थी-प्रभेदक-लक्षण लें तो एक 
मूल वाक्य से हम तीन तरह के वाक्य रचनांतरिक्त कर सकते हैं । चेफ़ 
(7970) ने अपने एटाटाथ7ए8 डिध्याथ्या०$ में. क्रियात्मकता, प्रक्रिया 
ओर स्थिति इन तीन प्रकार के वाक्‍यों के आपसी संबंधों की चर्चा विस्तार से की है। 
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(१) द (2) 


धोवी कपड़े धो रहा है। «»> .. कपड़े घुल रहे है । 


--क्रियात्मकता न--प्रक्रिया 
-- प्रक्रिया 
_ #क्रिया | पक्िया 





। कर्ता कर्म क्रिया. >> कंस क्रिया 
(3) (4) 
कपड़े धुले (हुए) हैं. >> घुले (हुए) कपड़े 


[+स्क].. 


इन रचनांतरण नियमों से भी स्पष्ट है कि विशेषण विधेय पदव॑ंध से ही प्रजनित 
होते हैं । वाजपेयी (959 ) ने उद्देश्य-विशेषण, विधेय-विशेषण और क्रिया- 
विशेषण के अंतर को अच्छी प्रकार स्पष्ट किया है । 

7. सीठ फल मुझ दो । (उद्देश्य विशेषण) 

2. फल मोठ हैं । (विधेय विशेषण) 

3. लड़की सीठा गाती है। (क्रियाविशेषण ) 
विधेय-विशेषण और क्रियाविशेषण में अंतर है। विधेय-विशेषण में क्रिया नहीं 
होती, केवल [+- क्रियापरक, -क्रिया ] की स्थिति रहती है ; कितु क्रिया- 


विशेषण में निश्चित रूप से किसी क्रिया की स्थिति रहती है और उसकी 
विशेषता विशेषण से सूचित होती है । 


() वाक्य में उद्देश्य-विशेषण संज्ञा की अपेक्षा गुदह (952) द्वारा . 
दी गई विशेष्प-विशेषण संज्ञा अधिक संग्रत प्रतीत होती है । 


कृदंतीय विशेषण भी क्रिया से ही प्रजनित होते हैं । जैसे :--- 
3. (अ) अनिल ने देखा कि सीमा गा रही है। 
(आ) अनिल ने गाती हुई सीमा को देखा । 
2. (अ) उसने कल जो कपड़े पहने थे वे लांड्री के घुले (हुए) थे । 
(आ) उसने कल लांड़ी के घुले (हुए) कपड़े पहने थे । 


उपयंक्‍्त वादयों में . कदंतीय विशेषण के स्थान पर अन्य विशेषण का प्रयोग 
भी संभव है। जसे-- : 
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809---7 0.8.0.0390)72 


अनिल ने सुंदर सीमा को देखा। 
उसने कल साफ कपड़े पहने थे । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी विशेषण विधेय-पदवंध से ही उद्भूत होते हें 
सेथा क्रियाहदीव वाक्यों में विशेषण ही क्रियापरक का कार्य करते हूँ । ७ 


संद्ने ग्रंथ : 
), 0प्88, ४४.7... 970 


2, क्याधा08०, ७. ]. 4968 


3, जज+-+++ 989 
के, अन--+->++++++_7907] 
5, गुरु, का. प्र. 952 


6, ]2००४३$, है, 2. 968 


7९55९59580973, 20. 5. 
7, &230०॥४0०, ४ . 966 
8. 053, ]. 5९. 969 
9. वाजपेयी, कि. 959 
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3६९३४४४०९ 27्त प्राड ##टांप्रा'8 0 
7ग्राशा48९, 207600,. एएशआए 
० (प्राएच80 27599, 4970. 


“फू (852 07 (788७ 37 ए7727"४9॥५ 
03 22586 2०07 80, छेदवण, 
8. गाए लं॥7735,: ३२००० 7५; 00. 
१-88, ।४८७ ४०7४, 80१5६, शिवा . 


ल्छबाते 3 रत्विशओ पफणाए 0० 
28० बग्र 7 0पैशय 5065 47. शि- 
हा।शओ 20. रलाण्एा! 7222ए90 8. धभाते 
5९87०, 82767 8. ।२८७ वु४'४९ए, 
ए9;767४८९-पछ4, 


4807९ 2/7076य5$ 607 (४९० एाध- 
गाया? का #एाताए ऐ4ए०७5 ॥॥ 
4ाइपाप05, ४०. 30, 0, ४५ 
(८3705 उ. #॥४90प०, 0॥0, 
30894870707 06 4) 80805, 327९ 
()]0 50806 एग्राएआ589, 397!. 


हिंदी व्याकरण, वाराणसी, नागरी प्रचा- 
रिणी सभा । 


2०एटाफकडॉ5$ 200 ए०एणाएटोट5? ॥ शिव- 
शंका. एिडाडइ0न्‍्रपठ्रतं. 078- 
प्रपरावा; 90. 700-07,  छ56 508]! 
प्रटप्दा0ग्रव), 


क7 इैप्रए0प्रटांठ) 70 छाग्व 8फ्रांग्ड, 
दा05, एगरशआाए एाी ॥)्र05, 


४5 ता९टाएट8 35 पर0०फ्ा) ग्री8505? वत् 
26पचेशला 8प्रतारढ 4 थ्ाए87 20, 
एलएफ)ला परेब्संप 8. '$00॥476 
5द्रा070 28.) 97. 352-360, ए०एछ 
वुषड०ए, 2टाप्रटल सो, 


हिंदी शब्दानुशासन, वाराणसी, नागरी 
प्रचारिणो सभा । 


हिंदी वाक्य संरचना : 
एक संवृत अधिक्रस व्यवस्था 


व्लादिमीर मिल्तनेर 


किसी भी घटना अथवा व्यापार का विश्लेषण करते समय हम मन हीं मन . 
यह मान लेते हैं कि उसमें कुछ-त-कुछ व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा 
विश्लेषण न तो संभव होगा, न संगत । परंतु हर घटना या व्यापार के कई तत्त्व 
अथवा कई पक्ष होते हैं । देखा जाए तो उसमें सदा “अनेकता में एकता” परि- 
लक्षित होती है । विद्वानों का काम होता है उस घटना या व्यापार का समुचित 
विश्लेषण करना अर्थात्‌ उस घटना अथवा व्यापार के अंत्विरोधों का सारतत्त्व 
बताना, उसकी व्याख्या या विवरण देना तथा उसके भावी विकास अथवा गति 
के संकेत दे देना । 


अनेक भाषाविज्ञानियों का मत यह है कि वाक्य को ही वाक्यविन्यास की 
मूलभूत इकाई मानना चाहिए । पर वास्तव में वाक्य है क्या ? अब तक वाक्य की 
तीन सौ से अधिक परिभाषाएं प्रस्तुत की जा चुकी हें परंतु उनमें से एक भी ऐसी 
नहीं जो सर्वेमान्य और सर्वेदामान्य हो । उदाहरणार्थ, हिंदी में तुपनें ठोक क्रिया 
(प्रभाफर निश्चय ही एक वाक्य हैं और “परंत्‌ राज्य फे विधान मंडल के एसे 
अधिनियम के जो समवर्ती सूची में प्रभणित फिसी विषय के बारे में संसद के 
किसी अधिनि4म अथवा किसी वर्तमाव विधि के विरुद्ध हूँ प्रभाव को दिखाने 
वाल इस संविधान के उपवंधों के प्रयोजनों के लिए कोई अध्यादेश जो राष्ट्रपति 
फे अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रस्यापित किया गया हैं, 
राज्य फे विघान मंडल फा ऐसा अधिनियम रुसझा जाएगा, जो राष्ट्रपति 
के विचाराथ रक्षित किया गया था ठथा उसके दूवारा अनुमत हो चुका 
हूँ (संविधान) भी निस्संदेह एक वाक्य है। अगर हम इस वात का ध्यान 
रखें कि विभिन्‍न वाक्‍्यों में न केवल ऊपर जेंसा परिमाणात्मक भेद होता है 
वल्कि गूणात्मक भेद भी होता है तो में समझता हूँ कि वाक्य के विषय में यह धारणा 
वाक्यविव्यास के सही विश्लेषण के लिए समुचित नहीं होगी कि वह वाक्यविन्यास 


की प्राथमिक इकाई होता है। मेरी दृष्टि में तो संबंधिम की घारणा कहीं अधिक 
उपयोगी है । 
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हर वाक्य (और वाक्य की परिभाषा तत्काल करना इतना 
आवश्यक नहीं है) कुछ तथाकथित वाक्‍्यांशों से निमित होता है । 
वाक्यांश वाक्य का ऐसा भाग होता है जिसके बदले में संवादी प्रश्नवाचक प्रति- 
निधि रखा जा सके और उससे वाक्य की संरचना में कोई अंतर न पड़े । (सच तो 
यह है कि यह वक्‍तव्य पंडित दामोदर से प्रेरित है जिन्होंने 42 वीं शत्ती में “उपित 
व्यक्षित प्रकरण लिखा धा । एक उदाहरण लें : “पड़ोस की एक अधेड़ स्त्री 
संदिर से जल चढ़ाने के लिए आई” (वर्मा) में वारह शब्द हैं परंतु वाक्यांश 
केवल आठ हैं, क्योंकि वाक्य के प्रत्येक शब्द के लिए प्रश्नवाचक प्रतिनिधि 
प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता । 


(पड़ोत की एक थे जत्री मंदिर में जल चढ़ाने के लिए) 


घया किया ? आई 

कौन (आया) ? स्त्नो 

फंसी (स्त्री) ? अधेड़ 

कसी (और) ? पड़ोस फौ 
कितनी (स्त्री) ? एक 

कहाँ (आई) ? मंदिर में 
किसको लिए (आई) ? चढ़ाने फे लिए 
दया (चढ़ाने के लिए) ? जल... 


वाक्‍्यांशों और उनके परस्पर संबंधों के संयोग से वाक्य की संरचना निर्धा- 
रित होती है । स्पप्ट है कि वाक्य में स्त्री और पड़ोस की का जो संबंध है वह स्त्नी 
ओर चढ़ाने के लिए के संबंध से वहुत भिन्‍न है । इस वाक्य की विन्यासात्मक 
संरचना को आरेखों के द्वारा यों प्रस्तुत किया जा सकता है : 


पड़ोस की एक अधेड़ स्त्री मंदिर से जल चढ़ाने के लिए आई 
हक लक 
। 


उद्घृत वाक्य में जिन वाकक्‍्यांशों का सन्निहित संबंध है, थे ये हैं: 


आई ४ सन्नी 

बाई : चढ़ाने के लिए 
जाई : मंदिर में 
घढाने के लिए :. जल 

स्न्न्नी : अधेड़ 

स्त्री एक्क 

स्त्री पड़ोस की 


सन्निहित संबंध वाले ये वाक्‍्यांश-युग्म 'संबंधिम” कहलाते हैं। ये ही वाक्य- 
विन्यास की प्राथमिक इकाइयाँ हैं | वाक्य में यदि वाक्यांश की संख्या 9 मानें 
तो संवंधिम की संख्या ॥-। होगी । जिन वाकक्‍्यांशों का परस्पर संबंध नहीं होता, 
उनके संबंध को 'वहि:विन्यासक्रमात्मक” कहा जा सकता है । किसी भी वाक्य 


में उनकी संख्या पल होगी । 


प्रत्येक संवंधिम में उसका एक रचनांग वाक्यांश तो प्रधान या शी होता 
है और दूसरा आश्रित अथवा विस्तारक । आश्रित वाक्यांश सदा प्रधान का विस्तार 
करते हैं । उद्धृत वाक्य में एक दृष्टि से आई शीर्ष शब्द है और चढ़ाने के लिए 
वाक्यांश उसका विस्तारक है ; जबकि दूसरी दृष्टि से चढ़ाने के लिए को शीर्ष 
कहेंगे और जल को आश्रित । सिद्धांततः वाक्य-विस्तार का कोई अंत नहीं : 
प्रत्येक वाक्यांश का और विस्तार हो सकता है भौर इस प्रकार वाक्य-संरचना 
अधिकाधिक विस्तृत हो सकती है । 


हिंदी में (तथा किसी भी और भाषा में) संभावित सही वाक्‍यों की संख्या 
अनंत है । हिंदी के जितने भी वाक्य हो सकते हैँ उन सवका वर्णन तो कोई कर नहीं 
सकता । पर विद्वान को तो इस स्थिति में होना चाहिए कि वह सामान्यतः, और 
व्यौरेवार, यह बता सके कि हिंदी में बड़े-से-बड़े और छोटे-से-छोटे शुद्ध वाक्य 
किस तरह वनाए जा सकते हैं, चाहे उनकी संख्या अनगिनत ही क्यों न हो--वरना 
उसका काम ही बेकार है। फिर, यह भी आवश्यक है कि वह जो कछ लिखे उसका 
आकार सीमित हो । फलत: उसे वाक्य-तत्त्वों को लेकर काम करना चाहिए जिनकी 
संख्या सीमित होती है । इसमें संदेह नहीं कि हिंदी के संभावित वाक्यांशों और 
संवंधिम प्ररूपों की संख्या सीमित है । 


अब अपने विवेचन को सिद्धांत के साँचे में ढालें। किसी वाक्यसंरचना में 
मान लीजिए एक वाक्यांश &, हैं। हो सकता है कि वह £, के साथ अपने 
परस्पर संबंध की दृष्टि से प्रधान हो और 5३ के संदर्भ में आश्रित । परंतु यह 
भी संभव है कि अन्य वाक्य-संरचना में वह £, के संदर्भ में प्रधान हो और उसके 
साथ ही 5६ के संदर्भ में आश्चित हो । उदाहरण के लिए--- 


उतनी. अच्छी पुस्तक. (कम मिलती है) 








59 जद 2] 
इससे अच्छो पुस्तक. (खरीदना संभव नहीं है) 
| रे पा] 


परंतु हमें वाक्यांशों के अंतरंग मर वहिरंग में अर्थात्‌ उनके प्रकार्यों और 
प्रकाय्येकों में सावधानी के साथ भेद कर लेना चाहिए। मूर्त वाक्य-संरचना में 
प्रकायंक जो विन्यासात्मक भूमिका निभाता है, वही वाक्यांश का प्रकार्य है । 
वाक्यांश का प्रकार्यक या तो कोई शब्दभेद होता है या कुछ शब्दभेदों का रूपात्मक 
गुच्छ होता है अथवा उपवाक्य तक हो सकता है जो मृत वाक्य-संरचना में वाक्‍्यांश- 
प्रकार्य की अभिव्यक्ति करता है। वाक्यांशों के ये दो पक्ष वास्तव में एक-दूसरे 
से अभिन्‍न हँ-वास्तव में उनका अकेले कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। प्रत्येक 
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वाक्यांश-प्रकार्य की अभिव्यक्ति एक प्रकार्यक द्वारा होनी चाहिए और वाक्य में 
कोई ऐसा प्रकार्यक नहीं हो सकता जिसका कोई न कोई प्रकार्य अभिष्रेत न हो। 


ऊपर के दोनों वाक्‍यों में, अच्छी एक विशेषण है जो विशेषक का प्रकाये संपन्‍न 
करता है । दोनों वाकक्‍्यों में उसका शीर्ष शब्द पुस्तक है। दोनों संदर्भो में प्रकार्यक 
एक ही हे-अर्थात्‌ वह विशेष्य, है, कितु प्रकार्य भिन्‍न है : प्रथम वाक्य में वह कर्ता 
है, दूसरे में कम । अच्छी वाले दोनों आश्रित वाक्यांश विशेषक का ही प्रकार्य करते 
हैँ, कितु उनके प्रकार्यक भिन्‍न हैं: उतनी तो सार्वनामिक विशेषण है और इससे 
संक्रेतवाचक विशेषण । मूर्त वाक्यसंरचना में वाक्‍्यांशों के वितरण की दृष्टि से 
वावयांशों के प्रकार्य और प्रकार्यक बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं । भाषा-सामग्री का 
विश्लेषण करते समय इस वात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा 
भौर जब वज्ञानिक प्रयोजनों के लिए वाक्यांशों को प्रतीक रूप दिया जाना हो तब 
भी इसका विशेष ध्यान रखना होगा । उदाहरणार्थ, दोनों वाक्‍्यों के वाक्यांशों 
को प्रतीकात्मक पद्धति में यों प्रस्तुत किया जा सकता है : 


उतनी अच्छी. पुस्तक 
स्‍(६ 832 34 5] 5] 


इससे अच्छी पुस्तक 
धह झा त 


यदि १6 5), 57 ओर 0 दोनों का विस्तार कर सकता है और इसके 
अतिरिक्त यदि १6 832 तथा ४ 82 दोनों उसका विस्तार कर सकते हैं, तव 
यह सहज ही कहा जा सकता है कि ॥४ 832 : ५8 5] : 0॥ तथा १6 82 : १6 5] : 
5 अनुक्रमों का हिंदी में अस्तित्व हो सकता है। उतनी अच्छी पुस्तक खरोदना 
संभव नहीं है ओर इससे अच्छी पुस्तक कम मिलती है ” वाक्य निश्चय ही शुद्घ 
वाक्य है। प्रत्यक्ष संवंधिमों (और वाक्‍्यों) का जितना अधिक विश्लेषण किया 
जाएगा, उतने ही अधिक शुद्ध संवंधिम (और वाक्य) उभर कर सामने आते 
जाएंगे । 





मेरी दृष्टि में प्रत्यक्ष संवंधिमों को सूचीवद्ध करने का सबसे सहज तरीका' 
यह है कि उनके सन्निहित वाक्यांशों को तीन खानों में लिख लिया जाए। वाक्यांशों 
की अधिक्रमिक स्थिति सदा वीच के खाने में देखी जाती है। बाएं खाने में पू्ववर्ती 
वाक्‍्यांशों को सूचीबद्ध किया जाता है और दाएं ख़ाने में परवर्ती वाक्यांशों को । 
में यह बात जोर देकर कहना चाहूँगा कि वाक्यविन्यास विषयक अन्वेषणों में 
वाक्यविन्यासात्मक अधिक्रम का महत्त्व होता है, शब्दानुक्रम का नहीं । फलत: 
पहले ख़ाने के वाक्यांश बीच के खाने वाले वाक्‍्यांशों के संदर्भ में शीर्ष हीते हैं और 
वीच के खाने के वाक्यांश पहले खाने वालों पर तो आश्रित होते हैं कितु तीसरे 
खाने वालों के संदर्भ में शीर्ष होते हैं। वीच के खाने में सारे प्रत्यक्ष वाक्यांश आएंगे । 
जिन वाकक्‍्यांशों का विस्तार नहीं हो सकता यानी जो शीपं॑त्व प्राप्त 
नहीं कर सकते वे वाएँ खाने में नहीं आ सकते । (परंतु मेरा विचार है कि हिंदी 
में ऐसे वाक्यांश होते ही नहीं और अगर होंगे भी तो अत्यंत विरल होंगे) और 
जो वावयांश आश्रित अथवा गौण नहीं हो सकते वे कभी दाएँ खाने में नहीं आते । 
(परिभाषा के कारण यह बात विधेय-वाक्यांशों के संदर्भ में सत्य है) । 
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उदाहरण के लिए इन वाक्यांशों को लीजिए : 


“घुल्तान की सेना को अपने पुराने अनुभवों के आधार पर विश्वास था 
कि. हिंदुओं में लड़ने वाले दस प्रतिशत से भी कुछ कम होते हैं। (वर्मा) 
“४म्छ्त से ज्यादा अनीला को जानने का दावा सत फरो” (प्रभाकर) 
“संविधान का अतिक्रमण करन पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 6] में उपवंधित 
रीति से किए गए सहाभियोग द्वारा पद से हुठाथा जा सकेगा” । 
(संविधान ) 


इन की वाक्यविन्यास प्रणाली को यों अंकित किया जा सकता है : 


प्रधान अथवा शीर्ष वाक्यांश. विचाराघीन वाक्यांश गौण अथवा आश्रित 


वाक्यांश 

[ “ट ए2 98, ४/, १(42 

8 - ए22 0 

3, ए2] | ४०9] 

4. 722, 04]2 , १52/4]2 . 0] 5452 

5. ?2, ॥४३3॥, १४5। )6] १॥३१, १/5], १६52, १६53] 
6, शा 83] ५! 

7. एश] ४४4]2 0 

8... शा, ॥७४5२/ श5ठा जा 

9. (४) /४] ४॥52/ ४5॥, ४४/83] 

9. (9) 0 १॥52/42 0, १(7 
70. 8%53]_ ++- 
]], ४४52/42 ३॥7] ॥87 
]2, औ77] 8] िडिज- 
3.... (52॥ )४883].. +- 
4... 9] %॥9] »---- 


केयल इन तीन वाक्‍्यों के आधार पर अनेक नए शूदध हिंदी वाक्यों का निगमल 
किया जा सकता है। 


वाक्यांशों का संबंधिमों के रूप में परस्पर संबंध बडे जटिल तरीके से संपन्न 
होता है । हिंदी की वाक्यविन्यास प्रणाली के विभिन्‍न वाक्‍्यांशों की प्ूृंखला का 
सबसे विशिष्ट प्ररूप है, एकपुच्छीय संरचना ; जैसे --- 


अयवा, द्विपुल्छठछीय संरचना ; जैसे 
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7 ह हु 


5 
तथा पुनरावर्ती रचना (अथवा पुन्निवेश) ; यथा -- 


४५ 
१५ कप 
[(// 
४ पाजाभाओंल » 


उदाहरण के लिए, अति संदर लड़की एक पुच्छीय संरचना है क्योंकि सूं 
का शीर्ष शब्द लड़की है और अति का शीर्ष शब्द सूदर। परंतु परसों पूना जाऊंगा 
द्विपुच्छीय संरचना है क्योंकि 'परसों” और पूना” दोनों जाऊंगा” पर जाश्रित _ 
हूँ । 'पुननिवेश” वाली स्थिति कुछ ओर भी जटिल होती है; जेसे - मन इस 

प्री फिल्‍म से ज्यादा अच्छा एकांकी देखा है*” में “अच्छी फिल्म से 
ज्यादा अच्छा ॥* 


हिंदी में जितने भी वाक्यांश-झूप संभव हैं उन सवसे मिलकर हिंदी वाक्य- 
विन्यास प्रणाली का निर्माण होता है । हर वाक्यांश का कम-से-कम एक और 
वाक्यांश के साथ विन्यास-संबंध स्थापित हो सकता है और / अथवा कम से कम 
एक अन्य वाक्यांश उसके साथ विन्यास-संबंध स्थापित कर सकता है। हिंदी की 
वाक्यविन्यास प्रणाली में कोई एकल वाक्यांश नहीं होता । 


हिंदी की वाक्यविन्यास व्यवस्था के अंतगेत वाक्‍्यांशों की संख्या या, कम से 
कम, वावयांश-प्ररूपों की संख्या सीमित होती है । कुछ वाक्यांश तो ऐसे होते 
हैं जो कई-कई वाक्यांशों के साथ अपना विन्यास-संबंध जोड़ सकते हैं, परंतु कई 
ऐसे होते हैँ जो अपेक्षाकृत कम वाक्यांशों के साथ वसा संबंध जोड़ पाते. हैं । 
वावयांशों की कल संख्या को मान लीजिए हम [ए से व्यक्त करते हैं । यदि वाक्यांश 
४ ४४७ के साथ विन्यास-संबंध जोड़ सकता है, या दूसरे शब्दों में 
हा यदि ऊँ, का विस्तार ४, से हो सकता है, तो हज(०--३5,, श( 

गा । 


“लेखक ने अपने मूल लेख में “अच्छी एकांकी देखी है” उदाहरण में स्त्रीलिंग 
रूप रखा था । अनुवाद में इसे प्रयोग के अनुसार पुल्लिग कर दिया है--- (संपादक ) 
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यदि 5, का विस्तार 5, के द्वारा संभव न हो तो-- 
5.७8₹570 अथवा. 0555,७ ४ (० होगा । 
फलत:, वाक्‍्यांशों के सभी संभव युग्मों के लिए, अर्थात्‌ सभी संवंधिमों के 
लिए हम इस प्रकार का समीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं : 
रे (०) + 58 ४(० [,, ४१ , 2. ., १९४ ० ६ 9] 


परिभाषा के आधार पर हम यह मानकर चल सकते हैँ कि ८३४ 
होगा, परंतु यह मान कर चलना ज़रूर नहीं है । 


सामान्यतः हिंदी की वाक्यविन्यास व्यवस्था की आधात्नी कुछ-कुछ यों होगी : 


विविलययाननल, 


(2 54,2 **- 5) प 
न 5 5॥ ( *«०० 5 2 
०] 5)9,8 *«* (2 


या, शायद इससे भी बेहतर ढंग से पेश करें तो यों होंगी । 


5 8,2 * ९०४ 54,प 
छुच७ 5०,5 5/,५ हरे 58,प 
5९,7 5099,5 धर 59, 


यह आधात्ी हिंदी की वाक्यविन्यास व्यवस्था की संरचना को व्यक्त करती है । 
चूँकि इस प्रणाली में पुतनिवंश विद्यमान हैं, इसलिए यह संवृत प्रणाली है । 


हिंदी में 4 प्रकार के वाक्यविन्यासात्मक प्रकार्य होते है---विधेय, कर्ता, कर्म, 
तथा विशेषक; ओर 37 प्रकार्यक । इससे निष्कर्ष निकलता है कि सिद्धांततः हिंदी 
में 24 प्रकार के वाक्यांश हो सकते हैं और फलतः 247-- 5,376 सिद्‌- 
धांततः संभव संबंधिम-प्ररूप हो सकते हैं । परंतु वास्तव में हिंदी संवंधिम-प्ररूपों 
की संख्या इतनी अधिक नहीं है क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो कभी-कभी एकान्वित 
है! जाते हैं और बहुत से ऐसे हैं, जो कुछ व्याकरणिक प्रतिबंधों के कारण असंभव 
ही होते हैं । 77000 हिंदी वाक्‍्यों की 29,467 संबंधिमों के साथ वारीकी से 
परीक्षा करने के वाद में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हिंदी में 80 प्रकार के 
संबंधिम होते हैं । 


पर्तु इस संख्या को निश्चित संख्या नहीं माना जा सकता । हिंदी के हर 
संभव प्रकार के संवंधिमों की कूल संख्या लगभग 3,000 तक पहुँच सकती है। 
यों, अव भी ,80 प्रत्यक्ष (और स्पष्टत: सबसे अधिक प्रयुक्त एवं प्रचलित ) 
संवंधिमों के आधार पर पाय: अनंतसंख्यक शूद्ध हिंदी वाक्य प्रस्तुत किए जा 
सकते है--ए से वाक्य जो मूल प्रतिदर्श के वाक्‍यों से गुण और परिमाण दोनों ही 
दृष्टियों से भिन्‍न हों । 
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एर हिंदी की वाक्यविन्यास व्यवस्था का तीन खानों वाला विवरण और 
अधिक वास्तविक वाक्‍्यों के विस्तत विश्लेषण पर आधारित होता और अगर 
यहीं आग्मनात्मक पद्धति का भी उपयोग किया गया होता तो हमारे सामने 
वाक्यतिन्यास का जो कुजीफलक उभर कर आता, उसमें न केवल हिंदी को वाक्य- 
विन्यास व्यवस्था का पूर्ण विवरण होता वल्कि उसके सहारे कितने भी बड़े-छोटे 
वसंख्य शुद्ध हिंदो वाक्य भी प्रस्तुत किए जा सकते थे और उसमें ऐसे वाक्य भी 
शामिल होते जो न कभी लिखे गए हूँ, न बोले गए हैँ ; कितु जो हिंदी व्याकरण- 
नियमों के अनुसार सर्वथा श॒द्ध माने जा सकते हैं । 


भाषा-शिक्षण, यांत्रिक अनुवाद, सामान्य भाषा-सिद्धांत आदि को दृष्टि - 
से इस प्रकार की परियोजना के परिप्रेक्ष्ष्मत लाभ स्वतः स्पष्ट हैं अतः उनका 
उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है ।७ 


अनुधाद : महेंद्र चतुबरेंदी 
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हिंदी वाक्यों में अन्विति व्यवस्था 


शशिक्‌मार शर्मा 


0. अर्थ की दृष्टि से संस्कृत भाषा के संदर्भ में साहित्य-दर्पणकार आचारय 
विश्वनाथ की यह परिभाषा भले ही उपयक्‍त हो सकती है कि योग्यता, आकांक्षा 
और आसक्त से यक्त पद-समह वाक्य कहलाता है (वाकक्‍्यं स्याद्योग्यताकांक्षासत्ति . 
युक्त: पदोच्चय:); किंतु वाक्य-संरचना की दृष्टि से हिंदी जसी व्यास-प्रधान 
भाषाओं के लिए तो अन्विति और शब्दक्रम (पदक्रम) का महत्त्व अन्यतम 
है । इसका कारण यह है कि इसके वाक्यों में जो एक निश्चित व्यवस्था देखने को 
मिलती है, वह इन्हीं का परिणाम होती है । वाक्य के विभिन्‍न घटक एक दूसरे 
के बाद निश्चित क्रम में आते हैं और वे परस्पर संबद्ध होते हैं । फलस्वरूप भाषा 
में एक आंतरिक व्यवस्था आती है, जिससे अभिप्रेत अर्थ की अभिव्यक्ति या प्रतीति 
में सहायता मिलती है । वाक्य का कोई भी शब्द या पद स्वतंत्र नहीं होता; सभी 
एक दूसरे से संबद्ध होते हैँ। ओर, शब्दों का यह पारस्परिक सम्मिलन भी मनमाने 
ढंग से नहीं होता, बल्कि एक विशेष पद्धति पर होता है। कितु, ऐसा भी नहीं होता 
कि सभी शब्दों का सभी शब्दों से मेल हो, अन्वय हो : ठीक वसे ही जैसे परिवार 
के सभी सदस्यों में परस्पर संबंध होते हुए भी न तो सबके संबंध एक-जसे होते हें, 
ने ही उनमें एक-सी एकात्मकता होती है । 


0.१ हिंदी वाकक्‍यों में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया का, विशेष्य के साथ विशेषण 
का (संबंध और संबंधी का इसी में अंतर्भाव हो जाता है ) और संज्ञा के साथ सर्व- 
होते का अन्वय होता है । उपर्युक्त अन्वय पदवंध, उपवाक्य और वाक्यस्तर पर 


हू है 


0. ] निश्चय ही उपर्यक्त प्रकार की अन्वितियों में से कर्ता या कर्म के साथ 
क्रिया की अन्विति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है और कदाचित्‌ जटिल भी । हिंदी कर्ता 
या कर्म के साथ क्रिया को अन्वित करते समय निम्नांकित बिंदुओं को ध्यान में 
रखना पड़ता है+- 


0.474 क्रिया--काल, विधि 
0.2 काल--भूत, वर्तेमान, भविष्यत्‌ 
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,43 लिग-- पुल्लिग, स्तीलिंग 

. 7]4 वचन -- एकवचन, बहुवचन 

. 5 प्रयोग का अर्थ--सामान्य, आदरार्थ 
,6 विभविति--ऋणजु, तियेक 

0, 


447 पुरुप--उत्तम, सश्यम, अन्य । 


हिंदी शब्दों की रूप रचना अपेक्षाकृत जटिल है, कित इसकी अच्विति और 


क्रम-व्यवस्था काफी सरल-सहज है। भाषाओं की अन्विति व्यवस्था के 


निम्नलिखित प्रमुख आधार हो सकते हैंः-- 


१. 


स्वत्त-व्यवस्था 


2. तकं-व्यवस्था 


3. रचनांतरण-व्यवस्था 
4. मनोविज्ञान 
5. प्रयोग 


!. स्वन-व्यवस्वा 


.0 संसार की प्राय: सभी भाषाओं की अन्विति-व्यवस्था उनकी स्वन- 
व्यवस्था से न्‍्यूनाधिक रूप में अवश्य प्रभावित होती है । इसका मुख्य कारण है--- 
स्वनों का भाषा का संतत्त्व (सब्स्टेन्स) होना । भापा मूलतः मौखिक होती है और 
वह उच्चारित स्वनों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है । भाषाओं की अन्विति- 
व्यवस्था इसलिए स्वन-व्यवस्था से अवश्य अनशासित होतो है । यदि कोई 
भाषा स्वन-व्यवस्था के अनुरूप अपना स्वरूप निर्धारित नहीं करती तो वह भाषा 
व्याकरण-सम्मत नहीं होगी और यदि होगी भी तो वह व्याकरण की दृष्टि से 
घद॒ध होने पर भी अटपटी लगेगी और उसमें भाषा-सौंदर्य का नितांत अभाव 
होगा । ओर, काव्य रचना के लिए विशिष्ट कलात्मक सौंदर्य-यक्‍त भाषा का 
कितना महत्त्व है | यह कलात्मकता मझ्य झूप से अच्विति-व्यवस्था से ही आती है । 


(क) सड़ें पत्ते, गले पत्ते 


हरे पत्ते, जले पत्ते, 
वन्य पथ को ढेंक रहे-से 
क-दल में पले पत्ते । 


 $# है के % से हक + $ # & $ है $ ७ # क # ३ ७ 9 # 


ये घिनीने घने जंगल 
ऊंघते अनमने जंगल । (भवानीप्रसाद मिश्र) 


(ख) झम-झम वदलियाँ, चम-चम वदलियाँ 
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आँधियाँ उठा रहीं, हलचले मचा रहीं । (नेपाली ) 


इसलिए किसी भाषा की स्वन-व्यवस्था उसंकी अन्विति-व्यवस्था ष्तो बहुत 
दर तक प्रभावित करती है | संभवत: यह तथ्य हिंदी के लिए सर्वाधिक सत्य है । 


.4 स्वन-व्यवस्था के अंतर्गत खंडीय और अधिखंडीय दोनों प्रकार के 
स्‍्वन आते हैं । वलाघात, अनुतान आदि अधिखंडीय स्वन वाक्य के अं का तो 
निर्धारण करते ही हैं, साथ ही उसके वाक्यार्थ को स्पष्ट 398: में भी सहायता 
करते है । इसके अलावा वे अर्थान्वितियों और अनुतान-इकाइयों का भी निर्माण 
करते हैं; और अनुतान-इकाइयों के निकटस्थ अवयवों में उपयुक्त मंत्री देखने को 
मिलती है जो हिंदी में स्वर-सामंजस्य की देन है । एक अनुत्तान-इकाई के अधिकतर 
पदों में परस्पर सामंजस्य प्रायः देखा जा सकता है । जैसे--- 


--उसकी उन्मादिनी जननी की आँखों की-सी विदेशी चमक थी । 
--सिर और चेहरे के वाल घुटे हुए थे। | 


.4 अनुतान-इकाई से हमारा तात्पर्य है वाक्य के उस अंश से जो एक 
साँस में वोला या पढ़ा जा सके। छोटे-छोटे वाक्य एक साँस में ही बोले 
या पढ़े जाते है, जबकि बड़े-वड़े वाक्य एक से अधिक साँस में पढ़े जाते हैं 
अनुतान-इकाइयों को प्रायः अल्प या अधं-विराम और पूर्णविराम से अलग 
किया जाता है। यदि वाक्य को अनुतान-इकाइयों के अनुसार नहीं पढ़ा जाए तो 
बड़ा अटपटा लगता है और अर्थ-बोध नहीं होता । 


्ड् को लेकर वह आई।/तो बड़ी चेष्ठा से हाथ में पकड़ी गईं पुस्तक काँप 
न । । 


“--जहाज की कई महत्त्वपूर्ण प्रणालियों की जाँच करने/और उनको प्रमाणित 
करने का कार्य/दो अलग-अलग इंजीनियरों के सुपुर्दे किया जाता है / 
ताकि मानवीय गलतियों की संभावना कम से कम हो जाए । 


“एक खंडहर देवालय के भीतर/वौछारों से वचाव करते/सिमट कर 
बे तीन व्यक्ति/विजली के उजाले में/पल भर के लिए/तनिक से उजागर 
होकर/फिर अंधेरे में विलीन हो जाते हैं । हर 


“भीतर हे गई/ दादी-दादी' पुकारा/रसोईवाले कमरे में श्ाँका/रहनेवाले 
कोठे में देखा/पर मेंया कहीं न थी । ै 


“-अजानुवाहु/चमकते सोने-सी पीनदेह/लंबी सुतवाँ नाक/उभरी ठोड़ी/ 
पतले होंठ/सिर और चेहरे के दाल घुटे हुए/माथे, वाहों और छाती पर 


वेष्णव तिलक/काया कृश होने पर भी व्यायाम से तनी हुई भव्य 
लगती थी । 


.2 स्वर ओर व्यंजन खंडीय स्वत है जिनका अन्विति-व्यवस्था में अत्यंत 
महत्वपूण योगदान है । किसी भाषा के शरीर की हड्डियाँ यदि व्यंजन है तो उसका 
मांस स्वर ही हैं जो भाषा के स्वरूप को गढ़ते ही नहीं, वल्कि उसको सौंदये-संपत्न 
भी करते हैँ । हिंदी के किसी भी वाक्य, उपवाक्य या पदबंध को सरसरी निगाह 
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से देखने पर यह सत्य उद्घादित हुए विना नहीं रहता कि हिंदी में स्वर-सामंजस्य 
को अदभुत प्रवृत्ति है। स्वर-सामंजस्य एक ओर जहाँ वाक्य को सुललित बनाता 
है वहाँ दूसरी ओर शुद्ध वाक्य के उत्पादन में मार्गदर्शन भी करता है। जैसे--- 


जैसे कि हि हक है 
-+लड़का जैसे-जैसे बड़ा हा जाता है, वेसे-व से माँ-बाप से दर होता चला 
? ः 4: | आम 


| 4>-२-परमिर पकवान मेनकए''.आाक 





जाता है । 
१ 
--ड्बते हुए तारे कितने अच्छे लग रहे थे । 
(पीकर (ः लए बीए जहिकए ६ 
--लड़की रोती हुई आई और हँसती हुई चली गई । 
॥ हब लि 9 आओ 
--जेचारा बूढ़ा अकेला बेठा टापता रह जाएगा । 
बी (लि मिल; 

उपर्युक्त वाक्‍्यों में हम देखते हैं कि जिस वाक्य के प्रारंभ में आ आया उस 
पूरे वाक्य में आ की भरमार है । इसी प्रकार ए और ई की भी स्थिति है । इतना 
ही नहीं अनुनासिकता की भी आवृत्ति हुई है। इन वाक्‍यों में क्रियाओं और आकारांत 
विशेषणों के अलावा विशेषण ओर क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त क्रियापद 
(क्रदंत) भी स्वर-सामंजस्य से प्रभावित हैं । 

.2] हिंदी आन-चहुल भाषा है और इसमें भा की वड़ी महत्ता है । हिंदी 
फा आा रुप पुल्लिग वोधक है और आ से यहाँ मेरा तात्पय इसी से है। जहाँ एक 
भोर हम इसे हिंदी की विशेषता मानते है, वहीं जटिलता का प्रमुख कारण भी । 
स्वर-सामंजस्य वास्तव में इसी की देन है । आ का ले भाषा होने के कारण इसे 
बोलने में विशिष्ट गूरुता का वोध होता है। संक्षेप में हिंदी के स्वरूप निर्धारण में 
ओर प्रचार-प्रसार में आ की भूमिका अद्वितीय है । यह कार्य स्थान और स्वरूप 
की दृष्टि से शब्दों को स्वर-सामंजस्य के द्वारा गाढ़ी मैत्री के सूत्र में पिरो देता 
है। हिंदी के आ-बहुल पुल्लिग शब्द लिय, वचन और परसर्ग से विकृत हो जाते 
हैं। ओर निश्चय ही, हिंदी के आ-युक्त शब्द ही अधिकांश में विकारस्रस्त होते हैं । 
आ-वाले शब्दों के ही ई तथा ए रूप बनते हैं । इस प्रकार हिंदी का लिंग, वचन, 
पुयपष, विभक्ति आदि अधिकांश में आ पर ही आधृत है । ज॑से -- 

तुम्दारा छोटा लड़का रोता हुआ जा रहा था । 

तुम्हागोें छोटी लड़की रोती हुई जा रही थी ।--लिंय प्रभाव 

तुम्दरे छोटे-छोटे बच्चे रोते रहते हैं ।--वचन प्रभाव 

तुम्हारे छोटे भाई के बड़े लड़के ने, . . . . . . (--परसगं प्रभाव । 

इस प्रकार यदि आ की इतनी प्रमुखता न रहती तो हिंदी लिग आदि के बेड 
में शायद ही पड़ती और अपनी माँ संस्कृत तथा भगिनी वंगला की भाँति इनके 
प्रभावों से प्राय: युक्त रहती । लिग के कारण हिंदी की अन्विति व्यवस्था जितनी 
प्रभावित होती है उतनी शायद ही संसार की कोई अन्य भाषा प्रभावित 
होती हो । यही कारण है कि हिंदी के शब्दों की रूपरचना तथा वाक्यरचना 
जटिल प्रतीत होती है । फिर भी स्वर-सामंजस्थ से बहुत कुछ राहत मिल 
ही जाती हैं । 
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.22 किंतु हिंदी में प्रयुकतत सभी आकारांत संज्ञाएँ न तो पुल्लिग हैँ, न ही 
सभी ईकारांत संज्ञाएँ सत्रीलिंग । इसी प्रकार शेष स्वराति संज्ञाओं को पुल्लिग- 
स्त्रीलिंग में वॉटने का वहुत वैज्ञानिक पैमाना भी नहीं है । इन कारणों से स्वर- 
सामंजस्थ कभी-कभी साधक बनने के बजाय बाघक भी बन जाता है और गलत 
निर्देश देता है । स्वर-सामंजस्य की इस प्रवृत्ति के कारण व्याकरणिक नियमों 
का साथ जरा-सी भी असावधानी के कारण छूट जाने पर ऐसे वाक्य सुनने को 
मिलते हैं : ह 


* वर्षा हो रहा था । 

* इधर ही हाथी आ रही है । 

# दही खदटी है । 

* मेरी मोती का नया माला टूढ गया । 


], 3 परसग्ग हिंदी भाषा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं । ये 
हिंदी वावयों में संज्ञाओं के वाद केवल दो स्थितियों को छोड़कर प्राय: सर्वत्र आते हैं 
और, उन दोनों परिस्थितियों में भी विकल्प से आते ही हैं। अकर्मक और अपूर्ण . 
सकमंक क्रियाओं के साथ ने नहीं आता और अप्राणिवाचक संज्ञाओं के कम के 
स्थान पर आने पर सामान्य स्थिति में को नहीं आता । इस प्रकार परसर्ग इस वात 
के दयोतक हैं कि वाक्य में ये जहाँ कहीं भी होते हैँ, उनके पहले संज्ञा या सर्वनाम 
अवश्य आया होता है । अर्थान्वितियों और अनुतान-इकाइयों के निर्माण में भी 
परसर्गों का महत्त्वपूर्ण योगदाव है । 


, 3) परसर्ग स्वयं अपने पूर्व आए पदों या पदवंधों को तो स्वर-सामंजस्य 
से नियंद्वित करते हैं, कितु वाक्य के शेष पदों या पदव॑धों से उन्हें विलग कर देते 
हैं। इस प्रकार परसर्ग एक ओोर यदि स्वर-सामंजस्य के विधायक तत्त्व हैं तो दूसरी 
ओर वाधक भी । ये अपने पूर्व आई एकवचन पुल्लिग संज्ञाओं एवं सभी वहुवचन 
संज्ञाओं और दोनों वचनों के सर्वनामों को प्रभावित करते हैं। ये आकारांत विशेषणों 
को भी प्रभावित करते हँ--- 


लड़का --ने _+ लड़के ने 

(वहुवचन) वालक+-+-को 5 बालकों को 

छोटा लड़का--से 5 छोटे लड़के से 

पूढ़ा वाप का सबसे छोटा लड़का ने -- बूढ़े वाप के सबसे 
छोटे लड़के ने 


हमारी दृष्टि से उपर्युक्त विचार का कारण भी निश्चित रूप से स्वर-सामं- 
जस्य ही है । अधिकतर परसर्ग ए अंत्य होते हैं--- ने, से, में, के लिए आदि, । अतः 
ये जहां आते हैं अपने पूर्व के स्व॒न को प्रभावित कर देते है, अपने रंग में रंग देते 


हँ। का तरह से इस प्रक्रिया को संज्ञाओं और परसग्गों की अन्विति माना जा 
सकता है । 
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-+5राम का धर 

-+राम के घर का अगला हिस्सा 

--राम के हाथ के अगले हिस्से का पहला कमरा 

-“राम के घर के अगले हिस्से के पहले कमरे में 

, 32 परसर्गयुक्त संज्ञाओं और सर्वनामों से क्रिया की अन्विति किसी 
भी स्थिति में नहीं होती । क्रिया की अन्विति हमेशा ऋजु विभवित यावी अपरसर्गीय 
पदों से होती है । 

--+ इस लड़के ने रोटी खाई थी । 

-- लड़कियों ने केले खाए थे । 

-+ शीला से घड़ा दुट गया था । 

-- मुझ से रोटी खाई नहीं गई । 

-- घोड़े से गाड़ी खींची नहीं जाती । 

-- मुझे रोटी खानी है । 

-- लड़कियों को कपड़े धोने है । 

-“+ रानी ने कहा । 

-- उन्होंने कहा | 

“+ उसी ने सभी केलों को खाया है । 

-- लड़कों ने लड़की को देखा । 

-+ उसने लाठी को सीधा किया । 

उपर्युक्त वावयों की क्रियाएँ ऋजू विभवित वाली संज्ञाओं से अन्वित है, तिर्यक्‌ 
विभवित से नहीं, चाहें वे कर्ता ही क्‍यों न हों । इसी प्रकार जो कर्म तियेंक विभकित 
में हैं यानी परसर्गय॒क्त हैं उनसे भी क्रियाएँ अन्वित नहीं हैं। संक्षेप में हिदी-क्रियाएँ 
तिर्यक रूप से कभी अन्चित नहीं होत्ती । इनकी अन्विति हमेशा ऋजु रूप से होती 


है। हाँ, जय कर्ता और कर्म दोनों ही ऋजु विभवित में रहते हैं तो वरीयता 
मिलती है कर्ता कारक को । 


.4 अभी तक सरल कर्ता और कर्म की चर्चा की गई है जिनसे क्रिया की 
सन्विति के संवंध में कोई विवाद नहीं है । इसी प्रकार सरल विशेष्य और विशेषण 
पी अन्विति के संबंध में भी कोई विवाद नहीं हैं । हिंदी में संयुक्त कर्ता, कर्म और 
विशेष्य आदि की अन्विति-व्यवस्था वास्तव में जटिल है क्योंकि भिन्‍न लिग, 
भिन्‍तत बचने, कोर भिन्‍न पुरुष तथा परसर्ग आदि मिल कर जटिलता 
बढ़ा देते हैं । 
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., 4। यद्यपि समलिंगी और समपुरुषी, एकवचन 'के संयुक्त कर्ताओं- और 
कर्मो के साथ क्रिया की अन्विति में विवाद कम हैँ, क्योकि लड़का--लड़का>-'दो 
लड़के' हो जाते-हैं और ज्यों ही लड़के' रूप आया, स्वर-सामंजस्य काम करने 
लगता है। कितु गदहा-घोड़ा-- गदहा और घोड़ा' ही रहेगा, इसलिए यद्यपि 
इस संयुक्त कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का ही लोग प्रयोग करते हैँ, कितु 
स्वन-व्यवस्था इसमें चवाधा डालती है । यही कारण है कि व्याकरण के नियमों से 
अनभिज्ञ व्यक्ति और कभी-कभी व्याकरण जानने वाले भी असावधानी से ऐसे 
वाक्यों को ग्रायः वोलते और लिखते | भी देखे जाते हैँ। कदाचित्‌ स्वाभाविक 


--धोड़ा और गधा मंदान. में चर रहा है 

--वढ़िया और उसकी वड़ी लड़की इधर ही आ रही है । 

--छोटा नाग्रपुर की खानों से कोयला, अभ्रक, लोहा आदि निकाला 
जाता है । ु 

“5म्हारे कार्यों से सच्चाई और ईमानदारी प्रकट होती है।. 

“तुम, वह और में चलूंगा । 

--उसने नया लोटा और कटोरा बेच दिया है । ु 

इस संदर्भ में अन्विति संबंधी नियमों या अपवादों की विस्तृत चर्चा कामता 


प्रसाद गुरु के व्याकरण पेरा 568, 577 और आचार्य किशोरी दास वाजपेयी 
के हिंदी शब्दानुशासन (पूं० 358) में की है । ््ि 


| कि 42 समलिंगी और समपुरुपी कितु भिन्न वचनी दो था दो से अधिक 
अवयवों वाले संयुक्त कर्ता तथा कर्म की क्रियाओं में भी पूर्ण सहमति का अ व 
पाया जाता है, क्योंकि यहाँ तर्क और स्वर-सामंजस्य में तनाव जा जाता है :-- 
--उस गिरोह में दस युवक और केवल एक वालक था । _. हे 


“चार युवतियाँ और एक पाँच वर्ष-की बालिका कल शाम से हीं 
गायव है | पा ' 


--मेरी बरात में चार घोड़े और एक हाथी आया था । के 
“मेरा सबसे छोठा भाई ओर दोनों लड़के इसी कालेज. में.पढ़ रहे. हैं । 
--मैदान में कुछ वैल, दो-चार भैसे और एक घोड़ा चर रहा था ।.. 


नी क्र 


“मेने कल दो तोते, चार कबूतर भौर एक सुंदर-सा, हिरण-शावक 


खरीदा है । 


. 43 भिन्‍न लिगी और भिन्‍न वचनी किंतु सम पुरुषी दो या दोसे ' 
अधिक अवयवबों वाले संयुक्त कर्ता तथा कर्म की क्रियाएँ भी स्वर-सामंजस्य 


च्उ 


से प्रभावित होती हैं। . 
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--मभेरा एक लड़का और दो लड़कियाँ कालेज में पढ़ती है ! 

--मेरी दो लड़कियाँ और एक लड़का कालेज में पढ़ता है ! 

--मंदान में उस समय वहुत-सी गाय-भैंसें, पाँच-दस बेल और एक काला 
घोड़ा चर रहा था । 

--मैंदान में एक घोड़ा, दो बेल और बहुत-सी वकरियाँ चर रही हैं । 

--पिताजी, छोटा भाई और माँ दस बजे की गाड़ी से बनारस 
जा रही हैं । 


--धमंद्र, मनोज कुमार और फिल्मजगत्‌ की प्रसिद्ध नतेकी वसुमती भी 
वहाँ. उपस्थित थी । 


--मालवीयनगर कलिज में लगभग सौ लड़कियाँ और चार सौ लड़के 
पढ़ते हैं । 


उपर्युक्त वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हैं और प्रयोग में भी हैं । 


व्प्पणी : अंतिम से पूर्व का उदाहरण यद्यपि स्वर-सामंजस्य का ही 
है, कितु शेष से भिन्‍न है । 


इस संबंध में शिवपूजन सहाय का विचार द्रष्टव्य है-- 


“यदि वावय में दोनों लिगों और वचनों के अनेक विभविति रहित कर्ता हों 
तो क्रिया बहुबचन में होगी और उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा 
जेस, एक घोड़ा, दो बल और बहुत-सी वकरियां चरती हूं । एक बकरी, दो 
गाएं और बहुत-से वल चरते हू ।” (व्याकरण-दर्पण पृ० 224; 3 ख) 


उपपक्त कथनों एवं उदाहरणों में हमें दो प्रकार की विसंगतियाँ दिखाई 
पड़ती हूं । पहलो वात तो यह है कि जब हम समह में विभिन्न वस्तुओं अथवा 
प्राणियों को देखते है तो सबसे पहले हमारा ध्यान उस प्राणी पर जाता है जो 
अधिक संख्या में हुं । इसके वाद उससे कम पर और क्रमश: आंत में अकेले 
प्रागो पर । अतः वाक्य में इन्हें इसी क्रम से रखना चाहिए। दसरी बात यह 
है कि जब अंत में एक वचन का कर्ता आएगा तो क्रिया भी एक ही वचन में 
होनो चाहिए । इस प्रकार उपयंक्‍त वाक्य इस प्रकार से लिखे जाने चाहिए--- 


“मंदान में बहुत-सं वकरियाँ, दो बल और एक घोड़ा चर रहा है । 
--मंदान में बहुत से बेल, दो गाएँ और एक बकरो चर रही है। 


इस संवंध में डा० धोरेन्द्र वर्मा का मत अधिक स्पष्ट है जो उपर्युक्रत 
कयन और उदाहरणों से मेल खाता है। 


], 44 कर्ता-क्रिया अन्विति के संबंध में गर जीका 574 वाँ और 
575 वां परा स्वर-सामंजस्थ का हो पोषण करते हू । 
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.5 हिंदी के केवल आकारांत विशेषण और कृदंत अपने विशेष्य के लिग, 
वचन और विभविंत से अन्वित होते हं--- 

काला घोड़ा . . - - « « +। 

कालो घोड़ी . . « - « « »। 

काले घोड़े « . . «- « « -। 

काले घोड़े की ठाँंगे . « - - -। 

आपको खरो-खोटो वातें । 

पका-पकाया भोजन - । 

पकी-पकाई रोटियाँ . । 

विप्पगी : उर्द के 'उम्दा', जिन्दा आदि कुछ विशेषण लिये, वचन आदि के 
कारण अन्वित नहीं होते । कितु उर्दू का ताजा' अब नियमबद्घ होता जा रहा है । 
इस प्रकार आज की ताजा खबर' का ताजा' विशषण अब ताजी खबर/हवा/सब्जी 
आदि के रूपों में प्रयकत होने लगा है। 


.5. संयुक्त विशेष्यों के पूर्व आने वाला विशेषण पूर्व पद के अनुसार होता 
हैं और विधेय-विशेषण उत्तर पद के अनुसार-- 


--छोटे-छोटे लड़के और लड़कियाँ अच्छी लगती हैं । 

--छोटी-छोटी लड़कियां और लड़के अच्छे लगते हैं । 

.5]] दवंदव समासों में अंतिम पद के अनुसार विशेषणों में परिवर्तन 
होता है--- 

>“पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुष. . , « « « »«।!। 

पढ़ी लिखी युवक-युवतियाँ.. ७ , « « « « «» ! 

इस प्रकार उपर्युक्त दोनों स्थितियों में भी स्वन-नियम ही लाग होते हैं । 


उपर्यक्त उदाहरणों को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि विशपण-विशेष्य की 
अन्विति भी मूलतः स्वर-सामंजस्य की ही देन है । निस्संदेह हिंदी की लिग- 
व्यवस्था, वचन-व्यवस्था, विभवित-व्यवस्था, परुष-व्यवस्था आदि स्वर-सामंजस्प 
की ही उपज हैं । 


. 6, हिंदी वाक्यों के करते प्‌ रक एवं कर्म १२क दोनों में भी स्वर-सामंजरय 
की प्रवत्ति पाई जाती है-- 


फते पुरक 
“-तुम गधे हो । 
--शीला मेरी मित्र /सखी है । 
“श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री हैं । 
-“त्‌म जसी हो, शीला वैसी नहीं है । 


“नैतिकता कानून से ऊँची है। 
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 >-मेरी पत्नी रंगों की शौकीन है । 

--कपूर साहव तो गुलाब के फूल हैं, कितु माथुर साहब वबूल के तेज काँटे । 
--आजकल के लड़के वेकारी के कारण मजनू बनते हैं । 
---काले कपड़े शोक के चिह न माने जाते हैं । 
--इन सबके लिए भावी पीढियाँ आपकी कछत्तज्ञ होंगी । 
--मुझे यहाँ अकेला-अकेला लगता है। 
--राधा ही श्रीकृष्ण की पटरानी बनी । 

कर्म पूरक 
--उसने थाली आधी कर दी । क्‍ 
---अपनी अभिलापाओं को पूरी हुई जान मैं प्रसन्‍न हो उठा । 
--भगवान्‌ ने उसकी इच्छा पूरी करने में काफी विलंव कर दिया । 
--भगवान्‌ तू ने दीदी को इस कदर सीधी क्यों बनाया । 
“-+राम ने विभीषण को अपना परम भवत पाया । 
--उसने मूझे मूर्ख समझा । 
->सुग्रीव को राम ने अपना भिन्रे बनाया | 
कितु हिंदी में ऐसे वाक्य भी बोले-लिखें जाते हैं--- 

फते पूरक 

. पत्नी की सुंदरता ही मेरे सवेनाश का कारण बनी । 
--उनकी एक रकावी मेरा एक निवाला होता है। 
“झूठ बोलना उसकी आदत हो गई थी । 
--वेंटी पराए घर का घन होती है । 

फर्म प्रक 
श्रीकृष्ण ने राधा को अपनी पटरानी बनाया । आदि । 


इस संबंध में गुदजी का 569 वा नियम संपूर्ण: द्रष्टव्य है, विशेषकर यह कथन 
कि ” शिप्ट लेखक बहुधा इस वात का विचार रखते हैं कि उद्देश्य पूर्ति के लिग, 
वचन यथासंभव वही हों जो उद्देश्य के होते हैं ।” 


प्रकों की स्थिति कर्ता या कर्म जितनी स्पष्ट नहीं है । जो पूरक मुख्य होते हैं, 


वे क्रिया का स्वरूप अपने अनुसार ढाल लेते हैं, कितु जो गौण होते हैं, क्रिया की 
अन्विति अपने से नहीं कर पाते । 
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[. 7. क्रियाविशेषण अव्यय का एक भेद है-। अतः यह भी अविकारी है। 
और तब अन्य शब्द .भेद जो क्रियाविशषण के स्थान पर प्रयोग किए हा जाएँगे 
उन्हें भी अविकारी होना चाहिए। हिंदी में इस नियम का प्राय: पालन होता है। 
कितु जब वर्तमानकालिक कृदंत विशेषण विशेष्यनिष्न होने पर क्रिया की विशेषता 
बताता है तव कर्ता तथा क्रिया दोनों के रंग में रंग जाता है। यह मूलतः विशेषण 
ही होता है जो विपर्यय के कारण क्रिया के पास आ जाता है और उसकी भी विशेषता 
बताने लगता है। ऐसे वाक्यों में स्वर-सामंजस्थ गजब की छठा उपस्थित 
करता है । । कि 
--लड़का रोता हुआ आया भौर हँसता हुआ चला गया ।.._ 
लड़की रोती हुई आई और हँसती हुई चली गई । 
--लड़के रोते हुए आए और हँसते हुए चले गए । 
--लड़की भटकती हुईं चली गई । 
--वाल-मंडली गाती-बजाती हुई चली जा रही थी । 
लड़के झूमते हुए चले जा रहे थे । 
. 7. अपूर्ण क्रियादयोतक कदंत पुनरकत होकर क्रिया की विशेषता प्रकट 
करता है और प्रायः ए अंत्य होता है। जैसे-- 

“में लिखते-लिखते थक गया । 

--हम काम करते-करते नहीं थके और तुम बैठे-बठे थक गए । 

--शीला हँसते-हँसते लोट-पोट हो गई । । 

“आशा कुँवारे जीवन के एकाकीपन को झेलते झेलते ऊब चुकी थी 

--यह कहते-कहते वह चुप हो गई । . # ० के; 

--चलते-चलते उसे एक गाँव दिखाई पड़ा । 

“-चोर मरते-मरते भी सच नहीं बोला । 

--में गत वर्ष मरते-मरते बचा । 

“-हरिण देखते ही देखते कहीं गायब हो गया । 

कितु स्वर-सामंजस्थ इसका भी साथ छोड़ता प्रतीत नहीं होता । 
यद्यपि पुनरुक्त रूप में ते-ते रूप ही अधिकतर देखने को मिलता है तथापि कुछेक 
उदाहरण भा रूप के भी मिल जाते हैं। लगता है, आगे चलकर यही रूप प्रवल 
हो जाएगा । 

“शीला दौड़ी-दोड़ी आई । 


“जाती अनेक देशों में घूमता-घुमता लौटा । (62 ई, गुरु) . 
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--लड़का पढ़ता-पढ़ता सो गया लगता है । पु 
--इस तरह वे पीड़ितों और बीमारों की सेवा करती-करती 80 वर्ष तक 


जीवित रहीं । 


. 72. कंतिपय सामान्य विशेषण जो क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त होते 


हैं, स्वर-सामंजस्य से प्रभावित हो जाते हैं-- 


के 


ना 


--खंभा टेढ़ा गड़ा है । 

--यंभे टढ़े गड़े हैं। 

--धोवी कपड़ा अच्छा धोता है। 

--धघधोवी कपड़े अच्छे घोता है। 

--वह सीधा भागता हुआ रसोई में घुस गया । 
--झंडियाँ सीधी गाड़ी गई हैं । 

कितु 

--उसकोी दृष्टि नीचे थी । 


--उसकी दृष्टि नीची थी । 
--शीलः अकेले जा रही है । 
--शीला अकेली जा रही है । 


एक वाक्य का नीचे स्थानवाचक क्रियाविशेषण है, जबकि दूसरे वाक्य में 
' अवस्थाबोधक विशेषण है । 


. 73. स्वर-सामंजस्थ के कारण ही निम्नलिखित संरचनात्मक भिन्‍नता 


दिशावोधक क्षियाविशेषणों में देखने को मिलती है-- 


“>-दाई ओर । 
“मकान के दोनों ओर 
“घर की तरफ 
+-घर के चारों तरफ 


व.8. वाक्य-स्तर पर संयोजकों में भी स्वर-सामंजस्थ आसानी से देखा 


जाता है--- 
जब « « + ८ 5 ७५० ४ तब 
जबव-जब, . . . . . . तब-तव 
जब तक. . , . . . . तब तक 


जो ६ कह 22520; तो 

77 की 5 मा तथापि 

जज ७ 0 25 5 पे ऐसे 

जैसे-जैसे . . . . « - -»+ « वेसे-वैेसे आदि । 


. 87. इतना ही नहीं जौर आदि से संयुक्त समानाधिकरण उपवाक्यों 
की संरचना एक-सी होनी चाहिए ओर जब वे एक-सी होंगी तो स्वर-सामंजस्थ 
वहाँ होगा ही । 


“लोग नदियों के किनारे घर वनाकर रहने लग और खेतीवारी करके अपना 
भरण-पोषण करने लग । 

---मैं विद्यालय में पढ़ता हूं और घर पर केवल खेलता हूँ । 

इनके विपरीत निम्नांकित वाक्‍्यों की देखिए--- 

--वह आठवीं कक्षा में पढ़ता है ओर हमेशा घर पर पढ़ता रहता हूँ ।»€ 

न बहुत चितित रहने लगी बौर रह-रहकर तोते को कोसती जातो 

- थी ।॥>< 

--धीरे-घीरे आकाश में वादल छाने लगे और जोरों की वर्षा हो रही हैं । »< 


--हम उस झूमाल को हिला रहें थे और चप्पलें बीच हवा में ऊपर-नीचे झल 
रही थीं ।9५< 


उपर्यक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वर-सामंजस्य शुद्ध वाक्‍्यों के निर्माण मे 
सर्वाधिक सह।यक है, कितु कुछ परिस्थितियों में यहु बाघक भी वत जाता है। जिन 
स्थितियों में यह वाघक बन जाता है उनका विशेष रूप से उल्लेख कर छात्नों को 
हिंदी की अन्विति-व्यवस्था की शिक्षा सफलतापूर्वक दी जा सकती है। 


2 तक 


2.0 अन्वितिज्यवस्था को प्रभावित करनेवाला दूसरा महत्त्वपूर्ण तत्त्व 
है तक। यद्यपि तक का सीधा संबंध अर्थ से होता है, तथापि अन्विति- 
व्यवस्था भी इससे कुछ परिस्थितियों में प्रभावित हो ज।ती है । हालाँकि हिंदी के 
अधिकतर जअन्विति-नियम स्वर-सामंजस्थ पर आघत हैं तो भी कतिपय स्थितियों में 
यह स्वर-सामंजस्य को वलपूर्वक पीछे धकेल कर आगे जा जाता है। 


2.. और तथा इसके पर्यायों से बने ऋज संयकक्‍त कर्ता एवं कर्म के साथ 
क्रिया की अन्विति में स्वर-सामंजरय और तक में रस्साकसी हो जाती है। जैसे---- 


--वढ़ा ओर बच्चा आ रहे हैं । 
-“घोड़ा और गधा चर रहे हैं । 
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लोहा और कोयला सस्ते विकते हैं । 

--उसके जीवन में उत्साह और साहस नित्य वढते गए । 

--मने लोटा और कटोरा खरीदे । 

--मैंने संपूर्ण बल और साहस उस काम में लगा दिए । 

2.2. इसी प्रकार दो से अधिक अवयवों के ऋजु कर्ताओं और कर्मों में भी 
वहुवचन की क्रिया का प्रयोग बहुधा होता है-- 

--राम, श्याम और मोहन घर जा रहे हैँ-। 

--मैंदान में गाय, मेंस और बकरी चर रही हैं । 

--विहार में लोहा, कोयला और अश्नक प्रचुर परिमाण में मिलते हैं । 

--उसके जीवन में उत्साह, घैये और साहस नित्य बढ़ते गए। 

--मने गत वर्ष दस बेल, दो घोड़े और एक हाथी खरीदे । 


--हमने पाकिस्तान से हुए युद्ध में अपना सारा बल, वैभव और कौशल 
दाव पर लगा दिए। . ७७ 
---मैंने आज केला, संतरा और अमरूद भरपेट खाए है । 
2, 3. भिन्‍न पुरुषी संयुक्त कर्ताओं में भी वहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग 
करना वांछित. है-- 
--तुम, वह और में एक ही साथ चलेंगे । 
-ठुम और में चलेंगे । 
--पंत जी, मैथिलीशरण जी, बच्चन जी और मैं मिले । (दिनकर) 
टिप्पणी : () भिन्‍न पुरुषी पदबंधों का प्रयोग कर्म के साथ में नहीं होता । 
(2) चूंकि भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग अधिकतर लेखक एकवचन 


में ही करते है --उनके वाचनीय होने के कारण, इसलिए भाववाचक के शब्द- 
समूहों का भी प्रयोग बहुधा एकवचन में ही करने की प्रवृत्ति देखने में आती है-- 


--मेरा साहस, धैर्य और उत्साह नित्य बढ़ता गया । 


--ज्यों-ज्यों उसका घर निकट आ रहा था त्यों-त्यों एक अज्ञात भय, 
आशंका और संदेह उसे जकड़ते जा रहा था । 


---इईसमें विश्वास, तपस्या और श्रद्धा है, मृत्यु की पराजय और क्षुद्रता नहीं । 
--उसके चेहरे पर कातरता और अवसाद था । 


2. 4. कितु भिन्‍न लिंगी और भिन्‍न वचनी ऋजु संयुक्त कर्ताओं और कर्मों 
हक मा की अन्विति कर्ता या कर्म के अंतिम अंश, लिग, वचन, के अनुसार 
3 ती । | ह 
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--मुझे दो घोड़े, दस बैल और एक गाय खरीदनी है-। 
--मैंने एक संतरा, दो आम और एक मौसमी खरीदी । 


टिप्पणी : संप्रतिअधिकतर लेखक जिन संयुक्त कर्ताओं और कर्मों से-वहुवचन 
का वोध होता है , प्राय: बहुवचन में ही उनका प्रयोग करते हूँ । 


“-क्षोभ, क्रोध और उद्विग्नता मेरे मन पर छा गए हैं। 


स्वर-सामंजस्य और तक में गहरी रस्साकसी देखने में आती है । ऐसी स्थिति में 
मेरी दृष्टि से, वरीयता स्व॒र-सामंजस्य को मिलनी चाहिए; क्योंकि यह हिंदी की 
प्रकृति के अधिक अनुकूल है जिसके परिणामस्वरूप प्रयोक्ताओं से सा भूलें होने 
- की संभावना रहेगी। फिर भी, संप्रति हिंदी में किए जा रहे प्रयोगों को भली 
प्रकार जाँच कर एक निश्चय कर लेना वांछनीय है । 


कुछ सयाने लेखक जब इस विवाद में फंस जाते हैं तो पं० किशोरी दास वाजपेयी 
की सम्मति मानकर समुदायवाचक शब्द का सहारा लेकर अथवा शब्दों के क्रम को 
उलट-फेर कर मुक्ति को साँस लेते हैं। मेरी दृष्टि में ऐसा तभी करना चाहिए 
जब अभीष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक हो। क्योंकि उपर्युक्त 
दोनों युक्तियाँ सभी स्थितियों के लिए न तो अनुकूल हैँ न ही उपयुक्त, क्योंकि ऐसा 
करने से अर्थ पर प्रभाव पडता है और कभी-कभी अर्थ भी बदल जाता है-- 


--लड़के-लड़कियाँ सभी चले गए-। 
--तुम, वह और में तीनों साथ चलेंगे । 
“-मेरे मां-बाप, भाई-बहन, स्त्री-पुरुष, घ्न-दौलत सब कुछ छिन गए । 


3. रचनांतरण 


.. 3.0 रचनांतरण और प्रजनक व्याकरण के जन्मदाता -नोएम चौम्स्की ने 
सिद्ध कर दिया है.कि संसार की प्राय: सभी भाषाओं में पाँच-सात से अधिक 
मल वाक्य नहीं होते, शेष सभी वाक्य उन्हीं से रचनांतरित होते हैं, व्यृत्पन्त 
होते हैं। हिंदी में छह मूल वाक्‍्यों ने अनगिनत वाक्य इस विधि से बना लिए हे 
और अनगिनत वाक्य नित्य वना रहे हैं। जब मूल वाक्य रचनांतरित होकर नए 
वाक्‍्यों का निर्माण करते है तो हो सकता है कि वे अपनी पूर्व स्थिति को बनाए 
रखें, पूर्णतया रचनांतरित हो जाएँ अथवा किचित्‌ परिवर्तित हो जाएँ। रचनांतरण 
में पहले दो या अधिक मूल वाक्य विभिन्‍न संयोजकों द्वारा आपस में .जुड़ते हैं 
जिसके फलस्वरूप संयुक्त या मिश्र वाक्य व्युत्पन्त होते हैं । ऐसे वाक्‍यों में मूल 
वावय उपवाक्य वन जति हैं। इसके आगे की प्रक्रिया पदवंघ संरचना है जिसके 
अंतर्गत उपवावय कट-छंटकर पदवंध में रचनांतरित हो जाते हैं। ऐसी स्थित्ति में 
मूल वाक्‍्यों या उपवाक्यों की यावत्स्थिहि नहीं रह पाती । उनका स्वरूप किचित्‌ 
ह 8 कक हो जाता है। परिणामस्वरूप अन्विति-व्यवस्था प्रभावित 
जाती है । 


“किताब मैरी है। किताव मेज पर पड़ी है।+जो किताव मेज पर पड़ी है 
वह मेरी है--मेज पर पड़ी किताव मेरी है । ु 
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--फल खिल रहे हैं। फलों को मत तोड़ो ।-- जो फल खिल रहे हैं उन्हें मत 
तोड़ो->खिलते हुए फूलों को मत तोड़ों । 


“शाम ढली। हम लोग घर पहुंच गए। +>जवब तक शाम ढली तब तक हम 
लोग घर पहुंच गए--शाम ढलते-ढलते हम लोग घर पहुँच गए । 


--अध्यापक अंदर आया ) छात्र खड़े हो गए । 5--ज्यों ही अध्यापक अंदर 
आया, त्योंही छात्र खड़े हो गए। 5->अध्यापक के अंदर आत ही सब 
छात्र खडे हो गए 


उपर्यक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि एक आधायक वाक्य है और दूसरा आधायित 
वाक्य । आधघायक वाक्य प्राय: ज्यों का त्यों रह जाता है, कितु आधायित वाक्य 
पदवंध में रचनांतरित होने के क्रम में कट-छंट जाता है। किंतु स्मरण रहे कि वह 
काट-छाँट स्वन-नियमों के ही अनुसार होती है । 


3. ]. मूल वाक्य के विशेषण अथवा कृूदंत और समानाधिकरण जिस रूप 
में विधेय स्थान पर आते हूँ प्रायः उसी रूप में अपने विशेष्य के पुर्व. भी आते हँ-- 


--मेने आम खाए । आम मीठ थे ।>>मने जो आम खाए वे मीठे थे ।-- मैने 
मीठे आम खाए | 


+उसने पुस्तक छोड़ दी | पुस्तक खुली थी ।--उसने जो पुस्तक छोड़ दी 
वह खली थी>-- उसने पुस्तक खुली छोड़ दी । 


--में आज कपड़े पहनूगा । कपड़े धोबी के धोए हुए हैं ।->जो कपड़े धोवी _ 
के धोए हुए हूं, म॑ उन्हें आज पहनंगा ।>->घोवी के घोए कपड़े ही म॑ आज 
नंगा | 


लोग पटना जा रहे है । पटना विहार की राजधानी है (->पटना 
जो विहार की राजधानी है (वहाँ) हम लोग जा रहे हैं ।--हम लोग 
बिहार की राजधानी पटना जा रहे हैं । 


क 3. 2. उपवाक्य स्तर पर क्रिया-पदों का रचनांतरण अत्यंत महत्वपूर्ण है; 
कि इसके द्वारा विभिन्‍न प्रकार के संबंधों एवं अर्थों को अभिव्यक्त करना 
संभव है । उक्त रचनांतरण के फलस्वरूप कतिपय स्थितियों में क्रियापद ज्यों का 
त्यों रह जाता है, किंतु अधिकतर स्थितियों में परिवर्तित हो जाता है । 
निम्नांकित उदाहरण संक्षेप में दिए गए है--- 

-+ञआम सड़ गए। आम पड़े थे। --"आम पड़ें-पड़े सड़ गए । 

“-लड़का कविताएं लिख रहा है । लड़का वहाँ बंठा है। --वहाँ बठा हुआ लड़का 
कविताएं लिख रहा है / लड़का वहां बैठा-वैठा कविताएँ लिख रहा है । 

““गाड़ी अचानक रुक गई। गाड़ी चल रही थी | --गाड़ी चलती हुई अचानक 


हक गई । 
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कितु-- 
---राम दीवान पर लेटता है। राम पढ़ता है ।>-राम दीवान पर लेटता है 
और पढ़ता है ।--राम दीवान पर लेट कर पढ़ता है । 


--पिताजी आएंगे । मैं जाऊंगा । --जब पिताजी आएँगे तव में जाऊंगा | -- 
पिताजी के आने पर मे जाऊंगा । : ह 

--शीला हँस रही थी। शीला ने कहा । +>जव शीला हँस रही थी तब उसने 
कहा । --शीला ने हँसते हुए कहा । | 

--वह चल रहा था। उसने कहा |>>जव वह चल रहा था तब उसने 
कहा । 5 उसने चलते-चलते कहा । 

--मैंने उसे पुकारा । वह नहीं आया ।यद्यपि मैंने उसे पुकारा तो भी 
वह नहीं आया ।८>मेरे पुकारने पर भी वह नहीं आया । 


स्मरणीय है कि विकारी रूप विशेषण या विशेष्य क्रियाविशेषण का काम 
करता है और अविकारी रूप क्रियाविशेषण का । 
4. मनोविज्ञान 

4. 0 मानव भाषा का प्रयोक्‍ता ही नहीं ; बल्कि उसका सर्जक और नियामक 


भी है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि मानव-मनोविज्ञान भाषा को उसके कुछ 
क्षेत्रों में प्रभावित करे । ह 


4,  आदरार्थ में बहुवचन का प्रयोग मानव-मनोविज्ञान का एक उदाहरण 
है और कदाचित्‌ हिंदी की अपनी विशिष्ठता भी । जेसे-- 

--पिता जी आज पटना जा रहे हैं। . 

“वें वहाँ कुछ दिनों तक रहेंगे । | 

--श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ आज ही पधार रही हैं । 


छा 


4. 2. अभी तक तो आदरार्थ में बहुवचन रूप -ही व्याकरण .सम्मत माना 
जाता रहा है, कितु स्त्रीलिंग कर्ताओं के साथ पुल्लिग बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग 
भी अब सुनने को मिलने लगा है। जैसे-- । हि 

“माता जी अभी तक नहीं आए हूँ । 

-+जहन जी आज देर से आएंगे । 

--शीला जी, आप. भी मेरे साथ चल रहे है न ? 

इसका कारण है संभवत: आदरणीय व्यक्ति का सामथ्यंवान होना या उसमें 
सामथ्यं का आभास होना । जहाँ सामथथ्यं और शक्ति है वहाँ > परुषता > पौरुष > 
पुल्लिग का सहज आभास होने ही लगता है-+। 


न 4 3. निम्नांकित वाक्‍्यों में भी मानव-मनोविज्ञान ही कार्य करता प्रतीत 
होता है-- 
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“राजा और रानी आए । 
--वाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं । - 
--मेरे भाई बहन पढ़े-लिख हैं । 


हिंदी के वैयाकरणों ने उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर ऐसी स्थितियों में 
इस प्रकार का नियम बना दिया है कि “यदि भिन्‍न-भिन्‍न लियों की दो (या अधिक ) 
प्राणिवाचक संज्ञाएँ एक वचन में आएं तो क्रिया बहुधा वहुवचन में आती है। . ( गुरु 
570) लगभग यही विचार वाजपेयी जी ने भी अपनी भाषा में व्यक्त किया है । 
कितु उपर्युक्त वाक्‍्यों की स्थिति ऐसी नहीं है। राजा और वाघ क्रमश:रानी' और 
बकरी” से अधिक महत्त्वपूर्ण ही नहीं, वल्कि मानव-मन पर हावी भी हूँ । इस- 
लिए क्रिया पुल्लिग बहुवचन में आई है। वाद में गुरुजी (570 अभ) एवं वाजपेयी जी 
ने (प० 59-60) इस नियम का विस्तार द्वंद्व समास तक किया है। . कई एक 
दवंदव समासों का प्रयोग इसी प्रकार होता है जैसे, स्त्नी-पुत्न भी अपने नहीं रहते 
(गुटका) वेटा-बेटी सबके घर होते हैं, उनके माँ-वाप गरीब थे ।” (570 ऊ) 
““नर-नारी में दवंद्व समास है और अंतिम पद के अनुसार फ़िया शब्द की कल्पना 
की जा सकती है; परंतु हदी में. ऐसी जगह सामान्य प्रयोग होता है---9 ० अन्य- 
पुरुष (पृ० 359) ह 
आचार्य रामलोचन शरण ने अपनी पुस्तक व्याकरण-चंद्रोदयः के पृ० 88 
पर 'समास प्रयोग! पर विचार करते हुए इस विपय को और स्पष्ट किया है--- 


“दुवंदव समास से बने समस्त शब्द का लिंग अंतिम खंड के अनुसार होता है, परंतु 
जिसमें पूर्व खंड की प्रधानता हो उसका लिंग उसो खंड के अनुसार होता है; 


जस--आज ही हमारे राजा-रानी आए हैं । 


नोट---. 'क्ुत्ते-बिलली खाए डालते हैं । नर-नारी आए हैँ । हे माता-पिता 
अच्छ हैं। कितने दिन-रात गुजर गए ।” इत्यादि वाक्य भी प्रयोग में हैँ । 


2. तत्पुरुष, कर्मघारय ओर द्विग के लिंग अंतिम अंश के अनु सार 

ओर बहुब्नीहि के विशेष्य के अनुसार होते हैँ । जैसे--गंगाजल मीठा है ।. . . 

उपर्युक्त उद्धरणों एवं विवेचनों से स्पष्ट है कि सभी संज्ञा समासों' का लिग- 
निर्णय या रूप-रचना उनके अंतिम पद के अनुसार ही होती है जो स्वन-व्यवस्था' 
के ही अनुकल है । 

>-यहाँ का हवा-पानी' अच्छा है | ' 

“शत्र-पत्रिकाएं मेज पर रखी थीं । ु 
इसलिए उपर्युक्त उदाहरण-वाक्यों को या तो विशेष प्रयोग मानना होगा अथवा 
मानव-मनोविज्ञान की सक्रियता--भला राजा-रानी को स्त्लीलिंग एकवचन में 
कंसे रखा जाए । 

यह उदाहरण निम्नांकित रचनांतरण का उदाहरण है । 

- राजा आए । - ह 
रानी आई । 
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इन दोनों वाक्यों. के कर्ताओं में निश्चय ही राजा' की प्रधानता है, इसलिए 
क्रिया को उसी के अनुसार रखा गया है । ु का 


. गुरुजी की दी हुई व्यवस्था के अनुसार अब पुल्लिग वहुवचेन का हीं अपवाद- 
रहित प्रयोग हो रहा है । इस प्रयोग की स्वीकृति का कारण नियमों की सरलता 
में तो है ही, साथ ही समाज में पुरुषों की प्रधानता भी है । वाजपेयी जी ऐसे . 
वाकक्‍्यों में लिग विविधता का नितांत अभाव वताते हैं। - जप 


4. 4. मानव-मनोविज्ञान का एक दूसरा उदाहरण सुनने में आता है, जब 
स्त्रियाँ अपने लिए 'हम' या हम लोग सर्वेत्राम का प्रयोग करती हैं। ऐसी स्थितियों 
में निविवाद प्रयोग निम्नांकित क्रिया-हूप का ही-.होता है।+.... 

ठहरो शीला, हम लोग भी चल रहे हे । 

सहेलियों के साथ हम भी चले जाएँगे | - 


वर्तमान संसार में पुरुषों ओर स्त्रियों में समानता के लिए होड़ मच गई है 
और वे किसी भी क्षेत्र में पुरुषों की वराबरी के लिये कटिबद्ध प्रतीत होती हैं।. अतः 
अपने लिए उन्हें स्त्रीलिग की क्रिया का प्रयोग करते हुए झिश्क होती है।. कदाचित्‌ 
इसका एक अन्य कारण भी हों सकता . है--सर्वताम प्रयोग । संवेनाम- यद्यपि 
अपनी पूव॑गामी संजश्ा के लिंग-वचन के अनुसार ही आता है, किंतु.यह-होता 
है लिग नित्रिशेष ही । अतः हम या हम लोग के साथ पुल्लिग बहुवचन -क्रिया का 
ही प्रयोग होता है। तीसरा कारण यह भी हो सकता . है कि स्त्रियाँ बोलचाल में 
शुद्धि-अशुद्धि का विना विचार किए ही पुल्लिग बहुवचन का प्रयोग-करती है । 
कितु सभी स्त्रियों द्वारा ऐसा ही प्रयोग करना उपयुक्त कथन की पुष्टि नहीं करता । 
फ्रुछ भी यहाँ प्रमुख कारण है मानव-मनोविज्ञान ही--पुरुषों जैसा व्यवहार 
फरना ही । है 


से बोलती है-- 
“में जा रही हूं । 
--में अभी आई । 


कितु जब कोई स्त्री अपने लिए में का प्रयोग करती है तव वह निविवाद रूप 


इस प्रकार तीसरा कारण सार्थक प्रतीत नहीं होता । 


टिप्पणी : हम जा रहे हैं और 'में जा रही हूँ! की स्वनात्मक दृष्टि से परीक्षा 
करने पर शायद स्वर-सामंजस्य प्रवृत्ति का आभास हो । 


5. प्रयोग 


, भाषा में कुछ विशेष प्रयोग जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध भी हो सकते 
है, चल पड़ते है और बाद में अधिकतर प्रयोक्‍ताओं द्वारा प्रयोग किए जाने पर 
वधाकरण द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं। कुछ प्रसिद्ध लेखक भावविशेष 
की अभिव्यक्ति के लिए व्याकरण के नियमों का अतिक्रमण करते हैं। यदि ऐसा करने 
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पर सचमच विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति आदि होती है तो वह गृहीत हो जाती है। 
कितु भाषा का अतिक्रमण मात्र अतिक्रमण के लिए होने पर वैसा प्रयोग व्यक्ति- 
सीमित रह जाता है। हमारी दृष्टि से राजा-रानी आए, बहन जी ! आप कब तक 
आएंगे, माता जी अभी नहीं आए हूँ और महिलाओं द्वारा हम भी चलते हैं 
आदि को विशेष प्रयोग माना जा सकता है। इफ़ आई वर. . .. इृफ़ 
ही कम (इफ ही वुड कम' का संक्षिप्त रूप) आदि जेसे अंग्रेज़ी में विशेष प्रयोग हैं, 
वैसे प्रयोग हिंदी में संभवतः नहीं है । 


संप्रति हिंदी में अन्विति-व्यवस्था अनिश्चित-सी है और इसमें एकरूपता का 
नितांत अभाव है। संयकक्‍त कर्ताओं और कर्मो तथा विशेष्यों के साथ क्रियाओं और 
विशेषणों को क्रमश: अन्विति बिठाने में प्राय: कठिनाई अनुभव हो।तो है। उ१- 
यूवत संदर्भ में गुरुजी प्रभूति वैयाकरणों ने जो नियम दिए हैं, वे न तो अपने में पूर्ण 
हैं और न ही सुलझे हुए । हिंदी के वयाकरणों ने मुख्य रूप से हिंदी की अन्विति- 
व्यवस्था क्या है इस प्रश्न पर ही विचार किया है, वे कोई निश्चित आधार-विद्ु 
प्रस्तुत नहीं कर सके हैं । 


इस निवंध में अन्विति की समस्याओं को उनके कारणों के साथ सक्षप में 
विश्लेषित करने और उनका निदान कुछ आधार-बिंदुओं पर। प्रस्तुत करने का 
लघ्‌ प्रयास किया गया है। इसमें हिंदी की अन्विति व्यवस्था क्या है, पर तो विचार 
किया ही गया है, कितु विशेष वल दिया गया है क्यों पर। और इसी क्यों का उत्तर 
देते समय कुछ आधार प्रस्तुत किए गए हैँ जिनका औचित्य कोई राष्ट्रीय संस्था ही 
हिंदी के विदवान्‌ लेखकों की सहायता से कर सकती है। हिंदी की यह जटिल समस्या 
तात्कालिक समाधान चाहती है, क्योंकि इसका सीधा संबंध भाषा-व्यवहार से है ।७ 
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ज-प्रकार के सम्मिश्र वाक्यों में 
विशेषीकरण 


वी० रा० जगनन्‍नाथन 


हिंदी के सम्मिश्र वाक्‍यों में ज-प्रकार के संबं वाचक वाक्य प्रधान ई । 
ज-प्रकार के वाक्यों को तीन भागों में वॉँटठा जा सकता है। 
संज्ञात्मक--जो .. . . . वह 


विशेषणात्मक--जितना , . ... .उतना 


क्रियाविशेषणात्मक--- जब.,....तव (समय ) 


जहाँ... ...वहाँ (स्थान ) 
जिधर... .. .उधर (दिशा) 
जैसे......वसे (रीति) 
ज-प्रकार के वाक्यों में संज्ात्मक और क्रियाविशेषणात्मक वाक्य ही वास्तव 
में संबंधवाचक हूं, विशेषणात्मक नहीं । क्योंकि संज्ञात्मक सम्मिश्र वाक्य के दो 
उपवाक्यों में कर्ता या कर्म की अनन्यता सूचित होती है । ऊपर के चारों क्रिया- 
विशेषणात्मक सम्मिश्र वाक्‍्यों के दो उपवाकयों में क्रमश: क्रिया के समय, स्थान, 
दिशा और रीति की एकता प्रकट होती है। लेकिन विशेषणात्मक सम्मिश्र वाक्‍यों 
में अनन्यता का भाव नहीं, वल्कि तुलना का भाव प्रधान है। इसमें दो वस्तुओं की 
मात्रा या स्तर की तुलना की जाती है। तीनों प्रकारों के लिए रचनांतरण के नियम 
बनाने से इस भिन्‍नता का आधार अधिक अच्छी तरह प्रकट हो सकता है। 
संज्ञात्मक उपवाक्‍्य : 


#र०-संबंध : ५५ + ? +५>-> २? -+ जो + 5 - ९५ 
जो + ए? --४ -- ५ 
जो +- 5 +- ४ 


४£र,--रचनांतरण नियम 
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इस नियम के वाद जो + (०?) + ९? --> जिस +- (९०) +- ए? 
का नियम लाग होता है। 


पूरे वाक्य के संदर्भ में निम्न प्रकार से दुवि-आधारी रचनांतरण का नियम लागू 
होता है। 
क्षिप्त वाक्य : % () + ९? (2) + ५ (3) 
आधार वाक्य : >< (4) + एप? (5) + ५४ (6) 
परिणाम : जो -- 2 +] + 3 -+- वह +4 -- 6 
उदा० लड़का मेरा भाई है । 
शाम“ को लड़का आया था । 55> 
जो लड़का शाम को आया था, वह मेरा भाई है । 
क्रियाविशेषणात्मक उपवाक्‍्य | 
र०-- जहाँ : हज -- कि० वि० (स्थान) +( --> जहाँ जगह | 9 


र०-- जब : ४ -- क्रि० वि० (समय) +- ५४ --> जिव ] 32. ए 


जिस समय 
र०-- जिधर : > +- क्रि० वि० (दिशा) + ए --> जिधर 
जिस ओर_|7/7 
र०-- जैसे : हे +- क्रि० वि० (प्रकार) + ४ --> (“जैसे मी 
जिस तरह 24 
जिस प्रकार गे 


रचनांतरित उपवाक्यों में संबंधतुचक (ज-आदि) शब्दों का स्थान वाक्यों 
में बदल सकता है । 


इन वाक्‍यों में दृवि-आधारी रचनांतरण का एक उदाहरण देखा जा सकता है। 


क्षिप्त वाय : ऋ () + क्रि० वि० (2) +-४( 3) 

आधार वाक्य: >> (4) + ... किं० वि० (5) +-५१(6 

परिणाम : जहा +०3+ 9 |। वहाँ ] +-4-- 6 
क्रि० वि० (स्थान 

उंदा० में उस होटल में ठहरता हूं । 


उस होटल में जगह नहीं है । --> 
जहाँ मैं 5हरता हूँ, उत्त होटल में जगह नहीं है । 
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संज्ञा तथा क्रियाविशेषण के वाक्‍्यों को लेने के बादं हम विशेषणात्मक 
वाक्यों को लें । ह हे. कक ल्‍ 

इन्हें देखने से पहले दूवि-आधारी रचनांतरण के परिणामस्वरूप जो वाक्य 
मिलें, उन्हें देखें और उनके आधार पर क्षिप्त और आधार वाक्य निकालने की 
कोशिश करें । 


जिस तरह संज्ञा और क्रियाविशेषण वाक्‍्यों में दो मूल वाक्य उसी .अर्थ में 
मिलते है, उसी तरह विशेषण वाक्‍्यों में मिलना मुश्किल है । - अगर हम किसी 
तरह दो वाक्यों में उस अर्थ की प्रकट करने की कोशिश कंरें, तो दिए गए वाक्य 
के निम्न प्रकार के उपवाक्य बनेंगे । 

मैं जितना खाना खाता हूँ, उतना मेरी पत्नी नहीं<८- 

'मैं खाता हूं । मेरी पत्नी नहीं खाती 
ये निरर्थक वाक्य है । | दम 

'मैं बहुत खाता हूँ । मेरी पत्नी बहुत नहीं खातीं * 

इनमें पहला उपवाक्य भिन्‍न अर्थ देता है, जबकि जितना” वाले वाक्य में 
बहुत का अर्थ निहित नहीं है । ह 


'में एक मात्रा में खाना खाता हूं ।' 'मेरी पत्नी उस माता में नहीं खातीं । 
ये उपवाक्य अस्वाभाविक और अप्रयुकत हैं ।. । 


इसी तरह जैसा' वाला वाक्य लीजिए । ह 

में जेसी कमीज़ चाहता हूं, चेसी कमीज यहाँ नहीं है < +- 

मैं कमीज़ चाहता हूँ । कमीज यहाँ नहीं है । 

ये वाक्य दूसरे अर्थ वाले हैं । 

में एक तरह की कमीज़ चाहता हूँ । उस तरह की कमीज यहाँ नहीं है । 


यहाँ अ्थे प्रकट होता है, लेकिन एक तरह की' का इस संदभ में प्रयोग 
अप्रयुक्त है । जैसे-.. ... । 


मेने कल जेसा खाना खाया था को मैने कल एक तरह का खाना खाया था 
नहीं कहा जा सकता । संज्ञा तथा क्रियाविशेषण उपवाक्यों के इस भेद का कारण 
यह है कि संज्ञा और क्रिया उपवाक्य वास्तव में संबंधसूचक होते हैं और विशेषण 
उपवाक्य तुलनामूलक होता है। तुलना की स्थिति एक उपवाक्य से स्पष्ट नहीं 
होती। दोनों उपवाक्यों की उपस्थिति ही उस तुलना के स्वरूप को स्पष्ट करती 
है। अगर रचनांतरण का नियम देना चाहते हैं, तो मैं इतना खाना नहीं खाऊँया', 
में ऐसी ही कमीज्ञ लगा ' को आधार वाक्य वनाया जा सकता है, लेकिन "मैं 
उतने रुपये नहीं दूंगा अपने में पूर्ण उपवाक्‍्य नहीं है, जिसके आधार पर रचनांतरण 
का ३३400 कक जा सके । इसमें तुलना निहित है, जो प्रकरण से ही स्पष्ट हो 
सकती है। 
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संज्ञा उपवाक्यों में संज्ञा को विशेषीकृत करके, स म्मिश्र वाक्य को एक सामान्य 

वाक्य बनाया जा सकता है । लेकिन हिंदी में संज्ञा उपवाक्य के विशेषीकरण 

का नियम सरल नहीं है। संज्ञा उपवाक्यों में विशषीकरण के कुछ सामान्य रूप 
निम्न प्रकार से हो सकते हूँ :--- 


र०--लोप (पुरक) : |? + जो +- पुरक + कोप्यूला --> पुरक-- 'प? 
नेहरू, जो हमारे प्रधानमंत्री थे-->हमारे प्रधानमंत्री नेहरू 
लड़के, जो कमजोर हँ-->कमज़ोर लड़के । 


र०--लोप (कदंत) : जो +रए? + »८ + इदंत -- कोप्यूला --> )८ 
+- इदंत --]प९? 
जो लड़का गाँव से आया (हुआ है )-->गाँव से आया हुआ लड़का 
जो वस चलती (होती) है-->चलती बस 
जो चिद्‌ठी भेजी गई है-->भेजी गई चिट्ठी 
जो लोग आने वाले हँ-->आने वाले लोग 


कृदेत वर्ग के अंदर ही वाच्य (भेजा गया) को भी लिया गया है, क्योंकि इस 
का प्रकार्य कृदंत का ही है। आजकल कई जगह 'रहा की क्रियाओं का भी विशेषी- 
करण देखने को मिलता है, जेसे भाग रहे लोग' हो रहा काम' आदि। इसका प्रयोग 
निश्चित हो जाने पर उक्त नियम में आवश्यक विस्तार और सुधार करना होगा। 


ऊपर बताया गया है कि संज्ञा उपवाक्यों में विशेषीकरण कठिन है, क्योंकि सभी 
क्रियाओं का विशेपीकरण नहीं होता । जैसे, ने! युक्त सकम॑ंक वाकक्‍यों में या 
भविष्यत॒काल के वाक्‍्यों में विशेषीकरण नहीं होता । इनका विशेषीकरण अगर 
संभव हो, तो ऊपर दिए गए क्रिया के कृदंत-रूप से होता है । 


छदाहरण : 
जो लोग खाना खाते (होते) हँ-:>खाना खाते लोग 
. जिन लोगों ने खाना खाया--> ? 
जिस आदमी ने चोट खाई-->चोट खाया हुआ आदमी 
जो लड़का शाम को आएगा-->शाम को आने वाला लड़का 
उसने जो किताव वेच।--> ( जो किताव बेची गई ) 
-->वेची गई किताव 
उसने जो किताब मेज पर रखी--> (जो किताव मेज पर रखी हुई है ) 
| -->मेज पर रखी हुई किताब 
जो किताबें विकी-->विकी (हुई) किताबें आदि । 


306 


इन उदाहरणों से प्रकट होगा कि हर क्रिया का हर संदर्भ में विशेषीकरण नहीं 
होता। जहाँ होता है वहां क्रिया का कृदंत रूप ही विशेषण के तौर पर आता है। 


विशेषणात्मक (ज--प्रकार) के वाक्‍यों में विशेषीकरण की प्रक्रिया अपेक्षा- 
कृत सरल है । इसका रचनांतरण नियम निम्न प्रकार से है । | 


२०--वि [जितना क्रि० वि० (स्थान) + (??) 
जैसा । : वि।-+- प् (समय) -- (??) 
ए? ] 
५ -- वि; -+ [“क्रि० वि० (स्थान) -- (2?) ह 
ले क्रि० वि० (समय ) -।-(2४?) | +: | 2 नल 
ए | 2 [नहीं (>< ) 


क्रि० वि० (स्थान) +( ४) क्रि० वि० (स्थान ) 
| वि० (समय) 0 | न- हैं क्रि० वि० (समय ) 
[एए 2 #&.07 (गाव) ॥। 


+ वि।र्न- | ५ ही 3 
नहीं »< 
क्रियाविशेषण (स्थान) 
कलकत्ते में जितनी वारिश होती है, उतनी दिल्‍ली में नहीं:--> 
दिल्‍ली में कलकत्ते जितनी बारिश नहीं होती । 


कल जितनी गर्मी थी, आज उतनी नहीं है-->> 
आज, कल जितनी वारिश नहीं है। 


जैसी कमीज़ आपके पास है, वसी मेरे पास नहीं है---> 
आप की जंसी कमीज मेरे पास नहीं है । 
में जेसा वीर हूँ, वैसा कोई नहीं--> 
मुझ जैसा वीर कोई नहीं है । 
मुझे उतने रुपए नहीं मिलते जितने आपको मिलते हैं---> 
मुझे आप जितने रुपए नहीं मिलते । 


जैसा व्यवहार पागल करते हैं, वैसा ही व्यवहार वह भी करता है-<> 
वह पागलों जंसा व्यवहार करता है । 

अशोक होटल जितना वड़ा है, उतना अकबर नहीं--> 
अकवर होटल अशोक जितनाः वड़ा नहीं है । 


जितना काम कल हुआ, आज उतना भी काम नहीं हुला--> 
आज, कल जितना भी काम नहीं हुआ । 


जैसा काम वह कर सकता है... . .--->उस जैसा काम 
जैसी बातें बच्चे करते हैं... . . .-->वच्चों जैसी बातें 
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यह विशेषीकरण तभी सिद्ध हो सकता है, जब उस वाक्य में विशेषण- 
वरशेप्य भाव को प्रकट करने की स्थिति हो। जितने रुपए में चाहता कह का विशेषी- 
करण संभव नहीं है, क्योंकि मुझ जितने रुपए, मेरे जितने रुपए यहाँ निरथंक होंगे । 
मज्न जैसा वीर' मेरी जितनी तनखाह' स्पष्ट विशेषण-विशेष्य संबंध को प्रकट 
करते हैं। इसलिए भाषा के वाक्‍्यों की आंतरिक संरचना ही प्रकट करेगी कि किन 
वाकयों में विशेषीकरण संभव है । 


यह विशेषीकरण कई शब्द-वर्गों के साथ बनता है । 


जैसा : 
सर्वनाम-- मेरे जैसा (जैसा मेरा है) 
मुझ जेसा (जसा मे हूं) 

संशा-- वच्चे आम जैसा, वच्चीं जेसा, लड़कियों जैसा 

2 बच्चों का जेसा, घर का जेसा 

क्रियाविशेषण-कल जसा, कलकत्ते जैसा, वहाँ जेसा 

यहाँ कुछ शब्दों में का का प्रयोग निरर्थक है। कल ज॑सा खाना, कल का 
ज॑सा खाना दोनों एक ही अर्थ प्रकट करते हैं । 


क्रियार्थक संज्ञा-हिनहिनान जेंसी आवाज़, पढ़ाने जंसा मुश्किल काम, दुबारा 
आने जेंसी हरकत ँ 


कृदंत-- प्रेस की हुई जसी कमीज, छपे हुए ज॑से अक्षर, शिल्पी ने मूर्ति 
४ को लिखते ज॑से पोज़' में चित्नित किया है । 


जितना : 
संशा--. मुर्गे जितना वड़ा, पहाड़ जितना बड़ा, दिल्‍ली जितनी सुविध।एँ 
सर्वगाम-- मुझ जितना, उस जितना, मेरी जितनी तनखाह 
क्रियाविशेषण---कल जितनी गर्मी, वहाँ जितनी वारिश 


संज्ञा और दोनों प्रकार के विशेषण उपवाक्यों में ऐसा वर्ग विभाजन नहीं है 
कि इनके प्रयोग के स्थान निश्चित किए जा सकें। यदयपि तीनों में प्रकार्य भिन्‍नता 
है, तीनों में समानता भी है जिससे एक के साथ दूसरे का आना संभव होता है। 
उदाहरण लिए--- 
मुझे | हि कपड़ा चाहिए, जो आप लाए थे--०> 
मुझे आप का जंसा कपड़ा चाहिए । 


यहाँ वह का अर्थ, उसी कपड़े से नहीं, वल्कि वैसा” से ही है। 'जितना' और 
जसा वाले उपवाक्यों में अर्थ-भिन्नता दिखाई पड़ती है। उदाहरण के तौर पर 
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बंबई जितनी सुविधाएँ दिल्‍ली में नहीं हैं । 

बंबई जंसी सुविधाएं दिल्ली में नहीं हैं । 

पहले वाक्य में बंबई में ज़यादा सुविधाएं होने का अर्थ प्रकट होता है और दूसरे 
वाक्य में बंबई और दिल्‍ली में भिन्‍न प्रकार की सुविधाएँ होने का । 


आप मुझ जितना काम नहीं कर सकते । 


आप ॥ | जसा काम नहीं कर सकते । 


लेकिन कहीं-कहीं मल वाक्य में जितना होने पर भी विशेषीक्ृत वाक्य में 
जंसा' ही अधिक स्वाभाविक लगता है। ु 
जितना आराम घर में मिलता है, उतना और जगह नहीं --» 
घर जेसा आराम और जगह नहीं मिलता । 


आप के पास सु दर कमीज है---> | 2303 है सुंदर कमीज़ आपके पास-है। 


इस वाक्य में जितना कमीज़ों की संख्या के लिए नहीं, वल्कि संदरता की मात्रा 
के लिए आता है। इस कारण यहाँ दोनों रूप. उसी अर्थ को प्रकट करते हैं ।. लेकिन 
इसका मतलब यह नहीं कि तीनों के विशेषणों के. स्थावं एक ही हों। केचल़ 
कुछ संदर्भो में तीनों विशेषण एक दसरे के साथ आते हैं। वाक्य की आंतरिक 
संरचना ही इन स्थलों का विश्लेषण कर सकती है ।& बह 


हिदी में 
निजवाचकता 
रचनांतरण 


करुमूरि वी० सुब्बाराव 


प्रस्तुत लेख में में हिंदी में निजवाचकता से संबद्ध वाक्यविन्यास संबंधी 
कुछ समस्याओं पर विचार करूँगा ।! मेरे विचार में मुख्य रूप से रचनांतरण 
व्याकरण तथा प्रजनक अर्थविज्ञान के अंतर्गत हिंदी विश्लेषण सामग्री द्वारा 
प्रस्तुत समस्याओं का समाधान संभव नहीं है अत: वर्तमान सिद्धांत में कुछ पुन- 
रीक्षण की आवश्यकता है । मैने कुछ संद्धांतिफ महत्त्व के आंशिक समाधान 
प्रस्तुत किए हैं। मैं निम्नलिखित पहलुओं पर चर्चा करना चाहूगा । 


() हिंदी में निजवाचकता से संबंधित नियमों का निर्धारण (2) हिंदी में 
निजवाचकता रचनांतरण की चक्रीय प्रकृति (3) हिंदी में कर्ता उत्थापन, 
कि में परिवतेन, प्रेरणार्थमता जैसे अन्य रचनांतरणों के साथ-साथ 
जानता रचनांतरण का क्रम निर्धारण करना; हिंदी के 'को' वाक्य तथा 


निजवाचक रचनांतरणों की परस्पर क्रिया पर विचार करना । (4) हिंदी के 
संदर्भ में निजवाचकता संवंधी सर्वेभाषा नियमों के दावों का परीक्षण तथा (5) हिंदी 
में निजवाचकता रचनांतरण संबंधी विशिष्ट समस्याएँ । 


. हिंदी में पुरुपवाचक सर्वेनामों को, ठीक अँग्रेज़ी की तरह, तीन पुरुषों 
तथा दो वचनों में वर्गीकृत किया जा सकता है । 


एकवचन बहुंचचन 
प्रथम पुरुष मैं हम 
द्वितीय पुरषप तू (लघुतावाचक ) तुम (अनौपचारिक ) 
आप (आदरार्थक) 
तृतीय पुरुष वह (दूरी सूचक) वे (दूरी सूचक) 
यह (निकटतासूचक ) ये (निकटता सूचक) 
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इनके संत्रंधवाचक रूप निम्बलिखित हैं :-- ४ जे 


प्रथम पुरुष मेरा हमारा 
दुवितीय पुरुष तेरा (लघुतासूचक ) . तुम्हारा (अनोपचारिक ) 
आपका (भादरार्थक) 
तृतीय पुरुष उसका | ' उनका _ 
इसका इनका. 


इन सभी संबंधवाचक रूपों का निजवाचक रूप “अपना” बनता है। सभी 
संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वताम-+अपना” वचन तथा लिंग के 
अनसार परिवर्तित होते हूँ । 


हिंदी में निजवाचक सर्वनाम अपने आाप--परसभम हैं। हिंदी में यह रूप 
अँग्रेजी के सभी निजवाचक सर्वतामों--79४८ई, 0प्राषशो ९४8, 90घछा8९१६ ग7- 
50६, ॥6756, 756, (४९४7५९।४८४--का अनुवाद पर्याय है ! 


अब हम हिंदी संबंधसुचक निजवाचकों पर विचार करेंगे । वीचे वाक्य 
(१7) तथा (2) पर विचार कीजिए .। | 

() यह मेरी किताव है । 

(2) मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ । 

ऊपर (]) में मरी संबंधसूचक सर्वताम है और (2) में “अपनी” संबंध 


सूचक निजवाचक सर्वताम है । हिंदी में (3) जैसा वाक्य अव्याक्रणिक होगा । 
(3) “में मेरी किताबें पढ़ रहा हूँ । 


वाक्य (2) की आधारभूत संरचना इस प्रकार है-। 
(4) में...कितावें मेरी हैं...कितावें...पढ़ रहा हैं । 


बा 


रा कप 
हि 7 +- ७9 
|] 
| मे 
में कर 9 ३ 
- चढ़ रहा हैं 
52 | औ ल्‍्डि न, हू 
हु 
किताबें मेरी हैं... किताबें .. 


पहले संवंधवाचक संकुचन नियम लागू होगा, जिसके परिणामस्वरूप वाक्य 
(5) प्राप्त होगा । 


(5) में मेरी कितावें पढ़ रहा हूँ | 


वाक्य (2) प्राप्त करने के लिए वाक्य (5) पर निजवाचक नियंम : लागू 
करना होगा । हिंदी में संबंधमूचक निजवाचक रचनांतरण को! की तरह 
निर्धारित किया जा सकता है । 


चर »» इअ्त्ा “रा 


[. संबंधतूचक निजवाचक रचनांतरण (अनिवार्य). 


9 ॥ «वर न्क लक कर 0.८४ ०२४० 6० 4 “9:29: पा 6 
50: [8 [-+-.8789॥07८] -<.. -+]00$5$. शा े 8. 
8 ] 2: $ डर ४. हे 


तन 
है 
+ 


(यहाँ 7.9. परसगे तथा 9०5. संबंधसूचक सर्वनाम के लिए है ) 


/ 
भ 


शर्ते :---() ']--3 बे 0 0 पे 
(9) 3 पर ] का नियंत्रण... .- 


१ पर 3 का नियंत्रण 


पर 
| न॑- /72ुओं)0074० | यह संकेत करता है कि सर्वेनामीक रण नियम पहले 
रसेही लगापा जाचुका हैं, इसलिए दूसरी वार आने वाले सह-समुद्दिष्ट 
संज्ञापदवंध को (+4ग&0077०) अंकित किया गया -है ।.. स्वनप्रक्रियात्मक 
नियम <+-शिथी> ६ 3-4 को “अपनों” के रूप में प्रतिपादित करेंगे । 


अब हम उन निजवाचंकता रचनातंरणों पर विचार करेंगे जिनसे अपने-आप-+- 
परसम युक्त वाक्य व्युत्पन्त होते हैं। वाक्य (6) तथा (7) पर विचार कीजिए । 


(6) त्विलोक उसकी बेवक॒फ़ मानता है । 
(7) त्विलोक अपने आपको बेवक्‌फ़ मानता है । 


वाव१ (7) में अपने आपको निजवाचक सर्वेनाम है और वाक्य (7) की 
आधारमृत संरचना (8) है ! 


3१2 





,- >> -.... मिल्रोक बेबकफ़ है कर 
: वाक्य (7) प्राप्त करने के लिए( 8)पर निम्नलिखित संक्रियाएँ लागू होंगी. 


52 चक्र पर कोई महत्त्वपूर्ण संक्रिया-लाग नहीं होगी ॥ 9। चक्र .पर कर्ता 
उत्यापक रचनांतरण” लगाने से 8, का कर्ता 9] के उक्त कर्म का स्थान ले लेगा । 
दसरी बार आने वाले त्रिलोक का सर्वनामोकरण:करन के बाद अवने आपको 
प्राप्त करने के लिए निजवाचक बनाया गया है। ( 6) में निजवाचक रचतवांतरण 

लागू नहीं होगा क्योंकि कर्तों तथा बाह ये उक्त, कम . की _ संदर्भ-सूचकता एक 
नहीं है । (8) पर लागू किया जाने वाला निजंवाचक रचनांतरण अनिवार्य 
है तथा निम्नलिखित रूप से उसका .नियंमन किया जा सकता है । 


[7., निजवाचक रचनांतरण (अनिवार्य | 2330 हे 


७ पाए ,...: हे 2, 02, ” < 9-9 
2: [६ ह [--072]070770 | < +7 [0058 >> ॥ 


6 | े ६३ ३ | हि कि ः्3 हल 4. | 8-- -- 
5(. |] 2 <- २८१० ए ३-4 0, 
शर्ते : जा । ह 


(7]) ॥ और 3 परस्पर नियंत्रित हैं । 


जन 
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स्वनप्रक्रियात्मक नियम < + प्प्ली. > एं3-4 को अपने आप-- 
परसर्ग के रुप में प्रस्तुत करेंगे । ४४५ के बाद आने वाले परसगें--- से”, में", 
“पर” तथा 'को” आदि हैं । ह 


अपने आप -- परसगं में जाप का विकल्प से लोप हो जाता है। वाक्य (9) 
तथा (0) पर विचार कीजिए । 
(9) वह अपने आप में खुश रहता है । 
(0) वह अपने में खुश रहता है । 
यह-आप के लोप को यों अभिव्यक्त किया जा सकता है । 
277. “आप” का लोप (वैकल्पिक) 


59 2, कम कर न अपने आप < हक किक, ० 3 ० अल १/ 
छा ] 2 8 4 
5: ] अपने 3 4 


यह नियम तभी लागू किया जाना चाहिए जब अपने आप के बाद परसग 
हो । यदि इस प्रतिवंध की अवहेलना की गई और (व) जैसे वाक्य पर इसे 
लागू किय। गया तो (2) जैसा अव्याकरणिक वाक्य व्युत्पन्त होगा । 


(]]) वह अपने आप बाहर गया । 
(42) “वह अपने बाहर गया । 


संवंधसूचक निजवाचक नियम तथा निजवाचकता नियमों पर गहराई से 
विचार करने पर यह प्रतीत होगा कि ये दोनों स्वरूप तथा संरचना की दृष्टि से 
बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं इसलिए इन दोनों नियमों को मिलाकर एक कर दिया 
जाना चाहिए । इनको मिला देने पर जो संशोधित निजवाचक नियम बनेगा वह 
इस प्रकार होगा । 


[४., निजवाचक रचनांतरण (अनिवाये)--(संशोधित) - 


न कं नकल दो ए,..... +9-9- शा गा ह 
[5 [+<ज्[शी0ण7९] 70055. किस 5 
5 : | 2 3 4 

3७९४५: १ 2 <न-८ी.> ए 3-4 

शर्तें : 


(3) ॥553 
(7) 4 तथा 3 परस्पर नियंत्रित 


3]4 


स्वनप्रक्रित्मगम नियम <- थी, > 7-3.- - < न-7- >> को 
ज--9085' 


, अपना तथा < +प्प्ली, > ऐं 3-- < 9-9. > की अपने आप -+- 
में ः ब “7 [2088 
परसगग के रूप में प्रस्तुत करेंगे । 


2. इस खंड में हम हिंदी में निजवाचकता नियमों की चक्तीय प्रकृति पर 
विचार करेंगे। (कुछ) रचनांतरणों के चक्कीय अनुप्रयोग की घारणा चौम्स्की 
(!965) द्वारा प्रस्तावित की गई है मर रॉस (967) तथा लेकाफ 
(966) ने इस संबंध में चर्चा की है। इस परिकल्पना के अनुसार कुछ क्रम- 
बद्ध रचनांतरण नियमों की आधायित वाकक्‍यों के सब से निचले वाक्य पर निरपेक्ष 
रूप से लागू किया जाता है। नीचे प्रस्तुत की गई संरचनाओं में 5५ पर रचनांतरण 
एक निश्चित क्रम से लागू होंगे । 


5। 


हि. /ििकिआ०- 


>--०---८००८०/० “लत जन + 5 


जजनजनजनल लत न नल लत तन 


०४ पर नियम लागू करने के वाद हम 5» पर आ जाएँगे और 5 पर एक 
वार फिर उन्ही नियमों को लगाएँगे और &, पर आकर फिर उन्हीं नियमों को लागू 
करंग। यहाँ यह स्पष्ट कर दियां जाना चाहिए कि किसी वाक्य पर मान लीजिए 
8 पर एक रचनांतरण लगाने के बाद वही रचनांतरण उसी चक्र में उसी 

कक पर दोबारा लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही किसी भाषा के व्याकरण 
में पृ्वचक्रीय तथा पश्चचक्रय नियम हो सकते हैं। ( विस्तृत चर्चा के लिए 
संदर्भ सूची देखें) । । 

हे निजवाचकता रचनांतरण चक्रीयक्रम में लाग होते हैं, यह दिखाने के लिए 
हमें वाक्य (3) पर विचार करना होगा । 


(3) प्रकाश ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उसने अपना काम कर 
दिया । वाक्य (3) की आधारभूत संरचना (4) होगी । 


$ 
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पे 


काम प्रकाश का हैं 


8५ चक्र पर कोई भी तात्कालिक महत्त्व का रचनांतरण लागू नहीं होगा । 
55 चक्र पर संवंधसूचक संकुचन रचनांतरण लगाने से प्रकाश प्रकाश फा काभ 
कर दिया प्राप्त होगा । सर्वतामीकरण तथा निजवाचकता रचनांतरण लगाने 
से प्रकाश का का परिवर्तन अपना में होगा । 5५ चक्र पर कोई 'रचनांतरण 
लागू नहीं होगा । ७, चक्र पर संबंधसूचक संकुचन लगाने से प्रकाश की चिट॒टी 
मे प्राप्त होगा । सर्वेनामीकरण तथा निजवाचकता रचनांतरण लगाने से 
प्रकाश अपनी चिट॒ठी में तथा घहु अपना कास कर: दिया प्राप्त होगा । प्रकाश 
अपनी चिट्ठी मे लिखा हू कि वह अपना काम फर दिया प्राप्त करने के लिए 
प्रकतासचक परिवतंन, बहि:स्थापन, तथा < --]7०> लोप रचनांतरणों को क्रम 
से लगाना होगा। अंत में ने स्थापन तथा अन्य रचनांतरण लगाकर (१3) 
प्राप्त किया जाएगा । चारों चक्रों में रचनांतरणों का क्रम इस प्रकार होगा ; 


0३ चक्र 528 चक्र | 52 चक्र... »9। चक्र 
कोई नहीं. संबंधसूचक संकुचन कोई नहीं संबंधसूचक संकुचन' 
सर्वगामीकरण | .. स्वनामीकरण 
निजवाचकता निजवाचकता 
प्रकता सूचक 
बहि:स्थापन 
< - 7709» . लोप - 
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: . यह-देखा जा सकता है कि वाक्य (3) प्राप्त करने के लिए निजवाचकता 

रचनांतरण दो वार लागू होता है अर्थात्‌ एक वार 93 चक्र पर और दूसरी वार 
5, चक्र पर.।. विभिन्‍न वाक्‍्यों पर उसी रचनांतरण.को लगाने से यह सिद्ध 
होता है कि निजवाचकता रचनांतर॒ण चक्नीय क्रम में है।.. 


इसके अतिरिक्त यह भी सिद्ध होता है कि निजवाचकता रचनांतरण एक 
ही समय में इस शर्ते पर एकाधिक संघटकों पर लगाया जा सकता हैँ कि वे निज- 
वाचकता नियम की संभी शर्ते पूरी करते हूँ । कट 


(5) (आप) अपने मित्नों को अपनी किताबें दीजिए । 
संवंधसूचक रचनांतरण लांगू करने के बाद वाक्य (5) की आधारभत 
संरचना यह होगी । ह मय 
(5क) 






| 
| का 
| 0 - जे टीका, 2७४५ 
आप | 
6 
342 
आपके 'मिन्न' 


आपकी फिताजें 


वाक्य (5) प्राप्त करने के लिए (85क) के 5; चक्र के २ तंथा १४१९ 
पर एक ही समय निजवाचक रचनांतरण लगाना होगा, जिससे आप--संबंध- 
सूचक की दोबारा उपस्थिति अपना में वदल जाएगी । 


अंग्रेज़ी में निजवाचकता रचनांतरण को चक्कीय नियम के रूप में माना जाता 
है परंतु मेकाले (968) मानते हैं कि अंग्रेज़ी में निजवाचक रचनांतरण शब्द 
पूर्व रचनांतरण है।” अपनी मान्यता की पुष्टि के रूप में वे यह तर्क प्रस्तुत करते 
है-- ऐसा विश्वास करना तकंसंगत प्रतीत होता है कि सभी नामिकीकरण वस्तुतः 
एक शब्दपूर्व रचनांतरण द्वारा बव्युत्पन्त हैं।” (मोटे टाइप मेरी ओर से है) । 
परन्तु मेकाले अपने प्रस्ताव को पृष्ठि के लिए कोई तक॑ नहीं देते। वे आगे चलक 
कहते हैँ कि नामिकीकरण रचनांतरण से पहले निजवाचक रचनांतरण लगाय 
जाना चाहिए, इस पअ्रकार निजवाचकता रचनांतरण शब्दपूर्व रचनांतरण 
होगा । यह ज्ञातव्यहै:कि “मेकाले” ने नामिकीकरण रचनांतरण को शब्दपूर्व सिद्घ 
करने के लिए कोई वाक्यविन्यासीय या अर्थपरक तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। अतः 
उनका यह प्रस्ताव कि निजवाचकता रचनांतरण शब्दपूर्व रचनांतरण है, 
प्रामाणिक प्रतीत नहीं होता ॥4 
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हिंदी में निजवाचकता रचनांतरण को शब्दपूर्व सिद्ध करने के लिए अभी 
तक कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं । 


3. पिछले खंड में हमने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि निजवाचक 
रचनांतरण एक चक्रीय नियम है। इस खंड में हम हिंदी में निजवाचक रचनां- 
तरण तथा अन्य रचनांतरणों के सापेक्षिक क्रम की चर्चा करेंगे। वाक्य (6) 
तथा (7) देखिए । 

(6) अशोक ने ललिता को अपने बारे में कुछ बताया । 

(7) अश्योक ने ललिता से अपने लिए चाय बनाने को कहा । 


यहाँ ध्यान दिया जाए कि केवल वाक्य (7) वहुअर्थी है, वाक्य (6) 
नहीं । वाक्य (6) में अपना का संबंध केवल अजञ्योक से है, जबकि (7) में 
संवंधसूचक निजवाचक का संबंध अश्योक या ललिता में से किसी से भी हो सकता 
है। इसका कारण यह है कि वाक्य (6) तथा (7) बाहय संरचना के 
स्तर पर एक से प्रतीत होते हैं, जबकि उनकी आधारभत संरचनाएँ भिन्‍न हैं। 
(7) की आधारभूत संरचना (सरलीकृत) (8) है। 


(8) 


3 | 
77 न € ऐ 2 
अशोक... ८ 
बताया 
। ? को 
त्रत्रिता 
४२ 
कि कि 

| 
कु] 
अशोक के बारे में है | 


5, चक्र पर संवंधसूचक संकुचन रचनांतरण लगाने से कुछ अशोक के बारे 
में प्राप्त होता है। इस प्रकार 0: पर्व मिट जाता है और कुछ अज्ञोक के वर मे 
पदवंध का कर्ता तथा वाक्य का कर्ता संज्ञा पदवंध अशोक एक ही वाक्य पर्व 
द्वारा शासित होते हैं। (6) की व्युत्पत्ति के लिए इस चरण पर निजवाचक 
रचनांतरण लागू होता है । 


यदि अपना का संबंध अज्ञोक्त से हो तो वाक्य (7) की आधारभूत संरचना 


(9) होगी । 
(!9) [अशोक ललिता से [ललिता अशोक के लिए चाय वाए| कहा | 


9॥ 82 । 50 54 
5, 
(७४ हि कि. 
कि 77 _#7& 5९ है: + 0७५४. 
अप्राक 
४- बताया 
7? * से 
हे | 
8, हा 
| 52 | 
ललिता हितों ?7“*09 


ललिता अशोक के लिए चाय बनाए 


वाक्य (9) में ४४ चक्र पर कोई महत्त्वपूर्ण ,रचनांतरण लागू नहीं 
होता। ४, चक्त पर पूरकतासूचक परिवतेन का -ना रचनांतरण लगाने से अज्ञोक 
ललिता से ललिता--का अज्ञोक के लिए चाय वबनाना-॑-को कहा प्राप्त होता 
है 4 समसंज्ञापदवंध लोप रचनांतरण: लागू होने से तद्गपी संज्ञापदबंध ललिता का 
लोप हो जाता है और वाक्य 5 की छठाई हो जाती है, इसलिए ललिता की 
दूसरी उपस्थिति के बाद का अपने आप कट जाता है । निजवाचक रचनांतरण 
लगाने से अशोक के लिए के स्थान पर अपने लिए प्राप्त होता है। रचनांतरण 
फा क्रम इस प्रकार होगा 








52 चक्र 5, चक्र 
कोई नहीं पूरकतासूचक परिवर्तन 
समसंज्ञापदवंध लोप; 
निजवाचकता 
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यदि ऊपना का संबंध ललिता से हो तो (7) की आधारभूत संरचना 
(20) होगी । | 


(20) [अशोक ने ललिता से [ललिता ललिता के लिएःचाय बनाए] कहा| 


8, 8, पे, 





| ६४. 
अआोक. ऋन्‍ऋआऑिजा ५६ & 
े प्रशिण / कहा 
(४2 से ३ 
| ७ 
99 (५ 


॥ हक 
ललिता “““ लिलक €+ ४7०) 
प्रत्निता लल्लिता के लिए द्यायथ बनाए 


वाक्य ( 20) में 5: पर निजवाचक रचनांतरण लगाने पर 'लखिता अपने लिए 
घाय बनाए प्राप्त होगा । 9 चक्र पर पुरकतासूचक परिवर्तन तथा समसंज्ञापदबंध 
लोप रचनांतरण लगाने से (7) प्राप्त होगा । इस स्थिति में सम संज्ञापदवंध 
लोप रचनांतरण से 5 का संज्ञापदर्बंध ललिता मिट जायगा। वाक्य (20) 
पर लागू होने वाले रचनांतरण ये हैं । 


४3 चक्र--निजवाचकता 
9) चक्र-न्यूरकतासूचक परिवर्तेन; समसंज्ञापदवंध' लोप 


नीचे प्रे रणार्यक तथा निजवाचक 'रचनांतरणों के सापेक्ष क्रम के बारे में यहां 
चर्चा की जा रही है। वाक्य (2) को लीजिए । 


(2) मंने बच्चे को अपने कपड़े पहनाए । 


ध्यान दीजिए कि यहाँ अपने का संबंध केवल मे से है न कि बच्चा से । अपना 
का संबंध बच्चा से जोड़ने वाले वाक्यों की व्यत्पत्ति अवरुदध करने के लिए मैंने 
अपने लेख (967) में यह मत प्रस्तुत किया. था कि प्रेरणार्थक रचनांतरण को 
सर्वगामीकरण तथा निजवाचकता रचनांतरणों से पहले लगाया जाना चाहिए । 
प्रस्तावित क्रम अपर्याप्त है क्योंकि यदि ये नियम वृक्षों पर चक्रीय क्रम से लागू 
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होते है तो प्रत्येक आधायित वाक्य तथा साथ ही साथ आधाक़ी वाक्य पर भी लागू 
होने चाहिए । यदि निजवाचकता रचनांतरण चह्रीय है तब इसे “वुंक्ष चित्र 

के प्रत्येक वाक्य पर लागू होने से रोका नहीं जा सकता और इसके फलस्वरूप 
गलत भर्थ प्रतिपादित करने वाले वाक्य व्युत्यन्न हो सकते हैं। क्लाइमन (977) 
तथा काचरु (97) का कहना है कि हिंदी में प्रेरणार्थक रचनांतरण अंग्रेज़ी 
की तरह शब्दपूर्व रचनांतरण है (० टिप्पणी 4 देखें), अर्थात्‌ अर्थपरक 
पर्व क्षिघा+प्ररणाथक के शब्द सन्निवेशन रचनांतरण के माध्यम से कोशीश 
शब्द द्वारा प्रतिस्थापित होने से पहले प्रेरणार्थक रचनांतरण लागू होता है | यदि 
इसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए तब बलाइमन तथा काचर के 


अनुसार (2) जैसे वाक्‍यों में “अपना” का संबंध केवल क्रिया उत्प्रेरक से संबंधित 
होगा। अर्थात्‌ इस वाक्य में से से संवंधित होगा, बच्चा से नहीं । इस नए प्रस्ताव 


के अंतर्गत हम (24) की व्युत्पत्ति को एक-एक कर प्रस्तुत करेंगे । 


नए प्रस्ताव के अंतर्गत (2) की आधारभत संरचना इस- प्रकार होगी ॥ 


(22) 





5 हक (32. जहन +#फ्. 
| हट 
्िं 
। 
कपड़े बच्चे के है कपड़े 


वाक्त (22) पर विधेय उत्थबापक रचनांतरण लगाकर (23) प्राप्त 
किया जाता है । यह रचनांतरण वलाइमन तथा काचरु के अनसार शब्दपर्व 
रचनांतरण है । है 


4 
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वििकि िल न नर कि 
५४० 
| हज 
०: है 
हि | न ती 
5. भहन+# (७७०६३2.७ ७9५४. 
2रमकक्‍कक»िम्भ का मा-ज> थाएव३ ५९, 
४ ४7 
// अली 
|| 
च्््ठहा 
88 ! दि 
कपड़े 
कपड़े बच्चे के है 


ध्यान दीजिए कि रॉस तथा अन्य (966) ने प्रस्तावित वृक्ष छोटाई 
नियम में उन रातियों की चर्चा नहीं की है जिनके अंतर्गत क्रियापद जसे पर्व 
कट जाते है । एसा लगता है कि वलाइमन तथा काचर भानते हैं कि 
शब्दपर्व नियम दवारा एक बार सबसे निचली क्रिया के उठने पर नियंत्षित 
करने वाला क्रियापद पर्व कट जाता है और रॉस क्री वक्ष छटाई रोतियों को 
लागू करने के लिए समुचित संरचना प्रदान करता है। वावय 27 को सही 
बाहूय संरचना तक पहुँचने के लिए य मन्यताएं अत्यंत महत्तवपूर्ण हु । फिर 
भी कुछ समस्याएं शेप रह जाती है । यदि हम क्रियापदबंध और उसके फल- 
स्वरूप ७; पर्व को मिटा द तो शेष संरचना इस प्रकार की लगेगी । 


(24) 


5। 
>  ७_ 
हे 
थ- [५२ / 
पहने +000958.% / ७३८. 
५४ 3“ 
] 
पु 
| 
बच्च।) 
5, (५०% 


ध्यान दोजिए कि किसो चक्रीय नियम को लगाने से पहले हो 5: पर्व लुप्त 
हो जाता है.। ््ः ह 


अत: यह मत प्रस्तुत किया जा सकता है कि प्रेरणार्थक रचनांतरण शब्दपूव 
सतिथमों को लगाने से क्रियापदबंध तथा 5: पर्व तत्काल नहीं मिट जाते । उस 
स्थिति में (23) पर चक्रीय नियम इस रूप में लगाए जाएंगे : 


5 -कोई नियम लागू नहीं होता । 


5, - - 53 तथा ४४, का नियंत्रण ४४१, करता है, यह 
(3) निजवाचकता तथा (7) संबंधवाचक संकुचन रचतांतरणों के लिए 
शर्ते प्री करता है। इस प्रकार ये दोनों नियम उस ऋ्रम में लागू होते हू । 


उक्त रचनांतरणों के फलस्वरूप जो संरचना प्राप्त होती है उसका संरचनात्मक 
विवरण निजवाचकता रचनांतरण के लिए उपयुक्‍त होगा । समस्या यह है कि सही 
संरचना प्राप्त करने के लिए निजवाचकता रचनांतरण को रोकना होगा । इस 
प्रकार क्रियापदवंध पर्व तथा परिणामस्वरूप 92 इस स्थिति में मिट जाते हैं । 
तब यह निजवाचकता को लागू होने से रोकते हैं । 


यह सुझाव दो समस्याएं पैदा करता है । यदि पर्व-लोप तथा वृक्ष छेटाई 
रुीतियाँ हैँ तव वाक्य विन्यासीय नियमों के अनुसार उनका क्रम तय नहीं किया 
जा सकेगा । दूसरी बात यह है -कि उपर्युक्त स्थिति में निजवाचकता को रोका 
भी नहीं जाएगा । यदि यही स्थिति होगी तब यह वाक्य दविअर्थी नहीं होता । 


(25) शमिला ने वच्चे को अपने कपड़े पहनाए । 


परंतु मूल हिंदी भाषी इस वाक्य के दो अर्थ लगाते हैं ।? एक, अदयना का 
संबंध शमिला से है तो दूसरे में अपना का संबंध बच्चा से जोड़ते हैँं। में 
मानता हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही ऐसा उदाहरण मिला है जिसमें पहन 
क्रिया तथा संज्ञाएं वयस्क के मुकाबले में बच्चे के अर्थ को व्यक्त करती 
हैं। यदि ऐसा हो तो एक ही अपवाद यह सिद्ध करने के लिए काफ़ी 
हैं कि निजवाचकता तथा प्रेरणार्थंकता की परस्पर क्रियाशीलता के संबंध में और 
अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। यहाँ यह ध्यान दिया जाए कि इससे 
यह सिद्ध नहीं होता कि प्रेरणार्थंक रचनांतरण शब्दपूर्व नहीं है। यह केवल 
इस वात की ओर संकेत करता है कि यह हो सकता है कि निजवाचकता 'रचचां- 
तरण प्रे रणार्थक रचनांतरण को शब्दपुर्वे नियम के रूप में सिद्ध न कर सके । 


अव हम प्रेरणार्थक वाक्‍्यों पर चर्चा करेंगे जिनकी आधारभूत संरचना में 
काघायित वाक्य रहता है। वाक्य (26) तथा (27) देखिए । 
(26) प्रकाश ने आग लगा कर अपना झंडा जला डाला । 


(27) प्रकाश के भाग लगाने से उसका झंडा जल गया । 
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यह द्रप्टव्य है कि (26) में तो संबंधसूचक निजवाचक हैं पर (27) में 
संबंधवाचक्र सर्वताम हैं । संगोजक कृदंत विशेषणः लगाकर का आधार- 
भत कर्ता प्रकाश है और यह समरूपता के कारण मिट जाता है। संयोजक कृदंत 
विशेषण के मिट जाने का प्रमाण वाक्य (28) से मिलता है । 


(28) हम लोगों ने वहाँ जाकर देखा । 
वाक्य (28) की आंधारभूत संरचना (29) की तरह ही है :--- 


(29) [हम लोग [हम लोग वहाँ गए॥ देखा | 
8| 52 952. 6] 


हिंदी में यदि क्रिया+-ने क्रिया है तो पूर्णतावाची पक्ष में परसमे ने वाक्य के 
कर्ता के साथ लगता है। जानता क्रिया -ने किया है और वंखना -+-ने । यह द्रष्टव्य 
है कि देखना आधाती वाक्य की क्रिया है और ताकिक कर्ता हम लोग के साथ ने 
लगता है। आधात्ती वाक्य के कर्ता के स्थान पर आधायित वाक्य का कर्ता रखा 
जाए तब (30) ज॑सा वावय प्राप्त होना चाहिए । 


(30) हम लोग वहाँ जाकर देखा । . 


लेकिन (30) अव्याकरणिक है। इसलिए आधायित वाक्य के कर्ता का 
लोप' कर दिया जाता है, आधात्ी वाक्य के कर्ता का नहीं । 


वाक्य (26) में संबंधसूचक निजवाचक सर्वनाम अपना है, क्योंकि तब तक 
निजवाचक नियम लाग हो चुका होता है। प्रकाश और प्रक्राश का एक ही वाक्य 
द्वारा नियंत्रित होते हैँ और आधायित वाक्य छेट जाता है। (27) में निज- 
वाचकता रचनांत रण लागू नहीं होता क्योंकि व्यृत्पत्ति की उस स्थिति में जहाँ निज- 
वाचक नियम लाग होता है, वहाँ संज्ञापदवबंधों में समरूपता नहीं है अर्थात्‌ आधात्ी 
वावय झंडा प्रकाश का हे का कर्ता झंडा है और आधायित वाक्य का कर्ता प्रश्नाश 
हैं। अत: हिंदी में (3) जैसे वाक्य अव्याकरणिक होंगे । 


(5) “प्रकाश के आग लगाने से अपना झंडा जल गया । 


निजवाचकता की चर्चा में एक अन्य महत्त्वपूर्ण रचनांतरण कर्ता-उत्वापन 
रचनांतरण है । उपयृकक्‍त परिवेश में आधायित वाक्य का कर्ता उठकर आधात्ी 
वाक्य का कर्म वन जाता है । कर्ता उत्थापन रचनांतरण (32) जैसे वाक्यों पर 
लागू होता है । 


(32) कुछ लोग घेईमानी को गुनाह मानते हैं । 
वाक्य (32) की आधारभूत संरचना (33) है । 


(33) [कुछ लोग [वेईमानी गुनाह है] 7 मानते हैं ] 
5 ! 52 952 << श्य [270 > जि 
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5, चक्र पर कोई संगत रचनांत्तरण लाग नहीं होता । कर्ता-उत्यापन रचनांतरण 
5, चक्र पर लागू होता है जिसके. फलस्वरूप आधायित-वाक्य का कर्ता दे ईस नी ु 
उठकर उक्त कर्म की स्थिति में आ जाता है। $9 का हूँ मिट जाता है और छटाई 
की शर्तों 5 को भी मिटा देती हैं । लि री 

वाक्य (34) की व्युत्यत्ति के लिए निजवाचकता रचनांतरण को कर्ता- 
उत्थापन रचनांतरण के वाद लागू किया जाना चाहिए । 8 


द (34) अनुपमा अपने आपको सुंदर मानती है ! 
वाक्य (34) को बाधारभूत संरचना (35) हैं ।..“  £: 


(35) 


संदर है 
अनुपम्रा | छा 
52 चक्र एर निजवाचकता .-रचनांतरण लागू नहीं होगा क्योंकि संज्ञापदवंधों 
की समरूपता परस्पर नियंत्रित नहीं है । ७ चक्र पर आधायित वाक्य का कर्ता 
उठकर आधाती वाक्य का कर्म वन जाता है। इसके वाद निजवाचकता रचनांतरण 
लागू होता है, जिससे अनु प्रा की दूसरी उपस्थिति अपन आप में परिवर्तित हो 
जाती है । यदि ७, चक्र पर निजवाचकता रचनांतरण कर्ता उत्यापन रचनांतरण 
से पहले लागू होगा तव (36) जैसा अव्याकरणिक वाक्य प्राप्त होगा ।. -: 
(36) “अनुपमा, उसको, सुंदर मानती है । 
अतः क्रम इस प्रकार होगा । 
कर्ता-उत्थापन 
निजवाचकत्ता ह 
निजवाचकता रचनांतरण समानाधिकरण समुच्तयंबोधंक पर लागू नहीं 


व्यऊ> + 


होता । वाक्य (37) तया (38) इसकी पुष्टि करते हैं । 
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(37) हम और हमारे दीस्त दिल्‍ली जा रहे हैं । 
(38) हम अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जा रहे हैं । 
वाक्य (37) के आधारभूत संरचना (39) है । 
(39) [[हम दिल्‍ली जा रहे हैं] और [हमारे दोस्त दिल्‍ली जा रहे हैं [7 


| पु 2 ०4 


_.. 95 ह 53... 
8, था 5, पर निजवाचकता रचनांतरण लागू नहीं होता। निजवाचक 
रचनांतरण 53 चक्र पर भी लाग नहीं होता क्‍योंकि हुम' ओर हमारा एक ही 
वावय पर्व दवारा नियंत्रित नहीं है। (38) की आधारभूत संरचना (40) है। 
(40) [हम हमारे दोस्त के साथ दिल्‍ली जा रहे हैं| 
] 94 


निजवाचक रचनांतरण ०; चक्र पर लाग होता है और हमार परिवर्तित 
होकर अपन हो जाता है । 


हिंदी में वाक्यों की एक कोटि है जिसे कॉ-वाक्य कोटि कहा जाता है ।" ऐसे 
वाकयों में ताकिक कर्ता के साथ की परसर्ग लगत, है और त।किक कर्म वाक्य का 


व्याकरणिक कर्ता बन जाता है। वाक्य (4व) में रमेश वाक्य का आधारभूत 
कर्ता 


(4) रमेश को अपना अपमान होना बुरा लगा । 
वाक्य (4) को आधारभूत संरचना (42) है । 


(42) 


' 
75 


| ५ 
| 
रमेश . किक बरा लग + 4४७: 
6 //० है। 


पे द्दो + 8७» 
अपमान रमेश क्रा है अपमान : 


ऊपर के वृक्ष में “लग अर्थ की दृष्टि से विधेय है और वाक्यविन्यासीय 
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अभिलक्षणों की दृष्टि.से कोशगत शब्द लग से भिन्‍न हे. (42) से (4) 
प्राप्त करने के लिए निम्न रचनांतरण लगाए जाएगे। ॥ ह 


8, चक्र पर संबंधसूचक संकुचन लगाने से रमेश का अपमान हो +वीप्८ 
प्राप्त होगा । 5; चक्र पर पूरकता सूचक परिवर्तेन से 


(रमेश [रमेश-का अपमान हों--ना| [बुरा लग +-+०%| प्राप्त होगा । 
5, प्‌? ए ४? एए] 8, 
व्यत्पत्ति की इस अवस्था में निजवाचकता रचनांतरण लाग होता है और 
शर---का का परिवर्तन अपना में हो जाता है। यदि को का संबंध 'श्मश से 
स्थापित करने वाला रचनांतरण निजवाचकता से पहले लगेगा तो निजंवाचकंता 
के लिए समरूपता लुप्त हो जाएगी और इस प्रकार यह लागू नहीं होगा 
अतः को जोड़ने वाले से पहले निजवाचकता रचनांतरण लागू होगा ॥ 


यह ज्ञातव्य है कि अपवा अपनान होना संज्ञापदवंध ४। के संज्ञापदबंध के 
वाईं ओर ले जाया जा सकता है जैसा कि (43) में किया गया है । ऐसे वाकक्‍यों 
को पश्चगामी निजवाचकता का उदाहरण नहीं मानना चाहिए । 


(43) अपना अपमान होना रमेश को बुरा लगा । 


4. इस खंड में हम निजवाचकता रचनांतरण संबंधी कुछ सार्वभाषिक 
लक्षणों की हिंदी को संदर्भ में परीक्षा करेंगे । 


रॉस (967) कहते हैं “मेरा अनुमान है कि निजवाचकता नियम सावे- 
भाधषिक रूप में संबंधवाचक उपवाक्यों में लागू नहीं होते । वे संकुचित संबंध- 
वाचक उपवाकयों में भी लागू नहीं होते ।” (पृष्ठ 753) [मोट टाइप मेरी ओर से | 
रॉस के अनुसार, संक्षेप में कहा जा सकता हैं कि संकुचित संबंधवाचक उपवाक्यों 
पर निजवाचकता रचनांतरण लाग नहीं होता । लेकिन रॉस की मान्यता के 
विपरं/त हिंदी में निजवाचकता नियम संकुचित संवंधवाचक उपवाक्यों पर लाग 
होते हैं जिनके फलस्वरूप समान संज्ञापदबंध--परसर्ग की दूसरी उपस्थिति निज- 
वाचक सर्वनाम में बदल जाती है । वाक्य (44) देखिए 


(44) अपने कमरे में बठे हुए लोगों को में नहीं जानता । 
वाक्य (44) की आधारभूत संरचना (सरलीकृत.) (45) है । 
(45) [मैं [वे लोग मेरे कमरे में बैठे हुए हैं] [उत लोगों को] सहीं जानता] 


9]. ४2 $ |? 5 
ए 


पहले ७| पर संबंधवाचक संकुचन नियम लाग होता है जिससे मेरे कमरे से 
बेठ लोग प्राप्त होता है। यह वाक्य न होकर व्युत्पन्न घटक संरचना का एक संज्ञा 
पदवंध है। इस प्रकार निजवाचक रचनांतरण की शर्ते पूरी होती है और यह लाग 


३3४7 


होकर संज्ञापद्बंध “-फा की दूसरी समान उपस्थिति को अपना में परिवर्तित 
करता है। इस प्रकार (4४4) प्राप्त होता है। इन दोनों रचनांतरणों का क्रम 
इस प्रकार है :-- । ४ 

संवंधवाचक संकुचन 

निजवाचकता । । मु 
मतः हम देखते हैं कि संकुचित .संबंधवाचकों में निजवाचकता लागू न होने का 
रॉस का अनुमान सही नहीं है । ु 

दूसरा सावभाषिक लक्षण सहसमुद्दिष्ट संज्ञापदवंधों का स्थायांतरण-परीक्षण 
करना है। पोस्टल के पारण सिद्धांत के अनुसार रचनांतरण की संरचना-सूची में 
दिया गया संज्ञापदवंध किसी नियम द्वारा इस तरह पुनः क्रमित नहीं किया जा 
सकता जिससे वह सहसमुद्दिष्ट संज्ञा पदवंध को पार कर जाए।. इस प्रकार 
अंग्रजी में वावय (46) का कर्मवाचीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंक सह 
समृद्दिष्ट संज्ञापदवंध के स्थानांतरण की आवश्यकता पड़ती है । 

(46) उणाए पा 00 40 ७१ & 


(47) *सांग्राइणा ४०४ | ७ व॒०्ता 
( 48 ) न]0ग ७४०४5 हां; 09 |गशरंग्राषटॉ 


यदि निजवाचकता के बाद कमंवाच्य रचनांतरण लागू हो तो हमें (47.) 
वाक्य प्राप्त होगा औौर यदि पहले हो तो वाक्य (48) प्राप्त होगा । श 


.. हिंदी में कर्मवाच्यीकरण तीन चरणों में संपन्न होता है । ( )कर्ता के साथ से 
जोइना तथा किया के साथ या--जा जोड़ना (2) कर्ता का वैकल्पिक स्थानांतरण 
ओर (3) कर्ता का वेकल्पिक लोप 4 वाक्य ( 54) का कर्मवाच्य रूप (55)-- 
(57) होगा ॥ | े 
(४9) माघवी ने वह तस्वीर देखी । 
(50) माधवी से वह तस्वीर देखी. गई .। 
(5) वह तस्वीर माधवी से देखी गई । 
(कर्ता स्थानांतरण के बाद ) 
(52) वह तस्वीर देखी गई । 
(समुचित संदर्भ में कर्ता लोप के बाद) : 
हिंदी में निजवाचकता रचनांतरण कर्ता लोप से पहले लागू होता है | अन्यथा 


निजवाचक नियम के लिए शर्तें पूरी नहीं होती और उसके परिणामस्वरूप अव्या- 
करपणिक वाकयों का प्रजननः होता है ॥ 


हिंदी में कर्मवाच्य नियम उन वाक्‍्यों पर लगता है जिन पर संबंधसूचक 
निजवाचक लागू हो चुका हो । वाक्य (53) का कर्मणि रूप (54) होगा:। 
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(53) मालती ने अपना काम किया । 
(54) मालती से अपना काम किया गया । 


हिंदी में जपने आप--परसर्ग यकत वाक्यों का कर्मवाच्यीकरण संभव है । 
वाक्य (55) का कमंणि रूप (56) है । 


(55) यह बुरी खबर सुनकर वह अपने आपको संभाल नहीं सका । 
(56) यह वरी खबर सुनकर उससे अपने आपको संभाला नहीं गया । 


यह द्रष्टव्य है कि वाक्य (56) के कर्ता को सहसमुद्दिष्ट संज्ञा पदबंध 
अपने आपको से पहले रखा जा सकता है। इस संबंध में वाक्य (57) 
द्रष्ट्व्य छू ॥ . 


(57) यह बुरी खबर सुनकर अपने आपको उससे संभाला नहीं गया । 


यद्यपि हिंदी में कर्ता का स्थानांतरण वैकल्पिक है फिर भी (57) जंसा 
वाक्य पोस्टल के सहसम॒ददिष्ट संज्ञापदवंधों की सार्वभाषिकता की धारणा के 
विरुद्ध प्रमाण प्रस्तुत करता है-। 


5. इस भाग में, हम कुछ ऐसे वाक्‍यों पर चर्चा करना चाहेंगे जिनका उपयुक्त 
सिद्धांत के अनसार विश्लेषण समस्याएँ उपस्थित करता है । 


हिंदीं में निजवाचकता नियम, जिसे अनिवार्य माना जाता है, वहु. आधान- 
युक्त वाकक्‍्यों में वकल्पिक प्रतीत होता है। इस वाक्य पर विचार कीजिए 


(58) मंने कुछ लोगों को मेरे, कमरे में बठकर मेरे; बारे में बातें करते 
हुए सुना । 


कुछ हिंदी मातृभाषी यह समझते हैं कि भेरे। तथा मेरे, के स्थात पर अयन 
का प्रयोग किया जा सकता है, कुछ दूसरे यह मानते हैं कि सेरे, के स्थान पर अपना 
अनिवार्य रूप से तथा मेरे, के स्थान पर वैकल्पिक रूप से रखा जा सकता है। 
कुछ अन्य हिदीभाषियों के अनुसार भेरे। के स्थान पर अपने का प्रयोग नहीं किया 
जा सकता कितु भेरे, के स्थान पर किया जा सकता है । अभी यह निश्चित नहीं है 
कि घेरे और अपना के परिवर्तन को कैसे स्पष्ट किया जाए। लेकिन ऊपर वर्ग-2 
के मात भाषियों के लिए अंक क सर्वनाम की वाक्य के कर्ता से दरी' संभवत 
निजवाचक रचनांतरण की अथवा बैकल्पकता की निर्णायक प्रतीत 
होतो है। इस संबंध में अधिक अध्ययन किए जाने को जावश्यकता है । 


एक दूसरी स्थिति जहाँ निजवाचकता वैकल्पिक है, वाक्य (59) में हो 
सकती है | ' 


(59) प्रसाद ने ललिता से आन कि . चाय बनाने को कहा । 


यह द्रष्टव्य है कि (59) में उसके लिए का संबंध प्रसाद, या ललिता या 
किसी अन्य व्यक्ति से है जबकि अपने लिए का संबंध या तो प्रसाद से है या ललिता 
से है, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं है। यदि हिंदी में निजवाचकता अनिवायें हो तव 
उसके लिए का संबंध प्रसाद या ललिता से न होकर किसी अन्य व्यक्ति से होना 
च्राहिए । उल्लेखनीय है कि ललिता ललिता -के लिए चाय बनाए एक अन्य 
वाक्य प्रसाद ने कहा' का आधघधायित वाक्य है । 


(60) ललिता ललिता के लिए चाय बर्नाएं' 


इस अनाधायित वाक्य में सर्वेनामीकरण तथा निजवाचकता रचनांतरण 
अनिवार्य रूप से लागू किए जाएंगे । यदि सर्वनामीकृत रूप उसके लिए' आता 
है तो उसका संबंध ललिता से नहीं होगा, वल्कि वह किसी अन्य पुरुष की ओर 
संकेत करेंगा । यहाँ यह दृहराना उचित जान पड़ता है कि वाक्य (59) 
उसके लिए का संवंध ललिता से है। निजवाचक नियम की वकल्पिकता सिद्ध 
करने के लिए हम कह सकते हैं कि जहां संदर्भ में अस्पष्टता हो, अर्थात्‌ जब एक 
पर्वेनाम का संबंध एकाधिक संज्ञापदवंधों से हो तब हिंदी में निजवाचक रचनांतरण 
वेकल्पिक होगा । इस प्रस्ताव से निजवाचक नियम की (60) में अनिवार्यता 
तथा (59) में वैकल्पिकता प्रमाणित हो जाती है । न रचनांतरण व्याकरण 
और न ही प्रजनक अथ॑ंविज्ञान ऐसी स्थितियों की क्रियाविधि का प्रतिपादन 
करते हैं 


संवंधसूचक निजवाचकता युक्‍त वाक्यों में भी संदर्भ के संबंध में अभी भी 
समस्या है । वाक्य (6) तथा (62) पर विचार कीजिए । 


(6) कुसुम ने मोहिनी को अपने ही कमरे में अपना ही कुर्ता सीते हुए देखा । 


(62) कुसुम मोहिनी को अपने कमरे में अपना कुर्ता सीते हुए देखकर 
नाराज़ हो गई । 


(62) अस्पप्ट है। एक अर्य में अपना की दोनों उपस्थितियों का संबंध 
कुसम से लगता है और दूसरे अथे में मोहिनी से। यह संभावना है कि (6) भी 
द्विअर्थी हो लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है । में नहीं जानता कि इन तथ्यों क़ो कसे 
स्पप्ट किया जाए। निजवाचक नियम के प्रयोग का निर्धारण शायद कहना या 

खना आदि क्रियाओं के अभिलक्षणों अथवा उन क्रियाओं तथा कृदंत तथा क्रिया-|- 
र भिद्याविशेषणों की विशेषताओं से संबंध रखता है । 


कितु नया प्रस्ताव उस रूप में लागू नहीं होता जैसा कि उससे आशा की जाती 
है । इसके अनुसार यदि संदम्म में वहुअर्थता हो, तो निजवाचक नियम वैकल्पिक 
टीगा। लेकिन हिंदी में ऐसे वाक्य भी हैं, जिनमें संदर्मंगत वहुआर्थता न. होने 

भी निजवाचकता वेकल्पिक है| वाक्य (63) की आधारभूत संरचना 
को को देखते हुए यह आशा को जा सकती है कि निजवाचकता नियम अनिवार्य रूप 
मे लाग होंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है । 
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उसका | हे 
(63) सुरेश को | अपना / यों अपमानित होना बुरा लगा । 
यदि हम यह मानें कि अमुक का अपमानित होना संज्ञापदवंध न होकर एक वाक्य 
है तब निजवाचकता बिल्कुल लागू नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह अवश्य लागू 
होती है । यदि हम निजवाचक नियमों में इस प्रकार का संशोधन कर लें कि वे ऐसे 
संज्ञापदवंधों पर लागू नहीं होंगे जिनके सह-उपवाक्य नहीं होते तव कई अव्या- 
करणिक वाक्य प्रजनित हो सकते हैं । अन्य वाक्‍्यों के साथ-साथ वाक्य (64) 
द्रष्टव्य है । कं. हर 
(64) “हम और अपने दोस्त मूवी-देखने गए । 

चेकि मेरा नया प्रस्ताव केवल कुछ ही वाक्य प्ररूपों पर लागू होता है इसलिए 
मैं उन कारणों के बारे में निश्चित नहीं हूँ जो हिंदी में निजवाचक नियमों की अनि- 
वाय॑ता अथवा वैकल्पिकता का निर्धारण करते हैं । | 

6. में समझता हूँ कि इस लेख में मैने प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय प्रश्न 
ही अधिक उठाए हैं । मेने जो समस्याएँ उठाई हैं उनमें से कुछ समस्याओं का समा- 
धान सर्वनामीकरण, प्रेरणार्थकता, क्रियाविशेषीकरण, कृदंत रचना आदि अन्य 
वाक्यविन्यासीय प्रक्रियाओं के साथ निजवाचकता की परस्पर क्रिया तथा छेठाई 
की दशाओं का विस्तृत अध्ययन्त करने पर खोजा जा सकता है । शब्दपूर्व 
नियमों के प्रयोग के बाद पर्व लोप तथा वृक्ष छँटाई की दशाओं की संक्तिया का अधिक 
विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए । 


मैं हिंदी में निजवाचकों से संवंधित कई समस्याओं का समाधान प्रस्तुत नहीं 
कर सका हूँ। फिर भी में आशा करता हूँ कि वर्तमान अध्ययन आगे इस दिशा 
में किए जाने वाले अनुसंधान के लिए लाभप्रद दिशा प्रदान करेगा । 9 _ 


पांद टिप्पणियाँ 


), इस शोघकारय्यें को करने के लिए एशियाई अध्ययन केंद्र ने ग्रीषम्म 969 
में जो कनुदान दिया था उसके लिए में उसका धन्यवाद करता हूँ । इस शोघ- 
पत्न को तैयार करते समय दिएं गए अमूल्य सुझावों एवं टिप्पणियों के लिए में अपनी 
निर्देशिका डॉ० यमुना काचरु का भी कृतज्ञ हूँ । इस शोध-पत्र की योजना की 
भाघारस्वरूप चर्चा के लिए में पुलवर्ती सत्यनारायण तथा प्रोत्साहन के लिए डॉ० 
ब्रज वी० काचरु का आभारी हूँ । | 

2. यह शब्द किपार्स्की तथा किपार्स्की ने दिया है। अतिरिक्त विवरण के 
लिए देखें किपार्स्की तथा किपा्स्की (968) । 


3. शब्दवादियों की- परिकल्पना के अनुसार व्युत्पत्ति में सभी रचनांतरण 
शाव्दिक अंतरनिविष्टि के वाद लागू होते हैं। अर्थात्‌ सभी रचनांतरण शाव्दिक 
सामग्री पर लागू होते हूँ । इसके विपरीत रचनांतरणवादों यह। मानते हूँ कि 

प्ररणार्थकता जेसे कुछ रचनांतरण शब्दपूर्व हैं--उनका ऐसा कहने का तात्पर्य यह 
है कि कुछ रचनांतरण शाब्दिक अंतरनिविष्टि से पहले भी लागू किए जा सकते हैं । 
इस प्रकार शब्दपूर्व' रचनांत्तरण उन वृक्षों पर लागू होता है जिनक़ा अंत अर्थपरक 
-सामग्री में न होकर शाब्दिक सामग्री में होता है । गा. 

4. मंकाले (968) भी यह मानते हैं कि प्रेरणार्थक शब्दपूर्व रचनांतरण 
है । यद्यपि अंत:प्रज्ञा के दृष्टि से उनकी मान्यता सही प्रतीत होती है फिर भी इस 
मान्यता की पुष्टि में उनके शोध-पत्र में पर्याप्त वाक्यविन्यासीय अथवा अर्थपरक 
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प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतिरिक्त चर्चा के लिए देखें ---चॉम्स्क्री (970) 
फोदोर (970) तथा मोर्गन (4969) 
5. डॉ० बमना काचरु ने ऐसे वाक्‍्यों की अस्पष्टता के वारे में बताया । 


6. देखें काचएर (970) । 
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व्यतिरेकी विश्लेषण 


शिवेंद्र किशोर वर्मा 


दो या दो से अधिक भाषाओं के स्वनिक, रूपिक, और आशिक तत्त्वों के 
तोलन वर्णवात्मक (तुलनात्मक-वर्णनात्मक) अध्ययन को व्यतिरेकः विश्ले- 
पण की संज्ञा दी जाती है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए वर्णन की आवश्यकता 
होती है । तुलनातो दो भाषाओं के वर्णन की ही की जाती है। और वर्णन का 
अर्थ होता है भाषाई संबंधों का व्याख्यात्मक अध्ययन । व्याख्यात्मक वर्णन के 
लिए सैद्धांतिक आधार अनिवायं होता है । यद्द आधारभत सिद्धांत किसी 
भाषाविशेष का सिद्धांत न होकर मानवीय भाषा का सिद्धांत होता है जिसके 
द्वारा यह स्पष्ट होता है कि मनृष्य किस तरह भाषा के माध्यम से स्वन भौर 
अर्थ के वीच वहुस्तरीय श्रंखलाएं स्थापित करता है। इसमें माचव शिशु के भाषा 
सीखने की क्रिया पर प्रकाश डालने की शक्ति होती है । 


तुलनात्मक अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि जिन कोटियों और 
तत्त्वों की तुलना की जाए उनका सिद्धांताधारित सुव्यवस्थित वर्णव उप- 
लव्ध हो । जब हम दो भाषाओं के स्वनों, रूपों भजौर अर्थो का तुलनात्मक 
विश्लेषण करते हूँ तो वस्तुत: हम उन' भाषाओं की व्यवस्था की शंखलाओं 
का अध्ययन करते हैँ । प्रत्येक भाषा के अंदर तत्त्वों के पारस्परिक संबंधों 
की व्यवस्था-शंखलाएं होतत॑! हैं । 


अनुभूति के स्तर पर भाषाएं सामान्यतः समान होती हैं। भाषा का 
प्रयोग अनुभूति की अभिव्यवित के लिए होता है। संसार की भाषाओं की 
सबसे बड़ी विशेषता है--मूल अनुभूति की एकता और अभिव्यवित 
को अनेकता । किसो भी भाषा का व्यवितत्व उसकी अभिव्यवित के विशेष 
नियमो में प्रतिविवित होता है। संसार की सभो भाषाओं में विधानाथंक 
वावयों का रचनांतरण प्रश्नाथंक वाक्‍यों में किया जा सकता है। निम्नलिखित 
उदाहरणों पर विचार कीजिए : 


हिंदी 


विधाना्थक वाक्य , मोहन घर जा रहा है। 
प्रश्वाथंक वाद्य , ,. मोहन कहाँ जा रद्दा है ! 
अंग्रेज़ी 
॒ ह 3 2 3 4 
विधानाथक वाद्य ०४४7 5 8078 ४2076, 
ई । 4 2 7 3 
प्रशताधक वादय ,.. /शा०ः८ ४ +ै//०णा०० 8०78? 


हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में प्रश्वाथंक वाक्य विधानाथेक वाक्‍यों के ही परि- 
वतित रूप होते हैं, पर रचनांतरण के नियम एक नहीं होते । रचनांतरण के 
नि4म भाषा-विशिष्ट हुआ करते है। हिंदी में केवंल घर के स्थान पर प्रश्नाथंक 
शब्द 'कहाँ के प्रयोग से ही विधानाथंक वाक्य का रचनांतरण प्रश्तार्थेक 
वाक्य में हो गया, पर अंग्रेज़ी में दो १रिवर्तनों की आवश्यकता पड़ी है-- 
ग्रजो के सभो प्रश्नायंक वांक्‍्यों में प्रथथ सहायक क्रिया उद्दृंश्य के पहले 
आती है भीर प्रश्नाथंक शब्द का प्रयोग वाक्य के प्रथम स्थान म होता है । 
एक से अधिक प्रश्नार्थक शब्द रहने पर वे अन्य स्थानों में भी आ सकते हें । 


इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि हिंदीभाषियों को अंग्रेज़ी सीखने, में 
प्रशनार्थंक वाक्‍्यों के विशेष तिथमों को सीखना होगा। उद्दश्य और. प्रय॑ध. 
सहायक क्रिय्रा का स्थानांतरण कसे होता है, इस पर ध्यान देना होगा । यदि 
विधानाथंक वाक्य में सहायक क्रिया प्रत्यक्ष रूपे में न हुईं, तो प्रश्नाथेक 
वाक्य में एक डमी क्रिया “40! का प्रयोग करना होता है--इसे भी सीखना 
हगा। इस पर छपान न देने के ही कारण निम्नलिखित अशुद्ध वाकयों का 
प्रयोग देखने को मिलता है--- 


+0१७]67/९८ ॥6 ]77९5 (6५९ 04982 
[शुद्ध रू१--*४०८ 60०३ ॥6 ]4ए6 065९ ४०५5?] 


अंग्रेज़ी भाषियों को हिंद सीखने में हिंदी के रचनांतरण नियमों को सीखना होगा । 
उन्हें यह सीखना होगा कि हिंदी विधानाथंक वाक्‍्यों को एक या अधिक तत्त्वों 
के स्थान पर “क-शब्द का प्रयोग कर प्रश्नाथंक वाक्‍्यों में रचनांतरित किया 
जा सकता है। इस नियम पर धयान न देने के कारण ही निम्नलिखित वाक्योंका 
प्रयोग देखने को मिलता है-- 


#कहाँ मोहन जा रहा है ? 
मोहन कहाँ जा रहा है ? 
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+ब्या मोहन है ! 
मोहन क्या है ! 
व्यतिरेकी भाषाविज्ञान की दृष्टि से हिंदी और अंग्रेज़ी के विधानाथेक और 


प्रश्तनाथंक वाक्यों की समानता और असमानता को निम्नलिखित रूप में 
रखाया जा सकता है । 





समानता असमानता 
विधानाथंक वाक्य बहिस्तलीय संरचना 
बा "कस हे टन मन िली लक लिन मे 

है से प.-+-सं १.+कछि १./?. हिंदी 


प्रश्तार्थक वाक्य 





फरननरमाक. अ्िययाओ लमां--न-अक-. “मम... दुधमानयाममानाथ 


22 अ ले कीज ६ रत विश जकक रलकम, 
१-+स क्रि.+॑स प.कक्रि प.+सं प. अँग्नेज़ी 
[सं प.८-संज्ञा पदवंधघ; कि प.-#क्रिया पदबंध; से क्रि.--सहायक क्रिपा] 


दोनों ही! भाषाओं में विधानाथंक वाक्य का रचनांतरण प्रश्तार्थक वाक्य में 
हो सकता है। हिंदों के रचनांतरण-नियमानुसार प्रश्नसूचक शब्द (?) का 
प्रयोग उस तत्त्व के स्थान में होता है जिसे पर प्रश्न किया जाता है। अंप्रज़ी 
में प्रश्नससचक शब्द वाक्य के प्रथम स्थान में आता है और साथ ही' प्रथम 
सहायक किया को उद्देश्य संजा १दबंध के पहले रखा जाता है। 


द्वितीय भाषा-शिक्षण में अशुद्धियों के विश्लेषप और उस विश्लेषण 
पर आधारित पाठय सामग्री का विशेष महंत्त्व होता है । अशुद्धियों का विश्ले- 
पषण निम्नलिखित आयामों पर किया जा सकता है -- 


. अशुद्धियों की पहचान 
2. अशुद्धियों का वर्णन 
3. अशुद्धियों का उद्गम 
4. उपचार व्यवस्था 


अशुद्धियों की पहचान और उनका वर्णन उस भाषा के वैज्ञानिक वर्णन के आधार 
पर किया जाता है। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि :-- 


राम कहा कि वह जाएगा 


अशद॒धघ है क्योंकि इसमें वहिस्तलीय स्तर पर हिंदीके 'ने' प्रयोग के नियम 
का उललघन किया गया है । यह तो मूल समस्या का एक छोटा-सा अंग है । मल 
प्रश्त तो यह है कि इस तरह की अशद्धियाँ क्‍यों होती है ? इनका उदगम कहाँ 
है? यदि इन प्रश्नों पर ठीक से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि 
इनमें से वहुतेरी अशुद्धियाँ दृवितीय भापा या अन्य भाषा में मातभाषा के 
नियमों के प्रयोग के कारण होती है । 
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गरी और अंग्र जी दोनों ही भाषाओं में भूतकाल और वतंमानकांल के बीच 
कडी जोडी जा सकती है। कहने का तात्पयं यह है कि यदि कोई कार्य: भूतकाल में 
शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो तो इसकी अभिव्यक्ति क्रिया और क्िया- 
विजेपण के विशेष रूपों के प्रयोग दवारा की जा सकती है। निम्नलिखित वाकक्‍यों 


पर धपान दीजिए हेड डक 
(क) मोहन ने सुबह आठ बज पढ़ना शुरू किया । 
(ख) अमी दिन के ग्वारह बज हूं । 
(ग) मोहन अमी भी पढ़ रहा है । 
४स तीतों वाक्‍पोों क। रचनातरण एक वाक्य में किया जा सकता है 
(क) -+-(ख) -+- (ग)--->> मोहन सुबह अ(ठ बज से पढ़ रहा है । 


प्रान देने की वात यह है कि क्रिया का रूप जो (ग) में है वही इस नए वाक्य 
में मी है--मोहन अभी पढ़ रहा है। मोहन सुबह आठ वज से पढ़ रहा हू । अंग्रेजी 
में मी मत और वंमान के संवंध को जोड़ने के अपने नियम है जो हिंदी से भिन्‍न 
हैं। जब कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ हो ओर वत मान में भी चल रहा हो 
तो इसकी अभिव्यक्ति के लिए अंग्रेज़ी में ?765०7१ 7?06र5८02। ?707:0870५59072 
रूप का प्रयोग किया जाता है, पर जो काय अभी (वर्तमान) में चल रहा है 
उसके लिए 77९5० 9708765ज्ल५९ रूप का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित 
वावयों पर ध्याव दीजिए :-- पु 


(3) ४ गादा डबा6त शणजड 2. संडञ फशां5 77207रोए(8. 
(9) 7705 ९०९ए०॥ 0?८0८६ ग्र०५, 
(0) (०ग्रव३ 38 50॥] छ०07ट78. 


इन तीनों वाक्‍्यों का रचनांतरण निम्नलिखित वाक्य में किया जा सकता है : 


(०७) +(०)+(५०)--२+ ४०४०७ 35 98९० छ०ठाधयाड भव ढंएहपर प्रांड 
70 077४78 


ध्यान देने की वात यह है कि इस नए वाक्य में क्रिया का जो रूप है वह अन्य चाक्‍यों 
में प्रयोग किए गए रूप से भिन्‍ने हुं। वत॑मान में 7४ ४०८० का प्रयोग 
किया गया है और मूत-वत मान में 75 90७8 एऋ०ण/फंग8 का। हिंदी और अंग्रेज़ी 
दोनों के इस वहिस्तलीव अंतर को ध्यान में रखना अनिवाय है । गहन संरचना 
स्तर पर हिंदी और अंग्रेज़ी द्वारा अभिव्यक्त अनभ तियों में कोई अंतर नहीं । 
मख्य अंतर है उनकी वहिस्तलीय संरचना में । कहा जा सकता है कि भाया की 
व्याकरणिक विभिन्‍नता उनके उन' रचनांतरण नियमों में होती है जिनके द्वारा 
वे गर्नमीव अवमतियों को विभिन्‍न संस्क्ृतिक और सामाजिक हढाँचों से निकालते 
0 बाहवय रूप में आभव्यक्त करती हे । 


अ्रतिरेकी विड्लेषण द्वारा हमें मानवीय भाषाओं की समानता और असमान- 


आओ को समझने में सहायता मिलती है। एक भाषा बोलने वाले को दूसरी 
भाषा सीखने में क्या-क्या कठिनाइयाँ हो सकती ह--इन पर प्रकाश इस 
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विश्लेषण से पडता है। संभव है इनमें से वहुत-सी कठिनाइयाँ सीखने वाले के सामने 
आएं ही नहीं । यह भी संभव है कि कुछ कठिनाइयाँ ऐसी भी हों जिनका व्यति- 
रेकी विश्लेषण से पता नहीं चले । अन्य भाषा सीखने में अनेक प्रकार की कंठि- 
नाइयाँ होतो है। व्यतिरेकी विष्लेषण में केवल उन कठिनाइयों का व्याज्यात्मक 
बर्णन मिलता है जिनका कारण होता है--मातृभाषा के नियमों का अध्य भाषा 
में प्रयोग । हे 


तोलन वर्णनात्मक अध्ययन से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि 
बालक किस तरह अपनी मातृ भाषा के नियमों को आत्मसात्‌ करता है और फिर 
दवितीय भाषा के नियमों को अपन ने में उसे मात॒भाषा से कितनी सहायता मिलती 
है और कितनी रुकावट पदा होती है । 


यह आशा की जाती है कि व्यतिरेकी विश्लेषण के आधार पर कुछ ही दिनों 
में भाषाओं की व्याकराणिक कोटियों के संबंधों को दिखलाने वाला कोश तेयार 
हो जाएगा । ह 
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शब्दाथ विज्ञान 


तथा 
कोशविज्ञान 


हिंदी समापिका क़्िया-रूपों का 
अर्थतात्त्विक विवेचन 
कालीचरण बहल 


. हिंदी समापिका क्रिया-रूपों के अथृतत्त्व का विवेचन प्ररंतुत लेख का मुख्य 
विषय है। लेख के भाग 2 में हम हिंदी समापिका क्रिया-रूपों की तालिका प्रस्तुत 
करेंगे, ततृपश्चात्‌ भाग 3 में कामता प्रसाद गुरु दृवारा लिखिते हिंदी. व्याकरण में 
इन क्रिया-रूपों की अर्थतत्त्व संबंधो मान्यताओं का उल्लेख करते हुए हम गुरू 
की कतिपय भ्रांत धारणाओं का विवेचन करेंगे ।! तदनंतर हिंदों समापिका 
क्रिया-खपों के अथंतत्त्व के संबंध में अपनी मान्यताएं प्रस्तुत करेंगे। इन क्रिया- 
झ्पों की अर्थतात्त्विक योजना के दो अंग है--() अयतत्त्व की अभिसंज्ञक 
संरचना तथा (2) उसकी अभिव्यंत्रक संरचना । लेख के भाग 4 में अभिसंज्ञक 
संरचना का विवरण प्रस्तुत.किया जाएगा तथा भाग 5 में अभिव्यंजक संरचना 
का | लेख के अंत में (भाग 6 में) हम क्रिया-रूपों का पुनरल्लेख करके और प्रत्येक 
क्रिया-हप के अपने विवेचनानूसार पारिभाषिक नामकरण विषयक सुझाव प्रस्तुत 
करंगे । ह 

2. हिंदी समापिका क्रिया-रूपों की संख्या के बारे में हिंदी के वेयाकरणों में 
काफी मतभेद है। इस मतभेद का मृल कारण जो भ्रांतियाँ हैँ उनका उल्लेख करते 
हुए हमने अपने ग्रंथ 4 7९८ लिएा0€ (मबागादा' ० तिफताथ में इन समापिका 
क्रियारूपों की संख्या निर्धारित करने का प्रयत्न किया है । अतः प्रस्तुत लेख में 


संख्या संबंधी विवाद में न जाकर हमने अपने उक्त ग्रंथ में निर्धारित संख्या को ही 
अपने अथंतत्त्व के विवेचन का आधार माना है । 


2.] हिंदी समापिका क्रिया-रूपों की कुल संख्या 22 है। इन 22 क्रिया- 
हपों का निदेश जाना क्रिया के दवारा सिम्म प्रकार से किया.जा सकता है :--- 


(क) पूणंतावाचक क्ृदंत से वनने वाले रूप 
() गया होता 
(2) गया होगा 
( 3) गया ढ्ो. 
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(4) गया था 
(5) गया है 
(6) गया 
(ख) अपुर्णतावाचक क्ृद॑त से बनने वाले रूप 
(7) जाता होता 
(8) जाता होगा 
(9) जाता हो 
(70) जाता था 
() जाता है 
(2) जाता 
(ग) नामधातु से बनने वाले रूप 
(3) घभाना होता 
(]4) जाना होगा 
(5) जाना हो 
(6) जाना था 
(7) जापा है 
(]8) जाना 
(घ) घातु के साथ प्रत्यय लगा कर बनने वाले रूप 
(9) जाइएगा 
(20) जा 
(2) जाएगा 
(22) जाए 
उपरिलिखित समस्त क्रिया-रूप, रूप संख्या (9, 20) को छोड़कर अन्य 


पुरुष, पुल्लिग, एकवचन रूप हूँ) रूप-संख्या (9, 28) का निर्देश उनके मध्यम 
पुरुष, एकवचन रूपों दूवारा किया गया है । 


_ 3. कामता प्रसाद गुरु ने अपने हिंदी व्याकरण में हिंदी समापिका क्रिया- 
रूपों के अर्थत्तत्त्व के दो मुख्य आयाम स्वीकार किए हूँ जिन्हें उन्होंने काल तथा 
अर्य की संज्ञाओं से अभिहित किया है। पहले हम गुरु की कालविपयक घारणाओं 
या विवेधन करेंगे; ततृपश्चात अर्थविषयक धारणाओथों का ! 


3५2 





3. ।. काल नामक तत्त्व की गुरु ने (हिंदी व्याकरण, पृष्ठ 260 पर) 
निम्न परिभाषा दी है :-- 


“/357--क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हूँ जिससे क्रिया के व्यापार का 
समय तथा उसकी पूर्ण व अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, जैसे में जात्ता है (वर्तमान 
काल) । मे जाता था (अपूर्ण भूत काल) । में जाऊंगा (भविष्यत्‌ काल) । 


जँसा कि गृह की उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है, उन्होंने क्रिया-व्यापार के 
समय तथा क्रिय-त्यापार की अवस्था" इन दो तत्त्वों को काल के आयाम के 
अंतर्गत माना है। क्रिया-व्यापार के समय का उन्होंने त्रिविध विभाजन किया है 
जिसे उन्होंने वर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ से अभिहित किया है। अवस्था के उप- 
आयाम के भी उन्होंने तीन भेद माने हँ--अपूर्ण, पूर्ण तथा सामान्य । सामान्य 
अवस्था के बारे में उन्होंने निम्न शब्दों में निर्देश किया है :--- 

“क्रिया के जिस रूप से केवल काल का वोध होता है और व्यापार की पूर्ण 
वा अपूर्ण अवस्था का बोध नहीं होता उसे काल की सामान्य अवस्था कहते हैं ।” 
(हिंदी व्याकरण, पृष्ठ संख्या 26) । 


काल के आयाम के उपरोक्त भेदों और उपभेदों को गुरु ने निम्त चित्र दृवारा 
दर्शाया है" :--- 





काल सामान्य अपूर्ण पूर्ण 
वर्तमान वह चलता है वह चल रहा है वह चला है 
भूत वह चला (वह चल रहा था वह चला था 
( वह चलता था >< 
भविष्य वह चलेगा 25 । >< 
चित्र संख्या () 


काल की आयाम संबंधी उपरोक्त योजना के आधार पर हिंदी समापिका 
क्रिया-रूपों का उनका अर्थ तात्त्विक निरूपण नितांत भ्रांतिपुर्ण है। इसका कारण 
यह है कि उन्होंने () प्राकृतिक समय की भाषा में अवस्थिति मानी है, (2) समय 
तथा अवस्था को एक ही मुख्य तत्त्व के दो भेद माना है, और (3) समय और अवस्था 
इन दो उपआयामों में से समय को मुख्य तत्त्व तथा अवस्था को गौण तत्त्व मानकर 
इन क्रिया-रूपों की अर्थतात्तविक योजना निर्धारित की है । 


3..]. भव हम अपनी प्रथम आपत्ति पर विचार करेंगे । संसार की 
सब भाषाओं के क्रिया-रूपों के अयेत्त्त्व में समय के भूत, वर्तेमान और भविष्य 
के अनुसार प्राकृतिक विभाजन को एक आदय तत्त्व मानते हुए भी उसकी प्रत्येक 


#0 30८०४ के लिए अबस्था का पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग । शब्दावली 
आयोग ने इसके लिए 'पक्ष' रखा है--संपादक । 
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भाषा में, विशेष कर हिंदी में, स्वत: सिद्ध अवस्थिति मान लेना एक सैद्धांतिक 
मल है। किसी भी भाषा के क्रिया-रूपों का अर्थ॑तत्त्व प्राकृतिक नियमों पर आधा- 
रित न होकर भापावैज्ञानिक तत्त्वों पर आधारित होता है । इस कथन की _ 
प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए यह देखना आवश्यक है कि हिंदी में भविष्यत्‌ 
समय का कितने क्रिया-रूपों के दवारा बोध होता है । निम्नलिखित वाक्यों में 
समस्त मोटे टाईप के क्रिया-रूप ऐसे हैँ जिनसे यह बोध होता है कि उन वाक्यों में 
प्रयुक्त क्रियाओं का व्यापार भूत अथवा वर्तमान में न होकर भविष्य में होने वाला 
है | प्रत्येक उदाहरण के अंत में उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया-रूप की संख्या का भी 
निर्देश कर दिया गया है। साथ ही प्रत्मेक उदाहरण के नीचे कोष्ठों में उसके 
अभिप्राय की व्याख्या भी दे दी गई है ॥* 


पान्सा के साथ-ही-साथ इस बार पेरियनायकी भी भाग रही थो। (4) 


 (पान्सा के साथ-ही-साथ इस बार पेरियनायकी ने भी निकट भविष्य में 
भाग जाने की योजना बना ली थी ।) 


हमारे शिविर में वह तभी तक रह सकती है जब तक कि हमने उसको 
काशी या किसी अन्य तीयं में सुविधायूवंक रहने की व्यवस्था वहीं फर पाई है ॥ (5) 


(हमारे द्वारा उसके लिए काशी या किसी अन्य तीथ्थ में निकट भविष्य 
मं बा रहने की व्यवस्था न कर पाने तक वह हमारे शिविर में रह 
सक ।) ; कम | 


. +-“और, कचनार को उनके पंजे से मुक्त किया जाएं, वह और कहीं 
ही दी नहीं सकती, परंतु गुंसाई बहुत हैं, वाहर निकल कर उनके ऊपर आक्रमण 
छिया और उन्होंने हमारा विध्वंस फिया । (6) 

(-और, कचनार को उनके पंजे से मुक्त किया जाए, वह और कहीं 


न] 


हो ही नहीं सकती, परंतु गुंसाई बहुत हैं, बाहर निकल कर जैसे ही हम 


ध्3 


उनके ऊपर आक्रमण करेंगे वे हमारा विध्वंस कर देंगे ।) 
“--म तुम दोनों को पुलिस के हवाले करती हूँ । (4) 


_ (मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया है कि मैं तुम दोनों को पुलिस 
के हवाले कर दूं और मुझे यह कार्य अविलंव करना है ।) 


यदि कल आप मेरे साथ चलते, तो वह काम अवश्य हो जाता। (42) 


_ . यदि आप कल [( कल जो आने वाला है) मेरे साथ चलें (परंतु आपकी 
एसी इच्छा नहीं है,) तो में ऐसा निश्चयात्मक रूप से कह सकता हूँ कि बह काम 
अवश्य हो जाएगा ।) 


3 उदाहरणों से स्पप्ट है कि हिंदी में उन क्रिया-रूपों के अतिरिक्त 
जन्हें केबल भविप्यतूकालिक रूप माना जाता है अन्य क्रिया-रूपों के दवारा भी 
भविष्य में द्वोने वाले क्रिया-व्यापार का बोध होता है। जब हम क्रिया-रूप 
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धंख्या (2) और (22) के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । जिन्‍्ह गुरु तथा 
अन्य वैयाकरण निविवाद रूप से भविष्यतृ॒कालिक क्रिया-रूप मानते हैं । इन 
वाक्यों की विशेषता यह है कि इनमें मोटे टाइप के भविष्यतृकालिक क्रिया-रूप 
अन्य अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। इन उदाहरणों के अभिप्नाय की व्याख्या भी उनके 
नीचे कोष्ठकों में दे दी गई है । 

झनिया . .. वाहर निकले तो चारों ओर से वाग्वाणों की ऐसी वर्षा हो कि 
जान बचाना मुश्किल हो जाए। (22) 


(झूनिया ... आज तक जब कभी भी बाहर निकली है तो चारों ओर से 
वाग्वाणों की ऐसी वर्षा हुई है कि (उसका अपनी) जान वचा सकना सदा ही 
मुश्किल हुआ है तथा इस वात की भविष्य में भी होने की संभावना है यद्यपि 
ऐसा निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता ।) । 


जिस ग्ृहस्थी में पेट की रोटियाँ भी न मिलें, उसके लिए इतनी खुशामद 
क्यों ? (22) 


(जिस गृहस्थी में कभी पेट भरने के लिए रोटियाँ नहीं मिलीं और न ही 
भविष्य में मिलने की संभावना है, उसके लिए इतनी खुशामद क्‍यों ? ) 


तो सुनिए फिलासफर हमेशा मुर्दा-दिल होते है, जब्‌ देखिए, अपने विचारों 
में मग्त वैठ हैं। आपकी तरफ ठाकेगे मगर आपको देखेग नहीं, आप उनसे वात 
किए जाएं, कुछ सुनेंगे नहीं । .जसे शून्य में उड़ रहे हों । (27) 


(तो सुनिए फिलासफर मुर्दा-दिल होते है, जब देखिए, अपने विचारों में मग्न 
बेठे हैं। लगता तो ऐसे है कि वे आपकी तरफ ताके रहे है मगर (विश्वास मानिए) 
इस वात की कोई संभावना नहीं कि वे आपको देख रहे हैं . . . ।) 


ऊपर हमने उन क्रिया-रूपों के उदाहरण दिए हैँ जिन्हें भविष्यत्‌कालिक 
क्रिया-रूप नहीं माना जाता परंतु उनसे भविष्य में होने वाले क्रिया-व्यापार का 
बोध होता है । साथ ही हमने भविष्यत्‌॒कालिक क्रिया-रूप माने जाने वाले 
रूपों के उदाहरण दे कर यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि इन रूपों का प्रयोग 
भविष्य से इतर अर्थों में भी हो सकता है। इन दो प्रकार के उदाहरणों से यह 
तथूय स्वतः स्पष्ट है कि हिंदी क्रिया-रूपों में भविष्यत्‌' समय काल का कोई स्वतंत्र 
उपआयाम नहीं है। गुरु दवारा स्थापित काल के उवआयाम समय के दो भेदों 
अर्थात्‌ भूत और वर्तमान की हिंदी क्रिया-रूपों के अर्थतत्त्व में स्वतंत्र अवस्थिति 
मानना तो सर्वथा युव्तिंसंगत है परंतु भविष्य के बारे में ऐसा नहीं है । इन तकों 
से यह भी सिद्ध हो जाता है कि हिंदी समापिका क्रिया-रूपों के अर्थतत्त्व की योजना 
में काल का आयाम प्राकृतिक समय-विभाजन के अनुरूप नहीं है । 


3.. 2. अब हम अपनी द्वितीय आपत्ति पर विचार करेंगे । गुरु ने 
समय और अवस्था को एक ही मूल तत्त्व के दो भेद मानकर हिंदी समापिका 
क्रिया-हूपों के अथ॑तत्त्व की जो योजना प्रस्तुत की है उससे यह वोध होता है कि 

उन समस्त क्रिया-हूपों में (जिनको उन्होंने अपने व्याकरण के पृष्ठ (267) 
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पर दिए गए चित्र में उद्घृत किया है) समान रूप से ये दोनों उपजायाम विद्य- 
मान हैं । उदाहरण के लिए चला रूप में समय (भूत) और अवस्था (सामान्य, 
जो कि पूर्ण और अपूर्ण अनुस्थाओं की अनुपस्थिति को दुयोतित करती है) दोनों 
की अवस्थिति उन्होंने मानी है । 


हमारा तक॑ यह है कि क्रिया-रूप संख्या (6) से न तो भतकाल का बोध 
होता है और न ही सामान्य अवस्था का। इस क्रिया-रूप में यदि कोई तत्त्व निहित 
है तो वह है केवल क्रिया-व्यापार की पूर्णता । अर्थात्‌, जैसा कि निम्न उदाहरणों 
से स्पष्ट होता है कि क्रिया-हूप संख्या (6) से क्रिया-व्यापार की भूत अथवा 
भविष्य दोनों समयों में पूर्णता का बोध होता है। 


वह कल बहुत देर से घर आया । 


(अर्थात्‌ उसने कल (भूतकाल में) घर आने की क्रिया के व्यापार को समय 
पर पूरा करने में विलंव किया ।) 


यदि वह कल बहुत देर से घर जाया तो उसे सजा मिलेगी । 


(अर्थात्‌ यदि वह कल (भविष्यत्‌ काल में ) घर आने की क्रिया के व्यापार 
को समय पर पूरा करने में विलंब करेगा तो उसे सजा मिलेगी ।) 


जैसाकि उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है, भूत में क्रिया-व्यापार की पूर्णता 
अयवा भविष्य में क्रिया-व्यापार की पूर्ण ता, इन दोनों स्थितियों में पूर्णता का दुयोतत 
ही क्रिया-रूप संख्या (6) को समापवतेंक तत्त्व है। इसलिए रूप संख्या (6) 
को भूतकाल की सामान्य अवस्था का रूप मानना भश्रांतिपूर्ण है । 


क्रिया रूप (6) के प्रयोग के जो उदाहरण हमने ऊपर दिए हैं उनसे यह भी 
प्रमाणित हो जाता है कि हिंदी क्रिया-रूपों के अर्थतत्त्व में काल और अवस्था दो 
स्वतंत्र आयाम हैं । इसी समस्या पर हम अगले भाग में और विचार करेंगे । 


3..3. अब हम अपनी तुतीय आपत्त्ति पर विचार करेंगे । ऊपर हम यह 
प्रमाणित कर चुके ह कि काल तथा अवस्था हिंदी क्रिया-रूपों के अर्थतत्त्व के दो 
स्वतंत्र आयाम हूँ । इस कथन का एक अर्थ यह हो सकता है कि एक की विद॒य- 
मानता में दूसरे की भी अनिवायं विद्यमानता मानना हिंदी क्रिया-रूपों की अर्थ॑- 
तात्खिक योजना के लिए संगत नहीं है। हमारे उक्त कथन का अभिप्राय इतना 
ही है कि हिंदी क्रिया-रूपों की अर्थतात्त्विक योजना में अवस्था नामक तत्त्व एक 

मुख्य तत्त्व है और काल एक गौण तत्त्व । इस कथन से यह अर्थ निकलता है कि 

बगल की अवन्थिति अवस्था की विदुयमानता पर निर्भर है; कितु इसके 
विपरीत नहीं हो सकता (अर्थात्‌ अवस्था की अवस्थिति के लिए काल की 
विदयमानता भी अनिवाय नहीं ) । 


गुरु ने अपनी अथंतात्त्विक योजना में काल को अनिवायें तत्त्व माना है और 
अवस्था को वैकल्पिक । इसलिए उनको पूर्ण और अपूर्ण अवस्थाओं के अभाव 
मे एक नई अवस्था, जिसे उन्होंने सामान्य की संज्ञा दी है, कल्पित करनी 


प्दी है 
परत्रा टू । 
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3..4. गुरु के काल नामक आयाम पर विचार करते हुए जिन निष्कर्पों 
पर हम पहुँचे हैँ अब उनका एक वार फिर उल्लेख कर देना चाहते हैं। वे 
निष्कर्ष निम्न शब्दों में व्यक्त किए जा सकते हैँ :--- 


(]) हिंदी क्रिया-रूपों की अथंतात्त्विक योजना काल (अर्थात्‌ समय) 
और अयथंतत्त्व के आधार पर नियोजित नहीं है । 


(2) इन क्रिया-रूपों के अर्थतत्त्व की योजना प्राकृतिक समय-विभाजन 
पर आधारित न होकर भाषावैज्ञानिक नियमों के अनुसार नियोजित 
है। इसका अर्थ यह है कि हिंदी क्रिया-रूपों में भविष्यत्‌ कोई स्वतंत्र 
तत्त्व न होकर अन्य तत्त्वों द्वारा प्रासंगिक रूप से व्यक्त होता है । 

(3) हिंदी क्रिया-रूपों की अर्थतात्त्विक योजना के मुख्य तत्त्व हैं: अवस्था 
के आयाम की विद्यमानता तथा इसका अभाव । इसी तथ्य को हमने 
लेख के भाग 4 में -- अवस्था तथा -- अवस्था कह कर संकेतित 
किया है । 

3.2. गुरु ने अपने व्याकरण के पृष्ठ संख्या (263) पर अर्थ” की भिन्‍न 

परिभाषा दी है । 


“359--क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है उसे 
अर्थ कहते हैं, जैसे, लड़का जाता है (निश्चय), लड़का जावे (संभावना), छुम 
जाओ (आज्ञा), यदि लड़का जाता तो अच्छा होता (संकेत) ।* 


आगे चल कर गुरु ने अर्थ नामक तत्त्व के पाँच उपभेद माने है--( 3) निश्च- 
यार्थ, (2) संभावनार्थ, (3) संदेहार्थ, (4) आज्ञा, (5) संकेतार्थ । इसी 
विषय में आर्ग चल कर सूत्र (क) पृष्ठ संख्या (265) पर उन्होंने कहा है कि 
'पहदी में निश्चयाथे क्रिया का कोई विशेष रूप नहीं है । जब क्रिया किसी विशेष 
अर्थ में नहीं आती तब उसे सुभीते के लिए निश्चयार्थ से मान लेते हैं” । 
गुरु के इस कथन से स्पष्ट है निश्चयार्थ का हिंदी क्रिया-हूपों की 
अथंतात्त्विक योजना में कोई स्थान नहीं है । इसी प्रकार उनका संकेत नामक 
उपभेद भी अर्थ का भेद नहीं है । गुरु ने संकेतार्थ का निर्देश करने के लिए तीन 
उदाहरण दिए हैं :-- 


वह चलता । 
वह चलता होता । 
वह चला होता । 


इनमें से प्रथम वाक्य क्रिया-रूप संख्या (2) का उदाहरण है । इस रूप 
का प्रयोग केवल गुरु दुवारा प्रतिपादित संकेतार्थक तक ही सीमित नहीं है। गुरु 


्ध 


के संकेतार्थक प्रयोग के अतिरिक्त रूप-संज्या (2) के अन्य प्रयोग निम्न 
प्रकार हूं :--- 





लेखक ने यहाँ 7००१ के लिए “अं” शब्द को ही पारिभाषिक रूप में 
स्वीकार किया है। शब्दावली आयोग ने इसके लिए 'वृत्ति' निश्चित 
किया है--संपादक । 
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क) भूंत में क्रिया-व्यापार की पुनरावृत्ति 
गद वह इस सुदूर भरपूर जोर से फेंफते कि कुत्ता ले आए भीर कुत्ता ले माता 


(पर) भविष्य के लिए प्रस्ताव : 


महाराज को सविनय सांकेतिक सलाह देते हुए उन्होंने अपने पत्र में यह भी 
गुत्ताया कि उक्त घन का उपयोग भी यदि नगर के व्यावसायिक पुनर्संगठन के 
लिए हो सकता तो उनके स्वर्गीय संबंधी की आत्मा को परम शांति लाभ होता। 


गर ने संकेतार्थ की निम्न परिभाषा दी है :--- 


केतार्थ क्रिया से ऐसी दो घटनाओं की असिद्धि सूचित होती है जिससे 
कार्य-कारण का संबंध सूचित होता है, . . . ॥* 


यह स्पष्ट है कि गुरु की संकेतार्थ की परिभाषा क्रिया-रूप संख्या (2) के 
ऊपर दिए गए दोनों उदाहरणों पर लाग नहीं होती । इसलिए इस क्रिया-रूप 
को संकेता्य का रूप मानना यव्तिसंगत नहीं है । 


क्रिया-रूप संख्या () और (7), जिनका निर्देश गुरु ने चला होता और 
घलता होता उदाहरणों द्वारा किया है, वास्तव में अर्थ (7क्‍भ:?00 ) के प्रयोग नहीं 
है। जिस आधार पर गरु ने अर्य के आयाम के तीन अन्य उपभेद--संभावना 
संदेह और आज्ञा--माने हैं उसी आधार पर संकेत को अथ का उपभेद : 
नहीं माना जा सकता । इसका कारण यह है कि अर्थ एक ऐसा तत्त्व 
है जिसके दवारा वाक्य का वक्‍ता, वाक्य में पध्रयक्‍्त क्रिया के कर्ता और क्रिया-शब्द 
दवारा दयोतित क्रिया-व्यापार के संबंध में अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करता है । 
गुरु के अर्थ के आयाम के तीन उपभेद : संभावना, संदेह और आज्ञा इस तत्त्व की 
जो परिभाषा हमने दी है उस पर आधारित हैं। इसलिए यह कहना पर्याप्त ' 
होगा कि ववता के दप्टिकोण की अभिव्यक्ति जो कि अर्थ के आयाम का मूल आधार 
क्रिया-स्प संस्था (3) और (7) से कदापि सूचित नहीं होती । अत: गुरु के 
अर्थ के पांचवे भेद संकेत की भी हिंदी समापिका क्रिया-रूपों के अर्थतत्त्व में 
अवस्थिति मानना युक्तिसंगत नहीं है । 


3.2.]. क्रिया-हप संख्या () गया होता और (7) जाता होता के 
साथ क्रिवा-हूप संख्या (3) जाना होता को सम्मिलित किया जाना चाहिए 
अब हम इन तीनों क्रिया-रूपों के संबंध में कतिपय अन्य '्रांतियों का निराकरण 
करने का प्रयत्न करेंगे । कतिपय वैयाकरणों ने इन रूपों को (अर्थात्‌ () 
आर (7) को ) भूत संभावनार्थ के रूप माना है ै॥ इन क्रिया-रूपों का भत अथवा 
मंभावना इन दानों तत्त्वों से कोई संबंध नहीं है । हमारे इस कथन का तात्पये 
यह है कि रूप संख्या (), (7) और (3) से भूत, संभावना आदि का दयोतन 
न होकर केवल क्रिया-व्यापार की असिदृधि का बोघ होता है तथा क्रिया-व्यापार 
की असिद्धि क्रिया-व्यापार के काल पर आश्रित नहीं है । अब हम इस कथन के 
आशय को कतिपय उदाहरण देकर स्पप्ट करने का प्रयत्न करेंगे । निम्नलिखित 


वाक्य में रूप-संस्या () के द्वारा भूतकाल में क्रिया-व्यापार की असिद्धि का 
द्योतन होता है :-- 


जे 495 


अंत में उसने तय किया, कलावती के सामने कायदे का ही बर्ताव फिया होता 
तो अच्छा होता . . 5 4 सर ह 


इस वाक्य का अभिप्रत अथ है कि क्रिया के कर्ता ते किसी अन्य व्यक्ति (अर्थात्‌ 
कलावती) के सामने कायदे का बर्ताव (इस वाक्य के कथन से पूर्व) नहीं किया... 
किंतु यदि जैसा उसने किया वैसा न करके (अर्थात्‌ उसके विपरीत) वह अच्छा 
बर्ताव कर पाता तो बहुत अच्छा होता । जे 

अब हम क्रिया-रूप संख्या (7) और (7) के कतिपय उदाहरण देते है जिनसे 
क्रिया-व्यापार की भविष्य में असिद्धि दयोतित होती है : 2 


उसे ऐसी रुत्नी की भी कामना रही, जो केवल मतोविनोद और क्रीड़ा के लिए 
होती, जो जीवन के आदि से अंत तक केवल प्रेयसी' वनी रह सकती और जिसके 
प्रति पुरुष कतेव्य के वंधन में न बंधा हीता । | 


परंतु यदि यही क्रिया पालतुृ तेंदुए से कराई जा सकती होती . . . . । 


इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि क्रिया-हप (), (7) और; (3) 
का सामान्य अर्थ है क्रिया-व्यापार की असिद्धि, और क्रिया-व्यापार को यह असिद्धि 
भूत और भविष्य इन दोनों समयों पर आश्रित न होकर अपने आप में एक स्वतंत्र 
तत्त्व है । ह 


3,3.2. अब हम क्रिया-रूप संख्या (3-8) का सामान्य अर्थ स्थिर 
करने का प्रयत्न करेंगे । कप 


क्रिया-रूप संख्या (-6) तो पूर्णावस्था के रूप हैं, रूप-संख्या (7-2) 
अपूर्णावस्था के रूप हैँ' और रूप-संख्या (9-22) में केवल अर्थ (77000 ) 
नामक तत्त्व विद्यमान है। रूप-संख्या (73-8) की स्थिति हिंदी समापिका 
क्रिया-रूपों की अर्थतात्त्विक योजना में रूप संख्या (7-2) और (9-22) 
के मध्यवर्ती है, अर्थात्‌ रूप-संख्या (73-8) न तो अवस्थावाची रूप है और 
न ही अर्थेवाची । ये क्रिया-रूप केवल इस तथ्य का संकेत करते हैं कि वक्ता अपने 
श्रोता को क्रिया के कर्ता द्वारा क्रिया-व्यापार के किए जाने की सूचना मात्र देना 
चाहता हे। वस्तुतः इन रूपों के प्रयोग दृवारा वक्‍ता इस तथ्य का (अर्थात्‌ क्रिया 
का कर्ता किसी भी काल में क्रिया-व्यापार में प्रवृत्त है या नहीं इस वात.का ) निशचया- 
त्मक कथन न करके कर्ता पर क्रिया-व्यापार का आरोप मात्र कर देता है। इसी 
तथ्य को हमने संकेत की संज्ञा से अभिहित किया है । 


_ इसी प्रकार रूप-संख्या (3-78) और (9-22) में जो सामान्य अर्थ- 
भेद होता है उसे यह कह कर दर्शाया जा सकता है कि रूप-संख्या (73-व8) में 
वक्‍ता द्वारा कर्ता पर क्रिया-व्यापार के परोक्ष आरोप का बोघ होता है तथा 


रूप संख्या (9-22) में वक्‍ता द्वारा कर्ता पर क्रिया-व्यापार के प्रत्यक्ष आरोप 
का बोघ होता है । ते - 
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. ऊपर हमने हिंदी समापिका क़्िया-रझूपों के अर्थत्तत्त्व के संबंध में कतिपय 
श्रांतियों का उल्लेख करते हुए उनका निराकरण करने का प्रयत्न किया है। अब 
हम हिंदी समापिका क्रिया-रूपों के अर्थतत्त्व के विषय में अपनी मान्यताओं का 
उल्लेख करेंगे । हिंदी क्रिया-रूपों की अर्थतात्त्विक योजना के दो सापेक्ष पक्ष 
है। इनमें प्रथम को हमने अभिसंज्ञक संरचना की संज्ञा दी है तथा दृवितीय को 
अभिव्यंजक संरचना की । कामता प्रसाद गुरु आदि अन्य वेयाकरणों ने हिंदी 
क्यारुपों के अर्थतत्त्व के जो आयाम अवस्था, अथे, काल इत्यादि माने हूँ वे सब 
अभिसंज्क संरचना के अंतगंत आते हैं। लेख के भाग 4. | में दी गई नियमावली 
इसी अभिसंज्क संरचना को अभिव्यक्त करती है । हमारी नियमावली और 

की योजना में अंतर इतना ही है कि गुरु की योजना का आधार परंपरागत 
परिषाटी है कितु हमारी नियमावली में अभिव्यक्त अभिसंज्ञक संरचना क्रिया 
शब्द दवारा वणणित क्िया-व्यापार, क्रिया-व्यापार में प्रव॒त्त सहयोगी अर्थात्‌ कर्ता 
तथा कर्म, वक्ता का श्रोता से कथन-व्यापार तथा कथन-व्यापार में प्रव॒त्त सहयोगी 
अर्थात्‌ वक्ता तथा श्रोता, इन चार आदय तत्त्वों पर आधारित है ।? 


4.]. अब हम हिंदी समापिका क्रिया-रूपों के अर्थंतत्त्त की अभिसंज्ञक 
परचना से संबंधित नियमों का निर्धारण करेंगे । हमारी मान्यता है कि हिंदी 
समापिका क्रिया-रूपों के अर्थतत्तव्व की अभिसंज्ञक संरचना को निम्नलिखित 
नियमावली द्वारा समुचित रूप से नियोजित किया जा सकता है | 


[क्रिया-रूप प्रत्यय | नजर [ +- अवस्था | 
[-+-अवस्था ] करे [.+पूर्णता] 
[+(र्णता ] ““ऐ:ै.. [#असिद्धि] 
[-- धूर्णता] “डे. [४असिद्ध्ि| 
[-- अवस्था ] ५. उसके [ +- संकेत | . 
[+-संकेत ] नर [-+ असिद्धि | 
[--- असिद्धि | --+> | [अर्थ] 
[+-भर्च] --+> [ -+ संभावना | 
[--- अर्य ] -+ . [ऊंकाल] 
[-+-काल | “जे. [भूत] 
[-- संकेत ] --++ [ -+: आदेश] द 
[ +बआादेश| --+>. [--उपदेशात्मकता | 
[- - आदेश | --+. [संभावना] 


४.2. मेव हम अय॑तत्त्व को उपरोक्त कोटियों से हिंदी समापिका क्रिया- 
झूती का तादात्म्यता स्थापित करेंगें। यह तादात्म्यता चिवर संख्या (2) से सूचित 
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होती है। इस चित्र में प्रत्येक अर्थ-कोटि के नीचे क्रिया-हूप संख्या का कोष्ठकों 


में निर्देश कर दिया गया है । 


(5) (४) 


(<) ' (9) ः 
शॉप-... आंप+ हा + अि+ क 


|| 


2 


#७ 


| 
श्यक्ी 


प्र 


(0। 
(9 ) € 
(83) (20) / (६2/५९०- ५2+ हब मिट 


«में 6॥) (70) ४४५- अल + 
न हि कु, 322 ता 


3940 - 48#6 + 
कि 7 + (6) ## हा हु हि 
(22) (।2) ५ ४२५४४०-४१५६* ६। हा पे ९ ।) 
७१४0४ "४८०२४ (६) 3 कं का 
जा कम 5 रह कर 


चिद्ष संख्या 2 


हिंदी क्रिया-रूपों के अर्थतत्त्व की अभिसंज्ञक संरचना का वृक्ष 


का क्रिया-रूपों के अर्थतत्त्व की उपरोक्त कोटियों 


4.3. अब हम हिंदी समापि 


का! वर्णन प्रस्तुत करेंगे । 


-- अबस्या नामक तत्त्व से क्रिया-व्यपार की पर्णता अबबा अपूर्णता का 
दयोतन होता है । +- एूर्णता से क्रिया-व्यापार की पूर्णता और ---पूर्णता से क्रिया- 
व्यापार की अपूर्णता का संकेत अभिष्रेत है। रूप-संख्या (-6) पूर्णावस्था के 
रूप हैं, और रूय-संस्या ( 7-2) अपूर्णावस्था के। यद्यपि अवस्था नामक तत्त्व 
की स्थिति काल (अर्थात्‌ समय) और अर्थ (77०००) से सर्वथा स्वतंत्र है तो 
भी यह तत्त्व काल और अर तत्त्वों से क्रिया-हप (-2) में संगति रखता है । 
क्रिया-हप (3-22) में अवस्था तत्त्व की विद्यमानता का सर्वेया अभाव है | 


-- अवस्था में, अर्थात्‌ उन क्रिया-रुपों में जिन में [रूप-संख्या (]3-व 8) में | 
क्षदस्था नामक तत्त्व विदुयमान नहीं है, मुख्य तत्त्व हैं +-संकेत; जिसका अर्थ 
है बकता दवारा क्रिया के कर्ता और क्रिया-व्यापार के संबंध को संकेतित करना 
और-- संकेत । समस्त संकेत क्रिया--रूपों में केवल अर्थ नामक तत्त्व विद्यमात 
है। रुूप-संख्या (9-22) ऐसे रूप है जिनमें केवल अर्थ नामक तत्त्व की दी 
अवस्थिति है । 


समस्त-+-पूर्णता, ---पृर्णता और --संकेत रूपों में -असिद्धि और ---असि- 
दृधि के अनुसार उपमेद होते है । +- असिद्धि से अभिप्राय हैं असिद्धि नामक 
अर्यतत्त्व की विदयमानता और --- भसिद्धि से अभिप्राय है असिद्धि तत्त्व का 
अभाव । +असिद्धि तत्त्व से क्रिया-व्यापार की असिद्धि सूचित होती है । रूप- 
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संख्या (), (7) और (3)--भसिद्धि रूप हैं । 


-- असिद्धि क्रिया-रुपों में --अर्थ, अर्थात्‌ अर्य नामक तत्त्व की विद्यमानता 
ओोर --- अर्थ, अर्वात्‌ अथ नामक तत्त्व की विद्यमानता के विषय में वक्‍ता की 
अप्रतिज्ञा का दुयोतन अभिप्रेत है । समस्त +-अर्थ क्रिया-रूपों से क्रिया के कर्ता और 
क्रिया-व्यापार के प्रति वक्‍ता के दृष्टिकोण की अभिव्यवित होती है।.. 





“-+ सेकेत क्रिया-रूपों में +-आदेश (अर्थात्‌ वक्ता द्वारा कर्ता को क्रिया-व्यापार 
मे प्रवृत्त होने का आदेश ) तथा --- आदेश (अर्थात्‌ वक्‍ता द्वारा कर्ता को क्रिया- 
व्यापार में प्रवृत्त होने के आदेश का विधान) नामक तत्त्व विद्यमान हैँ । क्रिया 
रूप-संब्या (]9 और 20) -+-आदेश क्रिया-हप है । +-आदेश रूपों में रूप- 
संग्या (9) में -- उपदेशात्मकता नामक तत्त्व विद्यमान है और रूप-संख्या 
(20) में उपदेशात्मकता । -+-उपदेशात्मकता से अभिप्राय है वक्‍ता द्वारा 
कर्ता को क्रिया-व्यापार में प्रवृत्त होने का उपदेश । और ---उपदेशात्मकता से अभि- 

प्राय है वक्ता द्वारा कर्ता को क्रिया-व्यापार में प्रवुत्त होने की आज्ञा का विधान । 


-आदेश रूपों [रूप-संस्या (27) और (22)]| और --असिद्धि तथा 
+बमर्य रूपों [रूप संख्या (2) और (3), (8) गौर (9) तथा (4) और 
(5)] में -+- संभावना [अर्थात्‌ वक्‍ता दुवारा कर्ता की क्रिया-व्यापार में असंदिग्ध 
रूप से (संनावित) प्रतिपत्ति) और - संभावना [अर्थात्‌ वक्‍ता द्वारा कर्ता की 
क्रिया-व्यापार में संदिग्ध (संभावित) प्रतिपत्ति | तत्त्तों की अवस्थिति है । 


समस्त-- असिद्धि रूपों में जो रूप --अर्थे मौर --काल हैं; उनमें +-काल 
(कर्यात्‌ क्रिया-व्यापार का वक्ता के कयन से पूर्व घटित हो चुकना अयवा न हो 
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चुकना) और--काल (अर्थात्‌ क्रिया-व्यापार के वक्‍ता के कथन से पूर्वःघटित 
हो चुकने अथवा न हो चुकने के बोध की वक्‍ता द्वारा अप्रतिज्ञा) नामक तत्त्वों 
की अवस्थिति है। रूप संख्या (4) और (5), (0) और (7) तथा (6) 
और (7) में---काल तत्त्व है और रूप संख्या (6), (2) ओर (१8) में 
-- काल तत्त्व । ५ 


-+-काल रूपों में (अर्थात्‌ रूप संख्या (4), (0) और (6) में) -+-भूत 
(अर्थात्‌ क्रिया-व्यापार का वक्ता के कथन से पूर्व घटित हो चुकना ) नामक तत्त्व 
विद्यमान है । और रूप संख्या (5), () और (7) में -- भूत (अर्थात्‌ 
क्रिया-व्यापार के वक्‍ता के कयन से पूर्व घटित हो चुकने के संबंध में वक्ता की अग्न- 
तिज्ञा) नामक तत्त्व की अवस्थिति है । 


4.4. हिंदी समापिका क्रिया-रूपों के अर्थ तत्त्व की अभिसंज्ञक संरचना से 
संबंधित नियमों के संक्षिप्त वर्णन के उपरांत हम अब इन नियमों में निहित कति- 
पय मांन्यताओं का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न करेंगे । 


जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, समस्त-+-अवस्था क्रिया-रूपों में -- चिहन 
से अवस्था नामक तत्त्व की विदूयमानता का बोध अभिप्रेत है और---अवस्था 
क्रिया-रूपों में चिह्‌न के द्वारा अवस्था नामक तत्त्व की विद्यमानता के अभाव 
का बोध अभिप्रेत है । -- अवस्था और --अवस्था तत्त्वों के आधार पर समस्त 
हिंदी क्रिया-रूप दो कोटियों में विभाजित हो जाते हैं । रूप संख्या (7-2) एक 
कोटि में आते हूँ और रूप संख्या (3-22) दूसरी कोटि में । हमारे द्विविध 
विभाजन का आधार यह है कि समस्त-|-अवस्था रूपों व।ले क्रिया-रूपों से क्रिया- 
व्यापार के वास्तविक घटन का बोध होता है और समस्त ---अवस्था क्रिया-रूपों 
से क्रिया-व्यापार के वास्तविक घटन के बोध का अभाव द्योतित होता है। अपने 
कथन को हम निम्न उदाहरणों से प्रमाणित करने का प्रयत्न करेंगे । नीचे हम रूप 
संख्या (6), (7), (77), (2) और (22) के कतिपय प्रयोग उद्धृत 
करेंगे । प्रत्येक उदाहरण के नीचे उसके अभिप्राय की व्याख्या भी दे दी गई है-। 


यदि राम आया तो में उसे आपका संदेश देदूँगा (6) 


, (यदि राम भविष्य में आना क्रिया के क्रिया-व्यापार को पूरा करेगा तो 
में उसे आपका संदेश दे दूंगा ।) 


यदि राम आता है तो में उसे आपका संदेश दे दूंगा । (व) 


(यदि राम निकट भविष्य में आना क्रिया के क्रिया-व्यापार को एक वार ह 
फिर करता है (क्योंकि आमतौर पर वह ऐसा किया करता है) तो में उसे आपका 
संदेश दे दंगा ।) 


यदि राम को आना है तो में उसे आपका संदेश दे दूंगा । (7) यु 
(यदि राम ने अपने आने का कोई संकेत किया है ठो मेरा विचार है कि राम 


आना क्रिया के क्रिया-व्यापार को करेगा ही और यदि निकट भविष्य- में वह ऐसा 
करे तो में आपका संदेश उसे दे दूंगा । ) ह 
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यदि राम आएगा तो में उसे आपका संदेश दे दूंगा । (2) 


(मेरा विचार है कि राम के द्वारा आना किया के क्रिया-व्यापार में भ्रवृत्त 
होने की संभावना है और यदि संभावना सत्य सिद्ध हुई तो में उसे आपका संदेश 
दे दंगा ।) 


यदि राम आए तो में उसे आपका संदेश दे दूंगा । (22) 


(मेरे विचार में राम के दवारा आना क्रिया के क्रिया-व्यापार में प्रवृत्त होने 
की संभावना है लेकिन मे निश्चयात्मक रूप से नहीं कह सकता । यदि राम आना 
क्रिया के क्रिया-व्यापार में प्रवृत्त होने का निर्णेय कर ले और उस क्रिया-व्यापार 
को कर लेता है तो म॑ उसे आपका संदेश दे दूंगा ।) 


उपरोक्त वावयों और उनकी व्याख्या से स्पष्ट है कि क्रिया रूप संख्या (- 
2) और (3-22) में प्रकार-भेद है, जिसका आधार है अवस्था की विद्य- 
मानता और उसका अभाव । कितु क्रिया-रूप संख्या (-6) और (7-2) में, 
तथा (3-8) और (9-22) में प्रकार-भेद नहीं है । 


समस्त -- पूर्णता रूपों से+-पूर्णता रूपों के समान ही क्रिया व्यापार की पूर्णता 
का बोध तो होता ही है कितु इसके अतिरिक्त इन रूपों से (अर्थात्‌ --- प्रूर्णता रूपों 
से) क्रिया-व्यापार की सर्वथा एकांगी पूर्णता लक्षित नहीं होती जैसी कि--प्रृणता 
रूपों से होती है । इसका अर्थ है कि--- पूर्णता रूप क्रिया-व्यापार की अपूर्णता अथवा 
एक से अधिक वार घटित होकर भी उसकी पूर्णता की अप्राप्ति का दुयोतन 
करते हूँ । 

क्रिया-झप संख्या (3-78) और (9-22) का अर्थ-भेद यह कह कर 
दर्शाया जा सकता है कि रूप संख्या (3-8) से कर्ता की क्रिया-व्यापार में अप- 
रोक्ष प्रवृत्ति के संकेत का दुयोतन होता है और रूप संख्या (9-22) से कर्ता 
की क्रिया-व्यापार में परोक्ष तथा अपरोक्ष प्रवृत्ति का दयोत्तन होता है । इस अप- 
रोक्ष प्रवृत्ति के कारण हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ रूप संख्या (3-7) का 
प्रयोग होने पर कर्ता के वाचक शब्द के साथ को' विभक्ति लगाने का व्याकरणों 
में विधान है ! ह 


4.5. उपरोवत विवेचन में हमने क्रिया-रूपों में वाच्य, पुरुष, लिंग और वचन 
के अनुसार होने वाले भेदों का तथा उन भेदों में निहित कोटियों के अर्थतत्त्व का 
वर्णन नहीं किया है। हमारी मान्यता है क्रिया-रूपों में वाच्य, पुरुष, लिंग और वचन 
के अनुसार जो विकार होता है वह हिंदी समापिका क्रिया-रूपों के अर्थतत्त्व का अंग 
न हंकर क्रिया के कर्ता एवं कम से संबंधित है । इसलिए हमने उन तत्त्वों का इस 
लेख में कोई उल्लेख नहीं किया । 


5. अब हम लेख के भाग 4 में स्थिर की गई अर्थतात्त्विक अभिसंज्ञक संर- 

चना में अंतर्निहित अभिव्यंजक संरचना का स्पष्ट उल्लेख करेंगे । अभिव्यंजक 

संरचना का संबंध उन पूर्वधारणाओं से है जिनके आधार पर हिंदी-समापिका 

क्रिया-हपों के अयंतत्त्व को अभिसंज्ञक संरचना की वक्‍ता और श्रोता में सिद्धि 
होती है । इस तथ्य को निम्न उदाहरण से स्पप्ट किया जा सकता है :-- 
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राम प्रतिदिन चार वजे घर आता हैं ! 


उपरिलिखित वाक्य की अरथवत्ता की सिद्धि के लिए निम्न तीन तथ्यों की 
पूर्वधारणा करना अनिवार्य है :--- 


(१) राम, अर्थात्‌ वह व्यक्ति जिसका वक्‍ता ने श्रोता से उल्लेख किया हैं, 
एक ऐसा व्यक्ति है जिससे वक्‍ता और श्रोता दोनों परिचित हू । 


(2) वक्ता को कर्ता द्वारा क्रिया-व्यापार के एक निश्चित समय पर किए 
जाने का परिज्ञान है । 


(3) वक्‍ता ने राम नामक व्यक्ति के प्रति अपने परिज्ञान के आधार पर 
श्रोता को इस वात की सूचना दी है कि राम नामक व्यक्ति अमुक समय पर अपने 
घर आता है । 


उपरोक्त तीनों तथ्यों में से तथ्य (7) और (3) ऐसे तथ्य हैँ जिनकी पूर्व 
धारणा का क्रिया-रूपों के अर्थतत्त्व की अभिव्यंजक संरचना की दृष्टि से महत्त्व 
प्रासंगिक है। इसलिए इन दोनों तथ्यों को हम प्रासंगिक तथ्य कहेंगे और उनकी 
पूर्वधारणा को प्रासंगिक पूर्णधारणा । प्रासंग्रिक तथ्यों की पूर्वधारणा इसलिए 
करनी पड़ती है कि कभी-कभी भाषा के वाक्य संदर्भों में उन्हें व्यक्त नहीं किया 
जाता। ज॑से, उपरोक्त वाक्य राम प्रतिदिन चार बजे घर आता है” के आगे निम्न- 
लिखित संदभ जोड़ दिया जाए तो प्रासंगिक तथ्य () और (3) की पूव्वंधारणा 
की आवश्यकता नहीं रह जाती । 


मोहन ने श्याम से पूछा कि राम प्रतिदिन कितने बजे घर आता है । 


एयाम ने मोहन के प्रश्न के उत्तर में उसे बताया कि राम प्रतिदिन चार 
वर्ज घर आता है । 


अर्थात्‌ तथ्य (7)और (3) ऐसे तथ्य हैं जो वाक्य-संदर्भों में व्यक्त रहते है । 
वाक्य-संदर्भो में व्यक्त न रहने पर उनकी परिकल्पना वाक्य के प्रसंग से की जा 
सकती है । इसीलिए ऐसे तथ्यों को प्रासंगिक तथ्य कहा गया है और उनकी पुर्वे- 
घारणा को प्रासंगिक पू्वंधारणा । ह 


कितु तथ्य (2) एक ऐसा तथ्य है जो न तो वाक्य-संदर्भो में व्यक्त रहता है 
और न ही वाक्यों के प्रसंगानुसार संदर्भो से परिकल्पित किया जा सकता है। वक्ता 
का कर्ता के क्रिया-व्यापार का परिज्ञान एक ऐसा तत्त्व हैं जो क्रिया-रूपों की अमि- 
संज्ञक संरचना में अंतर्निप्ठ रहकर अभिव्यंजक संरचना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित 
करता है । इसलिए वक्ता का कर्ता का क्रिया-व्यापार विपयक परिज्ञान एक अंत- 
निष्ठ तथ्य है और उसकी पूर्वंधारणा एक अंतनिष्ठ पूर्वधारणा । किसी भी भाषा 
के अयतत्त्व में अंतनिष्ठ पूर्वधारगाएँ ऐसे तथ्यों का संकेत करती है जिनकी अव- 
स्थिति को माने विना अभिसंज्ञषक संरचना की अभिव्यंजक व्याख्या नहीं को जा 
सकती । अब हम संक्षेप में इस तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे । 
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अवस्था के आयाम से क्रिया-व्यापार की अवस्था (अर्थात्‌ पूर्ण अथवा अपूर्ण ) 

का बोध होता है और यह वोध एक अभिसंज्ञक तत्त्व है। साथ ही साथ इस बोध 
बृत्त आधार है--बक्‍ता को इस तथ्य का परिज्ञान होना कि क्रिया का कर्ता क्रिया- 
व्यापार में प्रवत्त है। अर्यात्‌ कर्त्ता की किया-व्यापार में प्रवृत्ति अवस्था के अभि 
संज्क तत्त्व में अंतर्निप्ठ एक ऐसा तत्त्व है जिसकी पूर्वधधारणा किए बिना अवस्था 
के तत्त्व की अर्थ-सिद्धि नहीं हो सकती । रूप संख्या ( 7-2) में अवस्था तत्त्व 

की विद्यमानता और रूप संख्या (3-22) में इसके अभाव को समझने के लिए 
कर्ता की क्रिया-व्यापार में प्रव॒ुत्ति अथवा अप्रव॒त्ति की पृ्रधारणा की अनिवायंत्ता 
का उल्लेख हम लेख के भाग 4.4 में कर आए हूं । यहाँ पर हम इतना ही कहना 
चाहते ह कि कर्ता की क्रिया-व्यापार में प्रवृत्ति की पृर्वधारणा वक्‍ता का कर्ता के 
क्रिया-व्यापार का परिज्ञानजन्य एक अभिव्यंजक संरचनात्मक तत्त्व है, और ऐसे 
समस्त अभिव्यंजक संरचनात्मक तत्त्वों का निदेश समस्त अभिसंज्ञक आयामों 
की कर्ता-परिज्ञानपरक व्याख्या प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं । 
अब हम हिंदी समापिका क्रिया-रूपों की अभिसंज्ञक संरचना के समस्त आयामों 
की कर्ता-परिज्ञानपरक व्याख्या प्रस्तुत करेंगे । इस व्याख्या से क्रिया-रूपों की अभि- 
व्यंजक संरचना स्वतः ही परिलक्षित हो जाएगी ॥ 


5.. अवस्था के आयाम के क्रिया-व्यापार की अवस्था अर्थात्‌ पूर्णावस्था 
तया अपूर्णावस्था का जो वोध होता है, उससे यह भी परिलक्षित होता है कि कर्ता 
क्रिया-व्यापार में प्रवत्त है । कर्ता की क्रिया-व्यापार में प्रवृत्ति की पूर्वधारणा 
के अनुसार क्रिया-व्यापार की पूर्णावस्था से कर्ता की क्रिया-व्यापार में प्रवत्ति की 
पूृर्णता परिलक्षित होती है और क्रिया-व्यापार की अपूर्णावस्था से कर्ता की क्रिया- 
व्यापार में प्रवृत्ति की अपूर्णता । कर्ता की क्रिया-व्यापार में प्रवृत्ति की पूर्णता 
अथवा अपूर्णता के आगे चलकर असिद्धि, संभावना, काल तथा इन सबके अभाव 
वी स्थिति के अनूसार अन्य भंद होते हूं । 


कर्ता की क्रिया-व्यापार में प्रवत्ति के भाव और कर्ता की क्रिया-व्यापार में 
प्रवृत्ति के अभाव--इन दोनों अभिव्यंजक संरचनात्मक तत्त्वों का निर्देश हम लेख 
के भाग 4.4 में उदाहरणों दवारा स्पष्ट कर चुके हुँ । लेख के भाग 4.4 में हम 

भी स्पप्ट कर चुके है कि रूप-संख्या (7-2) में कर्ता की क्रिया-व्यापार में . 
प्रवृत्ति के भाव से अभिव्रात्र है-- कर्ता के किया-ब्यापार में प्रवृत्त होने के 
भाव का बोध और रूप संख्या (3-22) में कर्ता की क्रिया-व्यापार 
में प्रवृत्ति के अभाव से अभिप्राय है--कर्ता के क्रिया-व्यापार में प्रव॒त्त होने के अभाव 
पंग बोघ । अतः इन सब तथ्यों के विपय में यहाँ पुनइल्लेख न करके रूप संख्या 
(3-8) में अंतर्निहित-- संकेत के आयाम की वक्‍षता की कर्ता के क्रिया-व्यापार 
की परिन्नानपरक व्याख्या प्रस्तुत करेंगे । 


5.2 अब हम रूप-संख्या (3-8) में अंतर्निहित वक्‍ता के कर्ता के क्रिया- 
व्यापार ६ प्रिज्ञान का स्पष्टीकरण निम्न उदाहरण द्वारा करेंगे । 

राम तुमको तो आज गाँव जाना था । 
इस वाक्य की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है । 

( राम तुमने तो मुझे (भूतकाल में किसी समय) यह बताया था () अयवा 


तुम्हारे बारे में मुझसे किसी अन्य व्यक्ति ने यह कथन किया था (2) 
कि तुम आज गाँव जाओगे लेकिन तुम अभी तक गाँव न जाकर यहां ही हो ।) 
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उपरोक्‍त-व्याख्या में मोटे टाइप के वाक्य () और (2) का संवंध वक्‍ता के 
कर्ता के क्रिया-व्यापार विषयक परिज्ञान से है ।. अर्थात्‌ कर्ता को क्रिया-व्यापार 
में प्रवृत्ति के विषय में वक्ता का परिज्ञान स्वयं वक्‍ता में अवस्थित न होकर वक्‍ता 
को कर्ता के विपय में दी गई सूचनाओं (जिनका संकेत हमने मोटे टाइप के वाक़्यों 
से किया है) में आधृत है । दूसरे शब्दों में इसी तथ्य को कहा जाए तो इसका अर्थ 
यह होगा कि रूप संख्या (3-8) के प्रयोगों में वक्‍ता के कर्ता-के क्रिया-व्यापार 
विपयक परिज्ञान की पूर्वधारणा स्वतः सिदुध न होकर (जैसा कि रूप-संख्या ( - 
2) के प्रयोगों में होता है) आनुषंगिक होती है । 


क्योंकि रूप संख्या (3-8) के प्रयोगों में वक्ता के कर्ता के क्रिया-व्यापार 
विषयक आनुषंगिक परिज्ञान की पूर्व धारणा अंतरनिहित है, इसलिए जहाँ तक वक्‍ता 
का संबंध है वह अपने श्रोता से अपने कर्ता के क्रिया-व्यापार विषयक आंनुषंगिक 
परिज्ञान के आधार पर कर्ता की क्रिया-व्यापार में यदृच्छया प्रवृत्ति का ही संकेत 
करता है । उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि कर्ता ने अपने गाँव जाने की 
इच्छा प्रकट की कितु वह गाँव नहीं गया । अतः कर्ता की क्रिया-व्यापार में यदृ- 
च्छया प्रवृत्ति की हिंदी क्रिया-रूपों की अभिसंज्ञक संरचना के--संकेत॑ तत्त्व को 
अर्थ-सिद्धि के लिए पूर्वधारणा करना अनिवायं है और कर्ता की यद्च्छयां प्रवृत्ति 
की हे पर्वधारणा इन क्रिया-रूपों के अर्थतत्त्व की अभिव्यंजक संरचनां का ही 
अंग है । ' 


क्रिया-हूप संख्या (9-22) से, जिनमें --- अवस्था और --- .संकेत 
के आधार पर केवल अर्थ नामक अभिसंज्ञक तंत्त्व की विद्यमानता का उल्लेख 
हमने किया है, कर्ता की क्रिया-व्यापार में अप्रवृत्ति का दयोतन होता है । यह 
तथ्य इतना स्वतः सिद्ध है कि इस पर कुछ भी विचार करना हमें आवश्यक प्रतीत 


नहीं होता । 


5.3. अब हम--असिद्धि क्रिया-रूपों के (अर्थात्‌ रूप संख्या (), (7) 
ओर (3) के) अभिव्यंजक संरचनात्मक पक्ष पर विचार करेंगे ।--असिद्धि 
तत्त्व का अभिसंज्ञक संरचना में अर्थ है--क्रिया-व्यापार की असिद्धि । - अभि- 
व्यंजक संरचता में क्रिया-व्यापार की असिद्धि का अर्थ होता है--क्रिया-व्यापार 
का वांछित रूप में सिदूध न होकर अवांछित रूप में सिदूध होना, अयवा वांछित 
रूप में सिद्ध होने की अवस्था में अवांछित सिद्धि का न होना । क्रिया-व्यापार 
की अवांछित सिद्धि तथा अवांछित असिद्धि की पूर्वधारणा वक्ता के कर्ता के 
क्रिया-व्यापार में प्रवृत्ति (--अवस्था रूपों में) अथवा यदृच्छया प्रवृत्ति (-- 
संकेत रूपों में) विषयक परिज्ञान के आधार पर ही की जा सकती है। इस तथ्य 
को हम अब एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे । 


दूर क्यों जाते हूँ, खुद मेरी खुशामदी सफलताओं का व्यौरा सुनिए न? 
कभी साहव कुल 8 रू० महीने के कंपोजीटर थे । 5 साल वाद इस तेजी के 
जमाने में वहुत होता तो 50 रु० के हो गए होते ॥ हाथ में स्टिक पकड़ते-पक- 
ड़ते 5क पड़ गई होतीं । स्ट्ल पर वैठते-वैठते कमर कमान हो गई होती -- -: 
वहुत मुमकिन था कि शीशे की गर्मी श्वास-प्रश्वास द्वारा फेफड़ों तक पहुंच 
गई होती और अब तक हमें हमारे विरादरी वालों ने सत्यधाम भी पहुंचा 
दिया होता 4 लेकिन वह तो यह कहिए कि तकदीर हमारी अच्छी थी . .। 
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उपरोक्त उदाहरण में समस्त मोदे टाइप की क्रियाओं द्वारा वांछित रूप में 
क्रिया-व्यापार की सिद्ृधि होने की अवस्था में अवांछित रूप में क्रिया-व्यापार की 
असिद्धि का दयोतन होता है। अर्थात्‌ इस उदाहरण में कर्ता की विभिन्‍न 
क्रिया-व्यापारों में प्रवृत्ति की पूर्णता की अवांछित सिद्धि के उल्लेख दुवारा उनके 
वांछित क्रिया-ब्यापार की सिद्धि का उल्लेख भी अभिभप्रेत है । 


रूप संख्या (7) और (7) में किसी भी क्रिया-व्यापार में कर्ता की प्रवृत्ति; 
अथवा रूप संख्या (3) में कर्ता की यदृच्छया प्रवृत्ति और इन दोनों की अवांछित 
सिद्धि के उल्लेख द्वारा क्रिया-व्यापार की वांछित असिदृधि अथवा अवांछित 
असिद्धि की परिकल्पना वस्तुतः क्रिया के कर्ता अथवा उसके क्रिया-व्यापारजन्य 
न होकर वक्‍ता के (कर्ता के क्रिया-व्यापार विषयक ) परिज्ञान से प्रसूत पूर्वधारणा- 
जनित एक अभिव्यंजक तत्त्व है । इस अभिव्यंजक तत्त्व की पुर्वधारणा किए बगैर 
-+-असिद्धि नामक अभिसंज्ञक तत्त्व की अर्थ-सिद्धि वाक्यों में नहीं हो सकती । 


ऊपर हम क्रिया-व्यापार की अवांछित असिद्धि का उदाहरण दे चुके है । 
अव हम अवांछित सिद्धि का एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे:--- 


जव तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर में जाने को क्‍यों कहूँ ? : तुम्हें 
रोकना होता, तो रोक न देते ? तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे । (3) 


उपरोक्त उदाहरण में वक्ता ने श्रोता से (जो कि क्रिया-व्यापार का कर्ता 
भी है) यह कथन किया है कि कर्ता ने किसी व्यक्ति को, जो घर से जा रहा 
था, रोकने का प्रयत्न नहीं किया । क्‍योंकि कर्ता ने रोकने का प्रयत्न नहीं किया, 
इससे वक्‍ता ने यह अनुमान कर लिया कि कर्ता की घर छोड़ने वाले व्यक्ति को 
रोकने की यदच्छा नहीं थी । साथ-ही-साथ वक्‍ता कर्ता से इस बात की भी अपेक्षा 
रखता था कि वह (अर्थात्‌ कर्ता) उस व्यक्ति को जाने से रोक लेगा परंतु कर्ता ने 
ऐसा नहीं किया । अतः उपरोक्त वाक्य में वक्‍ता सापेक्ष क्रिया-व्यापार की सिद्धि 
न होकर कर्ता निरपेक्ष (अर्थात्‌ अवांछनीय) क्रिया-व्यापार सिद्धि का 
उल्लेख है । 


5.4. अब हम रूप संख्या (2, 3) (गया होगा, गया हो), (8,9) (जाता 
होगा, जाता हो), (74,5) (जाना होगा, जाना हो) और (2, 22) 
(जाएगा, जाए) में अंतरनिहित अभिसंशक तत्त्व--संभावना की अभिव्यंजक 
संरचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करेंगे । +-संभावना का अभिसंज्ञक अर्थ है--ऐसा 
कोई भी संभाव्य क्रिया-व्यापार जिसकी कर्ता में प्रतिपत्ति असंदिग्ध है तथा 
“+संमावता का अभिसंज्ञक अर्थ है ऐसा संभाव्य क्रिया-व्यापार जिसकी कर्ता में 
प्रतिपत्ति संदिग्ध है । कोई भी संभाव्य क्रिया-व्यापार ऐसा व्यापार होता है 
जिसकी कर्ता में असंदिग्ध अथवा संदिग्ध प्रतिपत्ति के औचित्य का प्रतिपादन वक्ता 
अपने अनभव के आधार पर कर सकता है। वक्ता द्वारा कर्ता में प्रतिपन्‍न क्रिया- 
व्यापार के ओऔचित्य के अपने अनुभवानुसार प्रतिपादन की पूर्वधारणा किए बगर 
समस्त + संभावना क्रिया-रूपों में विद्यमान अभिसंज्ञक तत्त्व संभावना की हिंदी 
वाक्‍्यों में अर्य-सिद्धि नहीं हो सकती । इसलिए कर्ता में प्रतिपन्‍त असंदिग्ध अथवा 
संदिग्ध क्रिया-व्यापार +: संभावना का अभिसंज्ञक अर्थ है और उस क्रिया-व्यापार 
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के औचित्य का कर्ता के अनुभवानुसार प्रतिपादन -+संभावना डे अभिव्यंजक 
व्याख्या । अब हम इस तथ्य का स्पष्टीकरण कतिपय गें द्वारा करेंगे । 


सुवह-सुबह अभी नींद नहीं खुली थी कि बीच की मंजिल के किरायेदारों के 
लड़के ने आकर दरवाजा खटखटाया । दरवाजा खोला, तो उसने. . .कहा, 
“अंकल जी नीचे कोई आपसे मिलने के लिए आई है ।* 


मूझसे मिलने के लिए ? मुझे आश्चर्य हुआ कि सुबह-सुबह वहाँ मुझसे 
कौन मिलने के लिए आा सकती है। मगर फिर सोचा कि हो सकता है नीलिमा 
आई हो कि में चलकर एकबार उसकी प्रेक्टिस देख लूं। एक ख्याल यह भी 
आया कि संभव है सुषमा ही दफ्तर से मेरा पता पूछकर चली आईं हो । 


उपरोक्त उदाहरण में निम्न तथ्यों का संकेत है :-- 
(क) वकक्‍ता को इस बात की सूचना कि कोई उससे मिलने आया है, 


(ख) वक्‍ता की आश्चर्याभिव्यक्ति, क्योंकि वह किसी के अपने घर पर 
आने की प्रत्याशा नहीं करता, तथा 


(ग) वक्‍ता को किसी के आने की सूचना तो मिली कितु यह नहीं बताया 
गया कि आगंतुक व्यक्ति कौन है । 


(घ) तथ्य (ख) और (ग) के आधार पर वक्‍ता की आगंतुक व्यक्ति 
के बारे में परिकल्पना, जिसकी अभिव्यक्ति 'हो सकता है नीलिमा आई हो 
तथा “यह भी संभव है सुषमा. . चली आई हो”, वाक्यों दुवारा हुई है । 


उपरोक्त उदाहरण में वक्‍ता की आगंतुक व्यक्तिविषयक परिकल्पना में एक 
और तथ्य निहित है और वह तथ्य यह है कि वक्‍ता (यद्यपि वह आगंतुक व्यक्ति 
को जान नहीं पाया है और न ही किसी के अपने घर आने की प्रत्याशा करता है 
तथापि) उस व्यक्ति के बारे में (जो उसके घर आया है) यह सोचता है कि वह 
व्यक्ति कौन हो सकता है । परिकल्पना (घ) में जिन वाकक्‍्यों का उल्लेख किया 
गया है, वे दोनों वाक्य वक्‍ता के आगंतुक व्यक्ति के विषय में अपने से किए गए 
प्रश्न के उत्तर हैं, अर्थात्‌ वह व्यक्ति या तो नीलिमा है या सुषमा । लेकिन इन 
दोनों में से किसी एक का निश्चय इस उदाहरण में अभिप्रेत नहीं है । आ ंतुक 
व्यक्ति की जानकारी तथा आगंतुक के आने की प्रत्याशा इन दोनों के अभाव में 
वक्ता ने उपरोक्त संदर्भ में नीलिमा तथा सुपमा नामक दोनों संभाव्य व्यक्तियों 
में आना क्रिया-व्यापार की प्रतिपत्ति की है और उस प्रतिपत्ति के औचित्य का 
प्रतिपादन अपने अनुभव के आधार पर यह सोचकर किया है कि वह नीलिमा तथा 
सुषमा नामक दो व्यक्तियों से परिचित है और अन्य सव व्यक्तियों में से (जिन्हें 
वह जानता है) इन दोनों का ही उसके घर आना उसे सर्वाधिक उचित जेंचता 
हैं। साथ-ही-साथ क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों का वक्ता को अपने घर आना एक 
सा बे जेंचता है इसलिए वास्तव में आंगंतुक कौन है इसका संदेह वरावर वना 
रहता है । 
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उपरोक्त तकों से यह तो प्रमाणित हो.जाता है कि वर्वता ने संभाव्य क्रिया- 
ध्यापार आना की नीलिमा तथा सुपमा नामक कर्ताओं में संदिग्ध प्रतिपत्ति की 
है, क्योंकि वह अपने अनुभव के आधार पर नीलिमा अथवा सुपमा दोनों ही के 
आने के औचित्य का प्रतिपादन तो कर सकता है कितु इन दोनों में से किसी एक 
का निश्चय नहीं । इस प्रमाण के आधार पर उपरोक्त वाकक्‍्यांशों अयति “... 
कि हो सकता है नीलिमा आई हो... और “... कि संभव है सुपमा. .. चली आई 
हो” की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है । 


(...कि हो सकता है जो व्यक्ति आया है वह व्यक्षित नीलिमा हो...) 
(...कि संभव है जो व्यक्ति आया है वह व्यक्त सुपमा हो ।) 


ऊपर दिए गए उदाहरण में वक्‍ता ने आगंतुक व्यक्ति के विषय में अपनी परि- 
कल्पना के ओऔचित्य का जो प्रतिपादन किया है उसका आधार वक्‍ता की कर्ता और 
क्रिया-व्यापार विषयक परिज्ञानजन्य पूर्वधारणा ही है, कुछ अन्यथा नहीं । हमारा 
उपरोक्त उदाहरण संभाव्य क्रिया-व्यापार की कर्ता में संदिग्ध प्रतिपत्ति का उदा- 
हरण है । अब हम असंदिग्ध प्रतिपत्ति को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे । 


यदि हम उपरोक्त उदाहरण में “हो सकता है नीलिमा आई हो तथा “संभव 
है सुपमा. ..चली आई हो” वाक्यांशों में आई हो” (2) के स्थान पर “आई 
होगा (3) कर दें तो यह नवीन उदाहरण वक्ता के संभाव्य क्रिया-व्यापार की 
कर्ता में असंदिग्ध प्रतिपत्ति का निर्देश करेगा । इस नवीन उदाहरण में निम्न तथ्यों 
का- संकेत होगा ॥ *" । 


(४) वक्‍ता को इस वात की सूचना कि कोई उससे मिलने आया है, 


(च) वक्‍ता की आश्चर्याभिव्यक्ति क्योंकि वह किसी के अपने घर आने की 
प्रत्याशा तो करता, कितु जिस समय वह व्यक्ति आया है उस समय नहीं, तथा 


(छ) उसे यह नहीं वताया गया कि आगंतुक व्यक्ति कौन है । 


(ज) तथ्य (च) और (छ) के आधार पर आगंतुक व्यक्ति के बारे में वक्‍ता 
की परिकल्पना जिसकी अभिव्यक्ति वह यह कह कर करेगा कि 'हो सकता है 
नीलिमा आई होगी...” तथा “यह भी संभव है सुपमा. ..चली आई. होगी । 

“आई हो” के स्थान पर “आई होगी” का वैकल्पिक प्रयोग इस आधार पर 
होगा कि वक्‍ता को नीलिमा अथवा सुपमा दोनों के आने की प्रत्याशा तो है लेकिन 
जिस समय वह व्यक्ति आया है उस समय नहीं । इन दोनों असंदिग्ध प्रतिपत्या- 
त्मक उक्तियों की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है : 


(कि हो सकता है जो व्यक्ति आया है चहु व्यक्ति नीलिमा है...) 
(कि यह भी संभव है जो व्यक्ति चला आया है चह व्यक्ति सुघमा है) 
_ उपरोक्त दोनों व्याख्याओं को संदिग्ध प्रतिपत्यात्मक व्याख्याओं से तुलना 
करने पर यह स्पप्ट ही जाता है कि हमारी असंदिग्ध प्रतिपत्ति का आधार है व्याख्या 
कर्यंश ...वह व्यक्ति नीलिमा है” “और. ..वह व्यक्ति सुपमा है” । और हमारी 
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संदिग्ध प्रतिपत्ति का आधार है व्याख्या के अंश “... वह - व्यक्ति नीलिमा 
हो” और “,..वह व्यक्ति सुषमा हो” । हु 


ऊपर हमने संभाव्य पूर्ण क्रिया-व्यापार की कर्ता में असंदिग्ध अथवा संदि्ध 
प्रतिपत्ति तथा उनके वक्ता द्वारा औचित्य प्रतिपादन के ही उदाहरण दिए हैं । 
यहाँ पर अब हम यह कह देना चाहते हैं कि रूप संख्या (8, 9) और (4, 5) 
क्रमश: .अपूर्णावस्था तथा--संकेत के +- संभावता रूप ही हैं। रूप संख्या (2) 
(जाएगा) और (22) (जाए) में भी + संभावना तत्त्व हि की ही प्रधानता है । 
इन दो रूपों से भविष्यत्‌ समय का जो बोध होता है वह हिंदी समापिका क्रिया- 
रूपों की भर्थतात्तिवक योजना में मुख्य तत्त्व न होकर एक प्रासंगिक 
अर्थ- रूपांतरण है । । ह 


5.5. अब हम काल के अभिसंज्ञक तत्त्व की अभिव्यंजनात्मक व्याख्या प्रस्तुत 
करेंगे । ऊपर हम यह कह चुके हैं कि काल के आयाम की संगति--अवस्था तथा 
+-संकेत इन दोनों आयामों से है । इसका अर्थ यह है कि रूप संख्या (4, 5) 
(गया या, गया है), (0, 7) (जाता था, जाता है)और (6, 7) (जाना 
था, जाना है) में ही कालतत्त्व की विद्यमानता मानना अभिप्रेत है। -काल 
रूपों (अर्थात्‌ रूप संख्या (6), (2) और(8) के विषय में विचार हम लेख 
फे भाग 5, 6 में करेंगे । का आ 


काल के हमने दो भंद दर्शाएं हैं, अर्थात्‌+-भूत तथा--भूत । +-भूत का 
अभिसंज्ञक अर्थ है क्रिया-व्यापार का भूतकाल में घटित होना, और -भूत का 
अभिसंज्ञक अर्थ है क्रिया-व्यापार के भूतकाल में घटित होने के संबंध में वक्‍ता की 
अप्रतिज्ञा । इन्हीं + भूत-तत्त्वों की अभिव्यंजक व्याख्या यहु कह कर की जा सकती 
है कि कर्ता की क्रिया-व्यापार में प्रवृत्ति अथवा यदृच्छया प्रवृत्ति का काल के 
आयाम के द्वारा परिसीमन वक्ता के कर्ता के क्रिया-व्यापार के परिज्ञान में अंत- 
निहित प्रयोजन द्वारा होता है। अब हम इस तथ्य को कतिपय- उदाहरणों द्वारा 


करेंगे ञ्छ 


स्पष्ट करें 


राम कल साठ बजे घर आया था. 


राम कल सात बज घर आया है 

उपरोक्त दोनों वाक्‍यों में कर्ता दुवारा किए गए क्रिया-व्यापार का, अर्थात्‌ 
उसके घर पर आने के समय का, दोनों वाकयों में समान रूप से उल्लेख है;. किंतु . 
आया था और आया हू के अर्थ-भेद का आधार क्या है ? इन वाक्यों के अर्थ-भेद 
का आधार कर्ता की क्रिया-व्यापार में प्रवृत्ति के वारे में वक्ता के परिज्ञान को सम- 
झने पर ही स्पष्ट हो सकता है। उपरोक्त दोनों वाक्‍्यों से इतना स्पष्ट हो ही ज़ाता 
है कि प्रथम वाक्य में+-भूत और द्वितीय वाक्य में --- भूत की विदूयमानता 
त्रिया-व्यापार के समय पर आधारित नहीं है । इसलिए इन वाक्यों के अर्थ को 
समझने के लिए वक्‍ता की पूर्वधारणा के अनुसार इन वाक्‍यों में अंतरनिहित वक्ता 
के प्रयोजन को स्पष्ट करना आवश्यक है । इन दोनों वाक्यों की व्याख्या निम्न 
प्रकार से की जा सकती है : 
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प्रथम वाक्य की व्याख्या 


(मं (अर्थात्‌ वक्‍ता) आपसे (अर्थात्‌ अपने श्रोता से) कहता हूँ कि राम 
(जिसका हम वक्‍ता और श्रोता दोनों से कोई संबंध है), जो कि इस 
समय यहाँ अनुपस्थित है, कल सात बजे घर आया और ऐसा करके उसने 
अनुचित काम किया है, इत्यादि) 


दृवितीय वाक्य की व्याख्या 


(मं (अर्थात्‌ वक्ता) आपसे (अर्थात्‌ अपने श्रोता से) कहता जे कि 
राम (जिसका हम वक्‍ता और श्रोता दोनों से कोई संबंध है), जो कि 
इस समय यहाँ उपस्थित है, कल सात बजे घर आया और ऐसा करके 
उसने अनुचित काम किया है, इत्यादि ।) 


प्रथम उदाहरण में कर्ता की अनुपस्थिति की पूर्वंधारणा और द्वितीय उदाहरण 
में उसकी उपस्थिति की पूवंधारणा ही दोनों वाक्‍यों में क्रमश:--भूत और--भूत 
क्रिया-रपों के प्रयोग का मुख्य आधार हूँ । कर्ता की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति 
की पूर्व घारणाओं के अतिरिक्त कई प्रकार के अन्य तथ्यों की भी पूर्वंधारणा की जा 
सकती है, जिनका +भूत और --भूत के अर्थ-मभेद की सिद्धि में महत्त्व है । 
हम एक और उदाहरण देकर इस प्रसंग को समाप्त करेंगे । 


मैंने आज खाना 2 बजे खाया था । 
मैने आज खाना 2 बजे खाया है । 


इन दोनों वाक्‍्यों की प्रयोजनीयता को घ्यान में रखकर यह कहा जा सकता 
है कि प्रथम वाक्य में वक्‍ता का प्रयोजन श्रोता को यह बताना हो सकता है कि कर्ता 
ने आज खाना बहुत जल्दी खा लिया और शायद उसे फिर से भूख लग आई है, 
इत्यादि । दूसरे वाक्य का प्रयोजन यह बताना हो सकता है कि कर्ता ने आज खाना 
विलंब से खाया, इसलिए उसे अभी भूख नहीं है, इत्यादि । अत: उपरोक्त वाकयों 
में ++ भूत तथा--भूत की व्याख्या, वक्ता की कर्ता विषयक पूर्वधारणा (जिस का 
उल्लेख “भूख लग आई है” तथा “अभी भूख नहीं है” दवारा माना जा सकता है) 
के अनुसार ही की जा सकती है । 


विस्तार भय के कारण काल के आयाम के विषय में वक्‍ता की पूत्वे- 
धारणा का पूरा विवरण यहाँ नहीं दिया जा सकता । 


5, 6 अब हम उन तीन क्रिया-रूपों, अर्थात्‌ रूप संख्या (6) (गया), रूप 
संग्या (]2) (जाता) और रूप संख्या (8) (जाना) पर विचार करेंगे । 
इन तीनों रूपों को हमने क्रिया-रूपों की अभिसंज्ञक संरचना में--काल माना है । 
इन रूपों को--काल मानने का अभिप्राय यह है कि इन रूपों की अभिव्यंजक संर- 
चना में प्रयोजनीयता क्रिया-व्यापार में अंतनिहित असिद्धि, अर्थ तथा काल नामक 
अयंतत्त्वों के अनुसार नहीं है। वक्‍ता इन रूपों के माध्यम से कर्ता द्वारा कृत अथवा 
कार्य क्रिया-व्यापार का उल्लेख करके कर्ता दवारा कृत अथवा कार्य क्रिया-व्यापार 
के प्रति अपनी अभिज्ञा की अभिव्यक्ति मात्र करता है । इस तथ्य को स्पष्ट करने 
क्रे लिए निम्न वाक्य लिए जा सकते हैं : 
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जैसे ही कन्या का जन्म हुआ, माता-पिता का ध्यान सबसे पहले उसके वियाह 
की कठिनाइयों की ओर गया | (6) ५ 
गेंद वह इस सुदूर भरपूर जोर से फेंकर्ते कि कुत्ता ले आए और कृत्ता ले जाता 
साहब ! (2) 

फिर उन्होंने कहा-तनखाह की कोई बात नहीं,तुम्दें जितने पैसों की जरूरत 
हो ले लिया करना । (8) ह 


प्रथम वाक्य का अभिप्राय इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया-व्यापारों की अर्थात्‌ 
किसी का जन्म होना और उसके माता-पिता के ध्यान का किसी ओर जाना की 
असिद्धि, संभावना, तथा कालानुसार घटित होने की प्रक्रिया का उल्लेख करना 
नहीं है। इस वाक्य में वक्‍ता का उद्देश्य श्रोता को वाक्य में व्यक्त तथ्य का स्मरण 
कराना मात्त है। अर्थात्‌ इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया-व्यापारों का उल्लेख करके 
यकक्‍ता ने कर्ता के कृत क्रिया-व्यापार में निहित तथ्यों के प्रति अपनी अभिज्ञा की ही 
अभिव्यक्ति की है । ह ह ' जा 


द्वितीय उदाहरण में भी इसी प्रकार किसी के द्वारा जोर से दूर गेंद फेंकना 
तथा कुत्ते का उस गेंद को ले आना आदि घटनाओं का, जिन्हें वक्‍ता ने कई वार 
देखा है, वाकयों में प्रयुक्त क्रिया-व्यापारों दुवारा उल्लेख करके उसने भूत में घटित 
इन अल का स्मरण करते हुए उनके प्रति अपने आश्चर्य को ही व्यक्त 
किया है । 


तुत्नीय उदाहरण में वक्‍ता ने कर्ता से यह कह कर कि तुम्हें जितने पैसों की 
जरूरत पड़े ले लिया करना, अपनी कर्ता के प्रति धारणा का स्मरणात्मक उल्लेख 
मात्र करके कर्ता की क्रिया-व्यापार में यदृच्छया प्रवृत्ति का संकेत किया है । अर्थात्‌ 
इस वाक्य का उददेश्य भी वक्‍ता की एक तथ्य के प्रति उसकी अपनी. अभिज्ञा की 
अभिव्यक्ति ही है, अन्यथा कुछ नहीं । 


अब हम-काल के तीनों रूपों में विद्यमान अभिव्यंजक तत्त्व, अर्थात्‌ वक्‍ता 
की कर्ता एवं उसके क्रिया-व्यापार के प्रति अभिज्ञा को एक अन्य ढंग से स्पष्ट करने 
का प्रयत्त करेंगे। लेख के भाग संख्या 5. 5 में -+-भूत तथा -भूत के निम्त उदा- 
हरण दिए गए हैं। इनके साथ एक और वाक्य नीचे दिया जा रहा है जिसमें आना 
क्रिया के पूर्णतावाचक रूप का ही प्रयोग है । 


राम कल सात बजे घर आया था (--भत) 
राम कल सात बजे घर आया है (--भूत) 
राम कल सात बजें घर आया (--काल) 


च्छु 


(5) और (6) का प्रयोग हुआ है । इन वाक्यों का पारस्परिक अथे-भेद यह 
कह कर नहीं दर्शाया जा सकता है कि प्रथम वाक्य में क्रिया की पूर्णावस्था के भत्त 
में घटित होने का निर्देश है, द्वितीय में वर्तमान में तथा तीसरे में किसी अन्य प्रकार 
से । जहाँ तक हिंदी समापिका क्रिया-रूपों के अर्यतत्त्व की अभिसंज्षक संरचना 


उपरोक्त तीनों वाक्यों में प्रयुक्त आना क्रिया के क्रमश: रूप संख्या (4), 
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का प्रग्न है तीनों वाक्‍यों में उल्लिखित क्रिया-व्यापार की पूर्णता का एक ही समय 
में घटित होना इन वाक्‍्यों का अभिसंज्ञक अर्य है । अर्थात्‌ तीसरे वाक्य में घटित 

तिया-व्यापार में -- भूत तथा--भूतकाल अंतर्निहित तो हैं कितु उनमें से किसी 
दंग भी स्पप्टोल्लेख न होने के कारण यह वाक्य एक श्लिष्ट वाक्य है, जिसका 
पहला अर्थ वहः है जो प्रयम वाक्य का है। इस वाक्य का दूसरा अर्थ दृवितीय वाक्य 
के अर्थ के अनुसार है और तीसरा एक इतर अर्थ भी है जो प्रथम और द्वितीय 
वाक्यों के अर्थों से भिन्‍न है । इस तृतीय अर्थ को हमने वक्‍ता की कर्ता के क्रिया- 
व्यापार के प्रति अभिनज्ञा कह कर व्यक्त किया है । 

6. अब हम लेख के भाग 2. में तालिका-बद्ध रूपों को उनके पारि- 
भाषिक नामों के साथ उद्धत करेंगे । ये पारिभाषिक नाम हमारे इन हिंदी क्रिया- 
रूपों के अरवतत्त्व के विवेचन पर आधारित हैं और केवल सुझाव के रूप में प्रस्तुत 
किए जा रहे हैं । 


(क) पूर्णतावाचक कृदंत से वनने वाले रूप पारिभाषिक नाम 


() गग्रा होता . असिद्ध पूर्णतावाचक 
(2) गया होगा असंदिग्ध पूर्णतावाचक 
(3) गया हो संदिग्ध पूर्णतावाचक : 
(4) गया था पूर्ण भूतवाचक 
(5) गयाहै पूर्ण वतमानवाचक 
(6) गया पृर्णतावाचक 

(एछ) अपूर्णतावाचक कृदंत से बनने वाले छप पारिभाषिक नाम 
(7) जाता होता असिद्ध अपूर्णतावाचक 
(8) जाता होगा . असंदिग्ध अपूर्णतावाचक 
(9) जाता हो - संदिग्ध अपूर्णतावाचक 
(0) जाता था : अपूर्ण भूतवाचक 
() जाता है अपूर्ण व्तमानवाचक 
(2) जाता का अपूर्णतावाचक 


(ग) नामधातु से बनने वाले रूप 


(3) जाना होता असिद्ध्ष संकेतवाचक 
(4) जाना होगा '. असंदिः्ध संकेतवाचक . 
(5) जाना हो संदिध संकेतवाचक 
(6) जाना था सांकेतिक भूतवाचक 
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(7) जाना है सांकेतिक वर्तमानवाचक 


(8) जाना संकेतवाचक 


(घ) घातु के साध्य प्रत्यय लगा कर बनने वाले रूप 


(]9) जाइएगा उपदेशवाचक 

(20) जा विधिवाचक 

(2) जाएगा असंदिंग्ध संभावनावात्र॒क 

(22) जाए संदिग्ध संभावनगावाचक ७ 
पाद टिप्पणियाँ : 


[. नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी (काशी, सं० 2027) नवाँ पुन- 
मंद्रण । 


2. द यूनिवर्सिती आफ शिकागो (मीमियोग्राफूड, ] 9 67) 


3. इस चित्र में वह चल रहा था, वह उल रहा हूँ वाक्यों द्वारा .निर्दिष्ट 
रूप उछल रहा था, और चल रह हू क्रिया-रूप न होकर संयुक्त क्रिया 
रूप हैं । 


4. इस लेख में उदाहरणस्वरूप दिए गए क्रिया-रूपों के अधिकांश वाक्य- 
प्रयोग हिंदी साहित्य के विविध ग्रंथों से लिए गए हैं कितु उन ग्रंथों के 
नामों का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है । 


5. हिंदी व्याकरण, पृष्ठ (265) 
6. देखो एडविन ग्रीव्ज, हिंदी ग्रामर, (बनारस, 896) पृ० 453 | 


7. इन चारों आदृय तत्त्वों का उल्लेख रोमन याकोब्सन ने अपने 'लेख 
“शिफ्ट्ज्जन, वर्बल कंटगोरीज़, एंड द रशियन वर्बे”, हा्वंं विश्व- 
विद्यालय, (लिथोग्राफूड, 956) में किया है। रोमन याकोब्सन 
की इन चार आदय तत्वों पर आधारित भाषा के क्रिया-रूपों में अंत- 
निहित अर्थतात्तविक योजना अपने आप में मौलिक होते हुए भी इन 
क्रिया-रूपों के अर्थतत्त्व के एक ही पक्ष (अर्थात्‌ अभिसंज्ञक पक्ष) का 
ही उद्घाटन करती है ।. प्रस्तुत लेख के लेखक ने अपने ग्रंथ 
4  उडुलशियारत छदाक्रथ. थी सगावों में एलफनी सितांग85 
शीर्षक अध्याय में क्रिया-रूपों के अर्थतत्त्त के अभिसंज्ञक पक्ष का 
विस्तृत रूप से विचार किया है । कितु इन क्रिया-रूपों के अ्थंतत्त्व के 
अभिव्यंजक पक्ष की धारणा प्रस्तुत लेंख की एक मौलिक घारणा है 
जिसका उल्लेख इस लेख में प्रथम त्रार ही किया जा रहा है । इस विपय 
में लेखक श्री अंजनी सिन्हा का उनके कतिपय सुझावों के लिए 
आभारी है । 
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हिंदी क्रिया शब्दों की आर्थी व्याख्या 


कृष्णगोपाल रस्तोगी 


शब्द के दो पक्ष है---रूप और अर्थ । शब्द का आर्थी पक्ष प्रधान है क्योंकि 
उस पर शब्द का 'शब्दत्व' टिका है। जब किसी शब्द का अर्थ अन्य शब्दों के अर्थ 
से भिन्‍न नहीं रह पाता अथवा वदलते हुए परिवेश में उस अर्थ की आवश्यकता 
नहीं रहती या कोई अन्य शब्द इंस अर्थ को अपेक्षाकृत स्पष्ट तथा सुनिश्चित 
रूप में व्यक्त करने लगता है तो पहला शब्द मर जाता है और उसका रूप मत शरीर 
की भाँति उपयोगी नहीं रह पाता । शब्द के आर्थी पक्ष के दो उप-पक्ष हँ---उसकी 
संकल्पना और उसका प्रयोग । शब्द की संकल्पना उसके प्रयोग को नियंत्रित 
करती हैं और उसके प्रयोग से संकल्पना का स्वरूप निर्धारित होता है । प्रुनश्च, 
शब्द के प्रयोग पर दो प्रकार के प्रतिबंध लगे होते है---पहले, प्रकरणात्मक और 
दूसरे व्याकरणिक । उदाहरणारथे, राम ने रावण का वधहहत्या किया/की' 
वायय में ह॒त्या' शब्द पर प्रकरणात्मक प्रतिबंध लगा है और 'भस ने खरबंजा/ 
पत्थर कुचल दिया” वाक्य में पत्थर शब्द पर व्याकरणिक प्रतिबंध है क्योंकि 
कुचलना क्रिया का कममें नरम होना चाहिए । प्रयोग का प्रकरणात्मक पक्ष शब्द 
का संबंध वस्तु जगत से स्थापित करता है और व्याकरणिक अथवा वाक्य-संरच- 
नात्मक पक्ष भाषाई जगत से । उपणक्‍्त सूचनात्मक पक्ष के अतिरिक्त शब्द के अर्थे 
का भावनात्मक पक्ष भी होता है । भावनात्मक दृष्टि से कुछ शब्द सकारात्मक 
होते हैं और कुछ नकारात्मक, पर कुछ शब्दों की संकल्पना प्रसंगानसार सका- 
रात्मक अथवा नकारात्मक होती है, उदाहरणार्थ, 'टहलना” सकारात्मक संकल्पना 
है और 'भागना नकारात्मक तथा चलना प्रसंगानुसार सकारात्मक अथवा नका- 
रात्मक होता है । 


इस प्रकार शब्द के अर्थ के चार पक्ष हैं--संकल्पनात्मक, भावनात्मक, प्रक- 
रणात्मक तथा व्याकरणिक अथवा वाक्‍क्य-संरचनात्मक ।. संकल्पनात्मक तथा 
भावनात्मक पक्ष शब्दों का परस्पर व्यतिरेक' दिखाते हैं और प्रकरणात्मक तथा 
व्याकरणिक पक्ष उनके वितरण की जानकारी देते हैं । 


प्रस्तुत लेख में भाषाविनान के मूल सिदधांतों, व्यतिरेक तथा वितरण, के 
भाधार पर जिन दो पर्याय श्ंखंलाओमों की आर्थी व्याख्या प्रस्तुत की गई है उनमें 
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से एक शारीरिक क्रियाओं की है और दूसरी प्रधानतया मानसिक क्रियाओं की । 
क्रियाओं की आर्थी व्याख्या चार शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैँ और अंत में 
'विशेष' के अंतर्गत केवल अत्यंत महत्त्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। व्याख्यांतगंत आए 
अत्यंत सूक्ष्म अथवा अस्पष्ट कथनों को स्पष्ट करने के लिए तथा श्रकरणात्मक 
अथवा व्याकरणिक प्रतिबंधों की पुष्टि के लिए दोनों पर्याय ः॒इखंलाओं के अंत 
में उदाहरण के रूप में वावय दिए गए है । व्याकरणिक अथवा प्रकरणात्मक प्रति- 
वंधों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वले अस्दीकृत प्रयोण %< से 
चिहिनत हैं । ह 


शारीरिक क्रियाएं 


मन 


चलना आदि वर्ग 


इस पर्याय शंखला में उन्‍्नीस क्रियाएँ हु--(7) चलना (2) दौड़ना 
(3) भागना (4) लपकना (5) टहलना (6) घूमना (7) डोलना 
(8) फिरना (9) लौटना (0) आना (7) जाता (2) निक- 
लना (3) गृजरना (4) उड़ना (5) उमड़ता (6) मेंडराना 
(।7) विचरना (8) रेंगना (79) सरकना। तुलनात्मक आर्थी विश्ले- 
पण बे विशेष व्याख्या के लिए इनका वर्गीकरण निम्नलिखित उपवर्गों में किया 
गया है :-- 


(क) चलना, दौोड़ना, भागना, लपकना । 
(ख) टहलना, घूमना, डोलना, फिरना, लौटना । 
(ग) आता, जाना, निकलना, गुज़रना । 
(घ) उड़ना, उमड़ता, मेंडराना, विचरना । 
(डः) रेंगना, सरकना । 

() प्यतिरेक : 
(क) संकल्पनात्मक 


चलना! की आर्थी व्यापकता सर्वाधिक है । यह क्रिया गतिशीलता की 
दयोतक है । दोड़ता, भागना, लपकना और टहलना में चलने और आगे बढ़ने 
को मूल क्रियाएँ होती हैं । घमना, डोलना,? फिरना, लौटना, आना, जाना, 
निकलना, गुजरना तथा विचरना में चलने की क्रिया वैकल्पिक हैं । इसके 
अतिरिक्त घूमना, डोलना, फिरना और मेंडराना में आगे बढ़ना और वापस 
आना, दोनों क्रियाएँ निहित हैं और लौटना तथा आना में केवल वापस आना | 
जाना, निकलना, गुजरना, उड़ना, विचरना, रेंगना और सरकना में आगे बढ़ने 
की क्रिया निहित हूँ । उड़ना में ऊपर जाने की क्रिया होती है जवकि उमडनाई 
में 2 होने और केंद्र पर आने की, और मेडराना* में केंद्र पर बार-बार . 
आ | मं ह 


मन मा 
*क्रियाओं पर अंकित रुंख्या व्याख्या के अंत में दिए गए वाक्यों के ऋण 
देय] दिए गए वा्यों के ७ क करे 
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. उडना, रेंगता और सरकना क्रियाओं को छोड़कर शेप क्रियाओं में साधन 
के रूप में पैरों का प्रयोग होता है | इन में से पहली दो क्रियाओं के केवल महावरे- 
दार प्रयोगों में पैरों का प्रयोग होता है पर उन में साधन गोण हो जाते हैं। उड़ना 
के महावरेदार प्रयोग में गति की तीव्रता तथा रेंगना” और सरकना में गति 
की मंदता प्रधान तत्त्व हो जाती है । पैरों के.प्राणहीन हो जाने पर ही कर्ता पैरों 
के बल सरकता है। उड़ने में प रों का प्रयोग होता है, रेंगना में पेट का और सर- 
में पेट, पीझ, हाथ या परों का । लपकना, टहलना, डोलना, विचरना, 

रंगना और सरकना क्रियाओं को छोड़कर शेप में किसी वाहन या याव का उपयोग 
किया जा सकता है । घमना, लौटना, आना, जाना तथा विचरना में परों का 
भी प्रयोग किया जाता है । चलना, लपकना, टहलना, डोलना, उड़ना, उमड़ना 
और विचरना को छोड़कर शेप क्रियाएं साँप जेसे कीड़-मकोड़ों दवारा भी की 
जाती हैं। ये इन क्रियाओं को करने में पेट का प्रयोग करते है । 

दौड़ना, भागना, लपकना और उमड़ना में गति तीत्र होती हँँ; टहलना, 
डोलना, फिरना, रेंगना तथा सरकना में धीमी और बिचरना में मध्यम तथा धीमी । 
शेप क्रियाओं में गति तीन, मध्यम अथवा मंद, प्रसंगानुस।रं कंसी भी हो 
सकती है | 

चलना, दौइना, भागना, लपकना, टहलना, रेंगना और सरकना क्रियाएं 
केवल घल पर होती है, केवल गति की तीतन्नता बताने के लिए दोड़ना” क्रिया का 
आधार जल भी हो सकता है । उड़ना क्रिया का आधार केवल वायुमंडल है पर 
इसके महावरेदार प्रयोगों में इसका आधार थल भी हो सकता है । 
उड़ना क्रिया का आधार केवल वायमं डल है १र इसके महावरंदार प्रयोगों में 
इसका आधार थल भा हो सकता है। विचरना का आधार थल या 
वायुमंडल हो सकता है शेप क्रियाओं का आधार थल, जल या 
वायमंडल होता हैं । 

घूमना, डोलना, फिरना और मेडराना किसी एक परिसीमित स्थान में 
वी जाने वाली क्रियाएं है पर घमना, फिरना और मंडराना उस स्थान के चारों 
ओर भी की जाने वाली क्रियाएं है, जैसे, पृथ्वी अपनी कीली पर भी घमती है 
ओर सूर्य के चारों ओर भी ।' लौटना उसो स्थान की ओर होने वाली क्रिया है 
जिस स्थान से कर्ता कहीं गया है और आना श्रोता तथा/अथवा वक्‍ता की ओर 
आने की दिशा की दयोतक क्रिया है जवकि जाना, श्रोता तथा/अथवा वक्ता से 
विपरीत दिशा म॑ की जाने वाली क्रिया है। सरकना आगे, पीछे, दाएँ तथा वाएं 
किसी ओर को भी की जा सकती है । शेप केवल आगे की ओर की जाने वाली 
क्र्याएं है । 0, !, !2 


(ख) भावनात्मक 


टहलना तथा घृूमना सकारात्मक सकल्पनाए हूं आर भागना नकारात्मक । 
शेष क्रियाएं प्रसंगानसार सकारात्मक अथवा भकारात्मक सकलपनाए 


(2) वितरण : 
(८) प्रकरणात्मफ 


दौइना, भागना और लपकना क्रियाएँ चलने में शीघ्रता करने के उददेश्य 
से की जाती हैं। निकलना क्रिया सामान्य रूप में भी हो सकती है और गुजरना 
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की अपेक्षा शीघ्रता से भी । टहलना और घूम॑ना स्वास्थ्य लाभ के लिए की जाने * 
वाली क्रियाएँ हैं । इसके अतिरिक्त टहलना में समय विताने का उद्देश्य भी 
हो सकता है और-घूमना में मनोरंजन भी । डोलना और फिरना निरुद्देश्य या 
अनुपयुक्त उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाएँ हैं पर डोलना में समय बिताने का 
उद्देश्य हो सकता है, जैसे माँ की प्रतीक्षा में यह बालक यहाँ घंटों से डोल रहा 
' है।! उमड़ना और मडराना क्रियाएँ इकट्ठा होने के उद्देश्य से की जाती हैं पर 
मेंडराना में चक्कर लगाने का अनुपयुकत उद्देश्य भी हो सकता है । बिचरना 
समय बिताने के लिए की जा सकती हैँ और निरुद्देश्य भी । शेष क्रियाएँ सामान्य 
रूप में की जाने वाली हैं । मु 


(ख) वाकक्‍्य-संरचनात्मक 


ट्हलना'* क्रिया का कर्ता केवल मानवीय होता है, लपकता तथा गुजरना 
क्रिया का कर्ता मानव या पशु होता है तथा उमड़ना का अप्राणिवाचक और 
मानव या मानवीय व्यापार, जेसे, आज प्यार उमड़ा पड़ता है । गुजरना क्रिया 
के कर्ता गतिहीन अग्राणिवाचक तथा छोटे-मोटे पक्षी या कीड़े-मकोड़ नहीं होते । 
भागना, फिरना, विचरता तथा सरकना क्रियाओं के कर्ता अप्राणिवाचक को 
छोड़कर कोई भी हो सकता है | उड़ना क्रिया के कर्ता परों की सहायता से उड़ने 
वाले पक्षी तथा यंत्न की सहायता से उड़नेवाले यान: होते हैं । भागना तथा फिरना 
क्रियाओं का कर्ता अप्राणिवाचक को छोड़कर कसा भी हो सकता है। शेष क्रियाओं 
का कर्ता प्राणिवाचक अथवा अप्राणिवाचक, किसी भी प्रकार का हो सकता 
है। ये सभी क्रियाएँ आत्मनेपदी हैं । ह 


विशेष . 


क्रमश: बाएं, दाएँ पैरों को ऊपर उठाकर आगे बढ़ने के लिए उन्हें जमीन पर 
आगे रखना चलना कहलाता है । चलना से दोड़ना, भागना और लपकना में दो 
क्तर हो जाते हं---पहला, पैरों को उठाकर आगे रखने की गति में तीव्रता आ 
जाती है और दूसरा, पैरों के बीच का फासला, अर्थात्‌ डग भी बड़ा हो जाता है । 
दोड़ना और भागना में परस्पर दो विशेष अंतर हँ। पहला, दौड़ना* क्रिया कर्त्ता 
अपनी इच्छा से करता है जवकि भागना * किसी वाह य कारण से । दूसरा, भागना 
क्रिया कर्ता दर्शकों की दृष्टि से ओझल होने के लिए करता है जबकि दौड़ना 
में यह आवश्यक नहीं है । लपकना क्रिया में गति और डग की लंबाई तो बढ़ 
जाती है पर उसमें दौड़ना तथा भागना क्रियाओों की भाँति कर्ता आगे कदने की 
क्रिया नहीं करता । इसलिए, यह कहा जाता है लपक कर चलो, लपक कर 
दौड़ों नहीं । ह 

घमना, टहलना की अपेंक्षा अधिक व्यापक हैं । टहलना के स्थांन पर घमना 
का प्रयोग कर लिया जाता है पर घूमना के स्थान पर टहलना का नहीं | णि7? 
टहलना ओर घूमना में तीन अंतर देखें गए हैं। पहला, टहलना में पैदल चलना 
आवश्यक है जवंकि घूमना किसी यान में वैठकर भी किया जाता है-।. दूसरा, टह- 
लने के लिए फासला थोड़ा होता है जवकि घूमने के लिए अधिक भी हो सकता है । 
तोसरा, टहलना स्वास्थ्य-लाभ के उद्देश्य से किया जाता है जबकि घूमना- भनो- 
रंजन के लिए भी । घूमना में कहों जाकर वापस आने का भाव भी निहित है, 
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टहलने में ऐसा नहीं है । फिरना में भी वापस आने का भाव निहित है। लोटना 
का तो अर ही वापस आना है। आस-पास चलना या किसी वस्तु का हिलना भी 
डोलना कहलाता है । आना? बकक्‍ता तथा/अथवा श्रोता की दिशा में होता 
है तथा जाना”! उनसे विपरीत दिशा में । 


निकलना और गुजरना में तीन अंतर हैं। पहला, निकलना मार्ग के अंतिम 
सिरे से अपेक्षाकृत अधिक संबंधित है जबकि गुजरना पूरे मार्ग से । दूसरा, निकलना 
में कम समय की अपेक्षा है और इसी कारण क्रिया में निरंतरता भी कम है जबकि 
गुजरना में ये दोनों बातें अपेक्षाकृत अधिक हैं। तीसरा, निकलना में कर्ता मार्ग 
की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा अन्य प्राणियों के प्रति तथा मार्ग में आए व्यक्ति तथा 
अन्य प्राणी उसके प्रति अपेक्षाकृत उदासीन होते हूँ, जबकि गुजरना में इसके 
विपरीत स्थिति है । अतएव, रास्ते से चूहा, मेंढक आदि, ऐसे जीवजंतु नहीं गुज- 
रते; आदमी, राजा काफला, हाथी जैसे कर्ता ही गुजरते हैं।. 


उड़ना का परों से सहसंबंध है । पक्षी तो परों की सहायता से उड़ते ही हैँ । 
वायुयान, हैलीकोप्टर आदि में भी परों की व्यवस्था है। इसलिए, वे भी उड़ते 
हैं पर रॉकेट के साथ उड़ना क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता । रॉकेट बंदूक 
की गोली या वम के गोले की तरह छोड़ा जाता है । बिचरना में कर्ता की 
अनिश्चित मनःस्थिति होती हैं । यह मनःस्थिति चाहे कर्ता की स्वेच्छा से हो 
या उसकी विवशता के कारण । 


आगे बढ़ने के लिए चलना मानव, पशु, पक्षी तथा कीड़े-मकोड़े, परंतु परों 
वाले सभी कर्ताओं की स्वाभाविक क्रिया है, उड़ना केवल पक्षियों की, रेंगना साँप 
जैसे कीड़ों की तथा सरकना छिपकली जैसे कीड़े-मकोड़ों की । रेंगना क्रिया पेट 
के बल की जाती है जबकि सरकना, पेट, पीठ, नितंव, हाथ और पर आदि शरीर 
के विभिन्‍न अंगों के सहारे की जाती है। रेंगना में पेट थल से लगा भी रहता है 
भौर थोड़ा उठा भी । थल से शरीर को उठाने से ही उसमें गति आती है । यदि 
पेट या उपर्युवत में से शरीर का कोई अंग थल पर से न उठ, उससे रगड़ खाता चले 
तो उसे सरकना कहते हैं। रेंगगा और सरकना में गति की मंदता इनका विशेष 
आर्थी संकेत है । मुहावरेदार प्रयोगों में केवल गति की मंदता प्रदर्शित करने के 
लिए इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग क्या जाता है । “/£? अंतर केवल इतना 
है कि रेंगना में कीड़ों का पेट और मानवीय कर्ताओं तथा पशु, पक्षियों के पैर थल 
से ऊपर उठते हैं जबकि सरकना में शरीर का अंग थल से रगड़ता चलता है । 


उदाहरण : 


]. लड़का चल रहा है हवा चल रही है। वात चल रही है। व्यवसाय 
चल रहा है । 


2. हिंडोला हवा में डोल रहा है । चिड़िया आई/गई । हवाईजहाज इस 
रास्ते से निकला 


3. अधिक वर्षा होने के करण नदी उमड़ चली । मंदिर की ओर भीड़ उमड़ 
पड़ी । फूल के चारों ओर भौरे मंडरा रहे है । 
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. पुलिस के देखते-देखते चोर माल लेकर उड़ गया । 

, क्या रेंग रहे हों, तेज क्‍यों नहीं चलते ? 

., यह अपाहिज फकीर पेट/पीठ[हाथों/पैरों/नितंबों के बल सरकता 
है । 


. आज यहाँ बहुत से कवृतर घूम रहे हैं । 

. अब की वार दौड़ में कितनी नावें दोड़ी ? 

, पक्षी आकाश में विचर रहे हैं । 

, रेलगाड़ी पीछे की ओर चल*/जा रही थी । 

., मोहन पीछे की और दौड़*/लौट रहा है । 

, मोहन दाँई*/बाई* और को चल/दीड़/टहल/रहा है । 

, पिता जी टहलने गए हैं। यदि आय उनसे मिलता चाहते हैं तो थोड़ी 


देर में आइए । रमेश/घोड़ा /मोर*/साँप* टहल रहा है । 


, वह रोज दो मील दोड़ता/भागता#* है । 

. सिपाही को देखते ही चोर दोड़*/भाग गया । 

- मेरे पिताजी अभी-अभी टहलने/घूमने गए हैं । 

. वह कल बंबई घूमने/टहलने* गया । 

, मोहन ने राम से कहा “यहाँ आओ ।॥” 

, मोहन ने राम से कहा में तुम्हारे घर आऊँगा ।॥” 

. मोहन ने राम से कहा “ यहाँ से जाओ ।” 

. मोहन ने राम से कहा “में रमेश के घर जाऊंगा ।” 

. राम ने मोहन से कहा “क्या रेंग रहे हो शीघ्र चलो ।” 
, दोड़ में कछआ रेंगता चला और खरगोश दौड़कर । 


प्रधानतया मानसिक क्रियाएं--- 


बहलाना आदि वर्ग 


इस पर्याय शंखला में वारह क्रिपाएँ हैं। () वहलाना (2) पटाना 
(3) रिज्ञाना (4) ललचाना (5) लुभावा (6) बहकाना (7) फुस- 
लाना (8) भरमाना (9) तरसाना (0) ठगना () छलना (2) 
झुठलाना | तुलनात्मक आर्थी विश्लेषण तथा विशेष व्याख्या के लिए इन क्रियाओं 
का वर्गीव रण आगे लिखे उपवर्गों में किया गया है : 
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(क) बहलाना, पटाना रिझाना ललघाता, लुभाना । 
(ख) वहकाना, फुसलाना, भरमाना । 
(ग) तरसाना, -ठगना, छलना, झुठलाना । 


प्रथम उपवर्ग की क्रियाओं में कर्म को उसके लाभ की कोई बात बताकर 
उसकी सह स्वीकृति प्राप्त की जाती है, दूसरे उपवर्ग की क्रियाओं में कर्म को 
स्रम में डालकर या उसे मर्ख बनाकर उसकी स्वीकृति प्राप्त की जाती है और 
तीसरे उपवर्ग की क्रियाओं में कर्म की इच्छा या स्वीकृति के बिना उसे दुखी किया 
जाता हैं भर कष्ट या हानि पहुँचाई जाती हैँ । 


() व्यतिरंफ : 
(क) संफल्पनात्मक 


वहलाना, पठाना और रिस्नाना क्रियाओं में केवल किसी को मनाने की मल 
क्रिया होती है और छलना में केवल मूर्ख बनाने की । पर बहकाना, फुसलाना 
भरमाना तथा ठगना में किसी को मनाना और मर्ख बनाना, दोनों क्रियाएं होती 
हैँ! भरमाना और झठलाना में किसी व्यक्ति को उसकी वात से हटाने की क्रिया 
भी होती है। ललचाना और लभाना में कर्म को उत्साहित अथवा उत्तेजित करने 
तथा उसमें मानसिक विकार उत्पन्न करने की मल क्रियाएं होती हु । तरसाना 
में कर्म को दुखी किया जाता है । अनुभूति की दृष्टि से वहलाना, बहकाना, फुस- 
लाना और भरमाना क्रियाएँ मानसिक तथा बौद्धिक हैं । ठगना प्रधानतया शारी 
रिक तथा झठलाना प्रधानतया बौद्धिक हैं और रिझ्ाना, ललचाना, लुभाना 
तरसाना तथा छलना प्रधानतया मानसिक क्रियाएं हैं । 


क्रिया के स्वरूप की दृष्टि से बहलाना, ललचाना तथा फुसलाना निरंतर 
तथा रुक-रक कर होने वाली क्रियाएँ हैँ जबकि ललचाना इन दोनों रूपों के अति- 
रिक्त आकस्मिक रूप में भी होती है। पटाना, रिजझ्ञाना और तरसाना निरंतर होने 
वाली क्रियाएं हे, ठगना तथा झठलाना आकस्मिक रूप में और लभाना तथा छलना 
निरतर अथवा आकस्मिक रूप में होने वाली क्रियाएँ हैं। भरमाना, तरसाना और 
छलना प्रसंगानुसार बाहुय रूप से होती हें अथवा नहीं जवकि रिझाना और लुभाना 
अनभिव्यक्त रहती है । शेप क्रियाएँ अभिव्यक्त होती हैँ । 


ललचाना, वहकाना, फुसलाना, भरमाना तथा झुठलाना में तिरस्कार और 
उपेक्षा दोनों भाव होते हैं । लभाना में प्यार और प्रसन्नता का भाव होता है पर 
आतुरता का भाव ललचाना और लभाना दोनों में होता है। ठगना और छलना 
में तिरस्कार और उपेक्षा के अतिरिक्त दुःख का भाव भी होता है। बहलाना 
ओर पटाना में प्यार और संतुष्टि के विशेष भाव होते हैं। रिझाना में केवल 
प्रसन्‍नता का तथा तरसाना में दुःख और आतुरता के भाव होते है । 


.. वबहलाना शिया में प्रयास की मात्रा अधिक, सामान्य अथवा कम कसी भी 

होती हे जबकि वहकाना में केवल कम होती है और ललचाना, फुसलाना तथा 
ठगना में सामान्य होती है। शेप क्रियाओं में यह मात्ना अधिक होती है । ये सभी 
क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा होती हैँ । 
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(ख) भावनात्मक . 


वहलाना क्रिया सकारात्मक संकल्पना है और पटाना, रिज्ञाना तथा लुभाना 
प्रसंगानसार सकारात्मक अथवा नकारात्मक । शेष क्रियाएं नकारात्मक संकल्प- 


० 


नाएं हैं । : ह 


2. वितरण : 
(क) प्रकरणात्मक 


बहलाना और छलना क्रिया का कारण आंतरिक होता है तथा पटाना, 
लभाना और तरसाना का आंतरिक अथवातिथा बाहू य। शेष क्रियाओं का कारण 
बाहूय होता है। बहलाना, पटाना, रिझ्ञाना, ललचाना, लुभाना, बहकाना और 
फुसलाना क्रियाओं में कर्ता का उद्देश्य कर्म से अपनी बात मनवाना होता है । 
इसके अतिरिक्त, ललचाना का उद्देश्य कर्त्ता के हित में कोई काम कराना भी 
होता हैं जबकि पटाना, वहकाना तथा फुसलाना का उद्देश्य अपना काम कराना 
और दूसरे को हानि या कष्ट पहुँचाना भी हो सकता है । वहलाना का उद्देश्य 
किसी को शांत करना तथा/अथवा अपना काम निकालना भी होता है तथा रिझाना 
और लभाना में कर्म को खुश करना भी । भरमाना और तरसाना का उद्देश्य 
कर्म को हानि या कष्ट पहुंचाना होता है, जबकि ठगना और छलना में अपना 
काम निकालना और कम को हानि या कष्ठ पहुँचाता दोनों होता है। झुग्लाना 
का उद्देश्य कर्म को झूठा साबित कर उसे शांत या चुप करना होता है । 


(ख) वाक्य संरचनात्मक ' 


लभाना का कर्ता प्राणिवाचक्‌ अथवा अप्राणिवाचक, कैसा. भी होता है । 

शेप क्रियाओं का कर्ता केवल मानवीय होता है। वहलाना, ललचाना, फ़ुसलाना 
तथा तरसाना का कर्म अप्राणिवाचक को छोड़कर कसा भी होता है जबकि पटाना 
का कर्म अप्राणिवाचक भी हो सकता है। शेष क्रियाओं का कर्म मानवीय होता है। 
रूप की दष्टि से इन क्रियाओं का कर्म स्थूल होता है पर पटाना का संकल्पनात्मक 
सूक्ष्म कर्म भी होता है। वहलाना तथा तरसाना का कर्म दुखी होता है पर वहलाना 
का कर्म क्रिया से पूर्व दुखी होता है और तरसाना का कर्म इस क्रिया के कारण ही 
दुखी होता है। पटाना का कर्म कर्ता के अनुकल होता है । शेप क्रियाओं का करे 
सीघधा-सादा होता हैं। रिझाना, लुभाना, फुसलाना, ठगना और छलना आत्मने- 
8 क्रियाएँ हैं । तरसाना और झुठलाना परस्मपदी क्रियाएँ है। शेष क्रियाएँ उभय- 
पदी है । ' 


विजद्येप : 


वहलाना क्रिया का कर्म कर्ता से छोटा होता है गौर रिझाना क्रिया का कर्म 
कर्ता से वड़ा। पटाना, ललचाना और लुभाना क्रिया का कर्म कर्ता के समान 
तया उससे छोटा अथवा बड़ा होता है । पटाना और ललचाना योजनापूर्ण क्रियाएँ 
हू पर पटाना अधिक योजनावद्घ होती है । वहलाना क्रिया बच्चे के रोने, रूठने 
या इसी प्रकार की अन्य किसी क्रिया को रीकने के लिए की जाती है जवकि ललचाना 
क्रिया किसी से कोई अनुचित कार्य को कराने के लिए की जाती है ।. पटाना क्रिया 
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भी किसी कार्य को कराने के लिए की जाती है पर वह कार्य उचित भी हो सकता 
है और अनचित भी। रिपाना क्रिया उचित कार्य के परिणामस्वरूप 
होती है । 


बहकाना, फुसलाना तथा भरमाना में कर्ता कर्म की मूर्ख बनाता है। भरमाना 

उसे भ्रम मे डाल देता है जिससे कर्म कोई कार्य करते-करते रुक जाता है 

पर बहकाना में वह उसे कोई झठी वात वता कर या तो उचित कायय से विमुख 

कर देता है या गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इन तीनों क्रियाओं में 

कम विवेकहीन होकर अपनी स्वीकृति दे देता है। भरमाना में कर्म में बोद्धिक 
अ्रम पंदा कर दिया जाता है । 


तरसाना, ठगना, छलना तथा झठलाना क्रियाएं भी कर्म को मर्ख बनाने के 
लिए की जाती हँ पर इन क्रियाओं में कम की स्वीकृति नहीं टोती । तरसाना और 
झठलाना में क्रिया होते-होते कर्म को इन क्रियाओं का पता चल जाता है पर ठगना 
ओर छलना में कर्म को इनकी जानकारी बाद में होती है । तरसाना में कर्म की 
इच्छा को पूरा न होने देना, उसे किसी वस्तु को देने का प्रलोभन देकर और फिर 
न देकर दुखी किया जाता है । झुठलाना में कर्म की सच्ची वात को झूठा घोषित 
कर तक से इस प्रकार काटा जाता है कि उसकी बात न चले ओर वह आगे भी कुछ 
न कह सकने की स्थिति में आ जाए । ठगना क्रिया रुपया पेसा आदि भौतिक पदार्थों 
से संवंधित है पर छलना मानसिक क्रिया है । इसके अतिरिक्त छलना ठगना की 
अपेक्षा अधिक योजनाबदध होती है । 


उदाहरण : 
. उसने मुझ से बीस रुपए ठग/छल* लिए । 


2. सभा में उसने मुझे ऐसा झुठलाया/भरमाया कि में आगे कुछ न कह 
सका । 


3. हजार रुपए के नोट देखकर वह ललचा गया । 
4. वह उसे घंटों वहकाता/भरमाता/ठगता “/झठलाता * /रहा । 


5. उसने मुझे बहला/वहका*/फुसला/पटा/भरमा/ललचा कर मेरा सारा 
घन ले लिया । 


6. उसके सुंदर चेहरे ने मेरा मन्त लभा/ललचा#* लिया । 


7. बच्चा बहुत देर से रो रहा है | इसे तनिक बहला/फुसला*/पटा*/ 
रिजझ्ञा*+|बिहका लो । 


8. नौकर ने अपने परिश्रम से मालिक को रिझा/प्रटा लिया है। मैंने उसके 
नोकर को पठा लिया हैं; अब तुम्हारा काम अवश्य हो जाएगा | 


9. उसने उसे एक बात कह कर ही बहका /फूसल। * /पटा * /रिझ्ञा* लिया । 
0. वह बच्चे को खि ने देता रहा पर उसे बहला न सका । 
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[[. त्यागी व्यक्ति को कोई क्‍या तरसा सकता 
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82. घन के अभाव में लड़कों ने पिता को खूब तरसाया । 


43. 
4. 
[8, 
46. 
7- 


] 8 ९ 
9. 
20. 
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उसके सौंदर्य ने मेरा मन लुभा लिया । 

उसने यह सौदा पटा लिया । 

उसने उसे फुसला/रिध्ा/ठग[छल लिया/दियाईँ 

मने अपने दोस्त को आगरा चलने के लिए रिश्ञा*पटा लिया है। 


उसने अपने अफसर को ऐसा पटाया है कि वह चाहे कुछ करता रहता 
है पर उसका अफसर उससे कुछ नहीं कहता । 


मेरे अच्छ से नौकर को उसने बहका लिया । 
ठग बच्चे को बहका/फूसला कर ले गया । 


समझाने के बजाय हरि ने मोहन की ऐसा भरमाया कि वह अपनी समस्या 
कभी हल न कर सका । 


प्रभिका को यह विश्वास नहीं होता था कि उसका प्रेमी सब कुछ देने 
के बाद भी उसे छलेगा ।७& 


अभी. अप अत 


शब्द-निःसत्त्वता 


शिवनंदन कपूर 


आत्मा भर ईश्वर की एकरूपता के संबंध में रवींद्र ठाकुर का. एक मुक्तक 
स्मरण आ रहा है। रूपक फल और फल का है। फल गर्व के साथ फल से कहता 
है, “फल ओरे फल ! तू मुझसे कितनी दूर रहता है ?” फूल का प्रश्त सुनकर, 
फल कहता है, “ओ मेरे फल भाई, तुम्हारे अंतर में ही तो मे नित्य रहता हूं । 
अर्य को भी शब्द या वाणी का फल-फल कहा गया है। भाव थोड़ा भिन्‍न है। पर 
ईश्वर और आत्मा की एकता को लक्षित करता है । “अर्थ वाच: पुष्पफलमाह”, 
निरुक्‍्तेमू, 7-20 । 


शब्दों के अर्थों में स्थिति, परिवेश, साहचर्य, प्रयोग-मेद के अनुसार परिवर्तन 
होता रहता है । शब्द की परिवर्तवशीलता के कारण, भतते हरि ने वाक्यपदीयम्‌ 
में कहा था, “किसी शब्द के उच्चारण के समय, उससे जो अर्थ लक्षित होता है 
वही उसका भर्य कहा जाता है। बर्थ का कोई और लक्षण नहीं है 


यस्मिस्तृज्चरिते शब्दे यदा योछर्थ: प्रतीयते । 
तमाहुरथ्थ तस्येव नानन्‍्यदर्थस्य लक्षणम्‌ ॥। वाक्यपदीयम्‌, 2/328 


प्रकृति फे समान भाषा के क्षेत्र में भी अस्तित्व का संघर्ष चलता है । जीवन- 
संग्राम में विजयी चिरकाल तक अपनी सत्ता स्थिर रखता है । दुर्वल शीघ्र ही 
समाप्त हो जाता है। शब्दों की भी यही दशा देखने में आती है । विशिष्ट रूप 
से शवित-संपन्‍्न शब्द दीर्घायु पाते हैं। कुछ अल्पायू होकर समाप्त हो जाते हैं । 
कितने ही शब्दों का आज अस्तित्व नहीं है । मानव जीवन के लिए अनुपयोगी 
शब्द धीरे-धीरे जीर्ण होते-होते समाप्त हो जाते हैं । ऐसे शब्द सत्त्वहीन भर्थात्‌ 
शक्ति या प्राण-रहित हो जाते हैं । वे अपनी विशेषता खो बैठते हैं । अंग्रेज़ी के 
आफुल', डुंडफल', हारिवल' आदि शब्द इसी प्रकार के हैं। बंगला में भी प्रचंड 
भीषण, भयानक, दारुण, भयंकर, आदि इसके उदाहरण हूँ । ये अपनी मल विशे- 
यता छोड़कर, केवल अधिक, या अत्यधिक' के दयोतक रह गए हैं। हिंदी में 
दह निःसत्त्वता बंगला के प्रभाव से आई 
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इस प्रकार की सत्त्वहीनता के अनेक कारण हैं । सभ्यता, सामाजिक-व्यव- 
हार, शिष्टता, चाटुकारिता, अन्य शब्द का साहचर्य इसका हैतु होता है । सामा- 
जिक व्यवहार के कारण समाज में एक दूसरे को भाई या वहन-संवोधन देने की 
परंपरा हो गई है । परंपरा पालन के कारण नर्स को 'सिस्टर कहा जाता हू । 
कहने वाले के मन में कोई स्नेह-भावना नहीं रहती । वह तो विशिष्ट संबोधन 
की प्रचलन-परंपरा का पालन मात्र करता है। ईसाई पादरी को इसी प्रकार 
फादर' संवोधित करते हैं । 


कक 


चाटुफकारिता : 


स्वार्थ सिद्ध कंरने के लिए मनुष्य गधे को भी बाप बनाता है। भावात्मक 
एकता का प्रश्न नहीं उठता । संबोधन भी नाम-मात्न का रहता है। भिखारी प्रत्येक 
व्यक्ति को, भिक्षा-प्राप्ति के लिए सेठ कहता है । भले ही, वह व्यक्ति स्वय॑ 
अकिचन क्‍यों न हो । यदि क्षमता और इच्छा का संयोग हुआ, तो सामान्य जन 
भी उसे कुछ न कुछ दे ही देता है। स्वार्यजन्य चाटुकारिता के ही कारण गरीबों 
को चूसने वाला भी गरीव-परवर' कह दिया जाता है । एक कण अन्न भी न देने 
वाला अन्न-दाता' संवोधित किया जाता है। निष्ठुर और हिंसक भी दया- 
निधान', क्षुपा-निधान', दयालु” आदि संबोधन पा जाता है। धर्म और नीति 
से शून्य जनों को उनके चाटुकार धर्मावतार' कहते हैं । 


संभाषण और भाषण 


संभाषण में भी शिष्टाचार-वश हम, अनजाने में अनेक शब्दों को शक्तिहीनव 
बना डालते है । सज्जन शब्द अद्र' व्यक्ति का परिचायक था । चातचीत के 
प्रसंग में प्राय: इसका प्रयोग व्यक्ति” मात्न का उदवोधक वन गया है । एक 
सज्जन आए थे ।” “लीजिए, वे सज्जन आ गए ।” इस प्रकार के वाक्य इसकी 
पुष्टि करते हैं। महाशय' का अभिप्राय है, महा आशय वाला' । आशर्या अलं- 
कृत रूप में हृदय का दुयोतक वना । इस प्रकार महाशय' उदार हृदय हो गया । 
कितु संवोधन में इसका इतना अधिक प्रयोग हुआ कि यह घिसे हुए सिक्‍के के समान 
अपनी मूल क्षमता खो वठा | हर ऐरा-गरा व्यक्ति 'महाशय' कहलाने लगता है । 
महाशय के प्रचार में आर्यसमाज ने भी योग-दान दिया है। आर्येसमाज में प्रविष्ट 
जनों में अपने को आर्य लिखने की तथा परस्पर 'महाशय' संवोधित करने की परं- 
परा चली थीं। हीस-भावना से ग्रस्त निम्न जाति के लोगों के लिए त्तो यह एक 
विशेष आवरण वन गया । वे अपने को निम्न जाति का न लिख कर, गयवें से आये! 
उल्लिखित कर सकते थे । ऐसे ही कुछ व्यक्तियों ने महाशय' को भी 'उपनाम' 
के रुप में प्रहण कर लिया । मैंने महाशय' पान-वाले, तथा 'महाशय' दर्जी की 
दुकान देखी हूँ । इस प्रकार आयंसमाज ने प्रत्येक को आये! (श्रेष्ठ) तथा महा- 
शय (उदार-हृदय) बनाया । परिणामतः ये शब्द सामान्य संवोधन मात्र रह 
गए। ल्षीमान्‌ भी इसी परंपरा में संपत्ति या शोमा संपन्‍न' नहीं रह गया । 
अकिचन और कुरूप भी श्रीमन्‌' का संवोधन पा जाता है । - 
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भाषण-गत संबोधन भी शब्दों को शक्तिहीन बना देता है । कुछ सिक्‍के तो 
वाजार में खव चले । चलते-चलते उनका अवमूल्यन हो ही गया । सज्जनों' 
के बिना तो भाषण का श्री-गगेश ही नहीं होता । भले ही उपस्थित व्यक्तियों 
में सज्जन कोई भूले से ही मिलि । यही दशा 'देवियों' की भी है । यदि विद्यमान 
महिलाओं को भाषण कर्ता देवियों से कुछ भी निम्न स्तर का संबोधन दे, तो वह 
भाषण देने में तो अकुशल सिद्ध होगा ही, साथ ही, महिला-वर्ग रुष्ट होकर चल 
देने का प्रयास करेगा । इस प्रकार साधारण से साधारण महिला देवी, अर्थात्‌ 
'देव-पत्नी' वन जाती है । भाषण देने वाले के मन में भी किसी को देव-पत्ती' 
बनाने का विचार नहीं रहता । वह तो केवल परंपरागत संबोधन का प्रयोग भर 
करता है ! 


प्रायंना-पत्रों के संबोधन भी इसी प्रकार भावना शून्य होते हैं । बिना पूज्य 
भावना के ही प्रार्यना-पत्न लिखने वाला संबोधित व्यक्ति को मान्यवर, श्रीमान्‌, 
महोदय आदि लिखता है। व्यक्ति की पात्रता का उसमें कोई विचार नहीं रहता । 
परंपरा-पालन के इस क्रम में ही, वह अंत में आज्ञाकारी' लिखता है, भले ही 
आज्ञा-पालन से वह कोसों दूर रहा हो । 


साहचय॑ से अवमल्यन : 


कुछ शब्द दूसरे जीवंत शब्दों के साहचये में अपनी शक्ति खो बैठते हैं। प्रारंभ 
में वें उन शब्दों को सहारा देने के विचार से साथ पकड़ते हैं। कितु धी रे-धी रे शक्ति- 
हीन वन कर वे अपना वर्चस्व उस सहयोगी शब्द में ही समाहित कर देते हैं । 
उनका संबंध मात्र दास और स्वामी जसा रह जाता है। वे केवल अधिक' के 
वाचक रह जाते हैं। हिंदी में ऐसे प्रयोगों का प्रचलन बंगला के प्रभाव से आया 
है। 'दारुण' का अर्थ उग्र है। भीषण' भी भयंकर का परिचायक रहा है। 
कितु दोनों ही अपनी भयंकरता त्याग कर अधिक' की व्यंजना करने लगे हैं । 
एक उदाहरण प्रेमचंद जी के 'कायाकलप' से प्रस्तुत है, 'यह एक रात की भीषण 
चिता, दारुण बेंदना, और दुस्सह ताप सृष्टि थी ।” का० क०-22 । 


कुछ शब्द तो सम्मान के शिखर से लुढ़क कर पतन के गते में जा पड़ते हैं । 
विकास के अद्भुत रूप उनके जीवन-कम में दृष्टिगत होते हैं। 'घोर' (घुर-+-भच्‌) 
का अय॑ मूलतः 'सम्मान्य' है (मोनियर विलियम्स) । 'ऋग्वेद' में यह 'उदात्त, 
या उत्कृष्ट' के अर्थ में प्राप्त है, “घोर: सन्क्रत्वा जनिष्ठा अषाव्व्ह: ( 7-28- 
2) । वेदिक यूग में ही यह 'उदात्त” से अपकृष्ट होकर भयानक” हो गया था । 
अथव॑वंद में इसका प्रयोग 'भयानक' के अर्थ में भी है, क्र: यदिह प्लोरं यदिह्‌ 
पापं तच्छान्तं तच्छिवं (अथर्ववेद, 9/9/4) । इस परिवर्तेन का एक कारण 
है। 'शिव' सम्मान्य या 'उदात्त' होने से 'घोर' कहे गए। उनका प्रलयकारी रूप 
भयप्रद है। अत: घोर' ने भयानक' रूप भी ग्रहण कर लिया । हिंदी में यह 'भयं- 
कर' से अब म्‌ ज्यत: अधिक' का ही वाचक बनता जा रहा है। घोर निराशा' 
इसका प्रमाण है। कभी-कभी किसी प्रवल शब्द का पल्‍ला पकड़ कर ये मुरकझाते 
शब्द भी पतपने लगते हूँ । 'घोर विपत्ति' में यह भयानकता का आभास देता हुआ 
प्रवल वन गया है। 'घोर' के तुलनात्मक रूप अन्य भाषाओं में इस प्रकार है-- 
घोर--००धां९०--हश्पाऊ; 0व पंशा एटजाव॥--05 8, ],8077--थि7725 | 
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'भराठी' में घोर! शब्द विशाल” का दूयोतक है (मराठी इंग्लिश कोष) ॥ बंगला 
में यह 'भयंकर', 'विकट' के अतिरिक्त गाढ़', घन', अत्यंत', असदृश', विषम , 
'दुर्गंम, आदि अर्थों में अभिहित है । चंगला में इसका प्रयोग कई अर्यों में 
हुआ । यथा-- 


3. अंघकार--“आमि चक्षुते देखि घोर” (मनसामंगल, 67) 

2, 'मादकता का व्यंजक' -“भांगेर, घोरे नयन फिरे” (दुर्गापंचरात्ि ) 

3. विपम संकट' का दुयोतक “डरे छिरा मरे घोरे” (कवि किकण चंडी, 
253) 


'वज्ज' का अर्थ कठोर' है (मोनियर विलियम्स) । किंतु प्रयोग में आते- 
आते इसकी विशेषता विलुप्त हो गई। यह भी घोर के समान अत्यधिक का 
व्यंजक रह गया । हिंदी का निम्न उदाहरण इस कथन की पुष्टि करता है, “इस 
वज्र मूर्खता की दवा चाँटे के सिवाय कुछ न थी ॥” (कर्मभूमि, प्रेमचंद, पु०- 
46) । 


प्रयोगाधिवय से निष्प्राणता : 


प्रयोगाधिवय भी शब्दों की शक्ति-हीनता का कारण होता है। इसका प्रमाण 
'श्री' शब्द के विकास में उपलब्ध है। श्री का अर्थ ऐश्वर्य या शोभा है। आदर 
प्रकट करने के लिए किसी व्यक्ति के नामोच्चार के पूर्व श्रीयुत' या श्रीमान्‌' 
का प्रयोग किया जाता रहा । इसके मूल में अपनी संस्कृति की परंपरा रही । यह 
श्रीयुत' या श्रीमान्‌' संकुचित होकर श्री' रह गया । कारण वहुधा लोग श्रीयुत' 
को श्री' लिखने लगे । श्री का इतना प्रयोग हुआ कि अब न तो वक्‍ता के मन में 
संवोधित व्यक्ति के प्रति आदर-भावना रहती है, व प्राय: श्री' से विभूषित व्यक्ति 
ही शोभा अथवा ऐश्वये युत रहता है। वक्‍ता तो केवल पुरातन-परंपरा का 
पालन करता है। फिर मुहावरों में तो वह समर्थ शब्दों से सहयोग करते हुए भी, 
निःसत्त्व हो जाता है। श्री गणेश' में श्री' का कोई महत्त्व नहीं रह गया है । 
सामान्य-सी बातों में भी श्री गणेश” का प्रयोग होता है। यह 'साधारणीकरण' 
अति प्रयोग के कारण है । 


इसी प्रयोगाधिक्य का शिकार 'धुरंधर' भी हुआ है । वसे उसके जीवन में 
कम उत्थान-पतन नहीं हुए । धुरंधर का मूल अर्थ है, 'धुर को धारण करने 
वाला” | धुर को धारण करने वाले वल' होते हैं। उन्हीं पर सारा भार होता 
है। कालांतर में इनका रूपकात्मक अर्थोत्कर्ष हुआ | धुरंघर' का प्रयोग उसी व्यक्ति 
के लिए होने लगा, जिसके ऊपर सारा भार हो। यह भारवाही' व्यक्ति उस कृत्य 
में प्रधान या श्रेष्ठ स्थान रखता था । अतः इस प्रकार धूरंधर' का अर्थ प्रधान' 
ही गया। विक्रमोर्वश:य' में यह ' प्रधान' के अर्थ में अभिहित है, “कुलधुरंधरो 
भव” (5) । हिंदी में प्रत्येक विद्वान्‌ के लिए चाहे, वह श्रेष्ठ या प्रधान' व हो 
धुरंधर का प्रयोग होने लगा । अव धुरंधर अत्यधिक का परिचायक हो गया । 
उसमें प्रधानता का भाव नहीं रहा । वह केवल 'विद्वान्‌' का पोपक भर रह गया । 
धुरंधर का व्यंग्य रूप में प्रयोग उसे अपकर्ष की ओर भी ले जाता है, यथा धर 
धर आदमी” । हे 
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'विराट' का भी प्रयोग हर शब्द के साथ कर देने की परिपाटी है। जब भी 
हम किसी वस्तु, विषय या क्रिया का चरम उत्कर्ष दिखाने बंठते हैं, तो विराट' 
को नहीं भूलते | इस अत्यधिक प्रयोग की प्रवृत्ति से विराट भी लघुता को प्राप्त 
हो गया है । मूल रूप में इसका अर्थ शासक' है। ऋग्वेद' में यह इस अर्थ में 
प्रयकत भी हुआ है (ऋग्वेद, 0/66/) । हिंदी में यह अतिविशाल' से संकु- 
चित होकर, मात्र अति' रह गया। राजनीतिक दलों ने तो विराट की ओर छीछाले- 
दर की है। छोटी-मोटी सभा को भी विराट्‌ सभा' का रूप देने में देर नहीं लगती 
ऊँसे वह भी कोई रबड़ का तंबू हो । 


अपार (नास्ति पारं यस्य ) का अर्थ है, पार या विरुद्ध तट रहित ।' बाद 
में इसका साधारणीकरण हो गया । रूपक रूप में किसी भी वस्तु या विषय के 
'पीमा-रहित' होने पर उसे अपार की संज्ञा दी जाने लगी । रामायण में वाल्मीकि 
ने इसका प्रयोग दुर्जेय' के अर्थ में किया है, रावणश्च महाशत्नरपार: प्रतिभाति 
में । हिंदी में यह अब अन्य शब्दों का पोपक वन कर , केवल अति, या 'अत्य- 
धिक' का दयोतक रह गया है। यथा, अपार वेभव', अपार बल! । 


'प्रकांड' (प्रकृष्ट: कांड:) का मूल अर्थ है, किसी वृक्ष का तना' | वक्ष-में 
तना ही श्रेष्ठ, या सर्व-प्रधान होता है । अतः श्रेष्ठ' या सर्वप्रमुख” के रूप में इस 
का प्रयोग होने लगा (मंत्रिप्रकांड: - राजतरंगिणी', 6-260) । मराठी में 
भी इसका अर्य श्रेष्ठ है। कितु हिंदी में अन्य शव्दों के साहचर्य से वह सहगामी 
मात्र बन हे अत्यधिक” का वाचक रह गया है । सर्वे-प्रमुखता का भाव लुप्त 
हो गया है । ह 


कुछ शब्द प्रसंग-विशेष से आंशिक रूप से शक्ति-हीन हुए हैं । पूर्ण नि:सत्त्व 
न होकर, वे जरा-जीर्ण हो गए हैँ । संभव है, काल का प्रवाह कभी उन्हें पूर्ण.-नि:- 
सत्त्व कर दे । विपम' का अर्थ है नतोनन्‍नत' (विगतो विरुद्धो वा सम: ) । संस्कृत 
साहित्य में यह इस अर्थ में प्रयुक्त भी है। (मृद्राराक्षत, 3-32) । नतोन्‍नत वस्तु 
कठिनाई उपस्वित करती है । अतः 'ंचतंत्न' में यह 'कठिन' के विकसित रूप में 
भी दृष्टिगत हुआ (4-50) । इसी आधार पर भरते हरि! ने इसका प्रयोग 'कष्ट- 
प्रद के अर्थ में किया (3-706) । विपत्ति' कष्टप्रद' होती ही है। इस कारण. 
नीति-शतक' में उन्होंने विषम” को 'विपत्ति” के अर्थ में भी प्रयुक्त किया (नीति, 
96) | हिंदी में इसका प्रयोग 'अत्यधिक' के रूप में ही मुख्यतः हो रहा है। कहीं- 
कहीं वह अप्रचलित प्रयोग में अपनी मूल शक्ति का आभास भी कराता है। यथा, 
“जैनव बेगम ने उसकी पिशाचभीझुता को लक्षित करके अपनी विषम चातुरी का 
परिचय दिया ।” (रंगभूम-]74) । यहाँ प्रसंगवश ही, चातुरी के विशेषण 
रुप में 'विपम' की योजना हुई है। अत्यधिक” का अर्थ देते हुए भी, उससे 
कुटिलता का आभास हो रहा है ! 


अदम्य' का अर्थ है, जिसका दमन न हो सके ।” कितु हिंदी में 'अदम्य' शब्द 
अदम्य साहस जसे प्रयोगों में अत्यधिक” का ही दयोतक हो गया है । कुछ शब्द 
दूसरों रा साथ प्रयुक्त होने पर अपनी शक्ति खो बैठते हैं। ह॒प्ट' का अर्थ प्रसन्न! 
हैँ. कितु हप्ट-पुप्ट' में बह पुप्ट के साथ ऐसा बंध गया है कि न केवल अपनी स्वतंत्र 
सत्ता खा बठता है अपितु बस 'पुष्ट' की पुष्टि कर रहा है। यहाँ वह केवल 
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अत्यधिक' के ही अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रताप' का मूल अर्थ, प्रचंड ताप है। 
संस्कृत में 'शक्ति', 'बींरता', ऐश्वर्य' आदि अर्थों में उसका प्रयोग हुआ है । पर 
हिंदी में पुण्य के साथ प्रयुक्त होने पर पुण्य-प्रताप/ केवल प्रभाव का संकेत 
करता है। उसकी शक्ति का ह्वास हो जाता है। मराठी' में प्रताप वीरता, वल, 
आदि के साथ स्वर्ण-मुद्रा विशेष! का संकेतक है। यह स्वणे-मुद्रा धारवाड़ में 
चलती थी, और दो रुपयों के वराबर होती थी। तीत्न भी मूलत: 'चंड का वाचक 
था। कितु हिंदी में 'तीन्र इच्छा” जैसे प्रयोगों में वह अत्यधिक' का ही संकेतक है । 


कभी-कभी लेखक किसी शब्द पर विशेष वल डालने के लिए उसका प्रयोग 
उसके किसी पर्याय या मिलते-जुलते अर्थ वाले शब्द के साथ करते हैं । अधम' 
मुलतः 'निम्नतर्म' का वाचक था। “ऋग्वेद' में इसका प्रयोग इस अर्थ में प्राप्त है 
( -24-5) । इसीलिए इसका संयोग गह ये वस्तुओं या व्यक्तियों के साथ किया 
जाने लगा । 'रसमंजरी' में अधम' उपपति भेद का संकेतक है। कारण, वह 
अपनी दुश्चरित्रता के लिए समाज में निद्य माना जाता था । लैटिन में भी 'इन- 
फिमस' अधर्म' का अथ्थ देता है। अध्ध मागधी' में इसने दुष्ट' का रूप ग्रहण 
किया है (अहो वयइ कोहेणं माणेणं अधमा गई, उत्तराध्यययन' 9-54) । हिंदी 
में भी यह दुष्ट, या नीच का पर्याय बना । कितु हिंदी के अधोलिखित प्रयोग में 
यह अत्यधिक का ही अर्थ दे रहा है। ऐसा, लेखक के बल देने की प्रवृत्ति के कारण 
हुआ है । उदा०--उन्हें अपनी अधम नीचता, अपनी घोरतम पशाचिक 
प्रवृत्तियों पर ऐसा शोकमय पश्चात्ताप कभी न हुआ-होगा ।” (प्रेमाश्रम', 
प्रेमचंद, पृू० 230) 


अनेक' का अर्थ है, “जो एक न ही” | इसी से यह बहु' का वाची हुआ । 
मराठी में भी यह असंख्य' तथा विभिन्‍न' का पर्याय है । हिंदी में अनेक धन्य- 
वाद' में अनेक की शवित नष्ट हो चुकी है। वह 'ेनी मेनी' का अनुवाद भर है । 
मन को भावना से उसका कोई सबंध नहीं । धन्यवाद' की भी यही स्थिति है । 
आजकल सामान्य से सामान्य काम या साधारणतम बात के लिए भी धन्यवाद! 
या साधुवाद दे दिया जाता है। आधुनिक सभ्यता के प्रवाह में वह अति सामान्य 
हो गया है । अतिपरिचयात्‌ अवज्ञा' इसी को कहते हैं ।& 
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हिदी 
पारिभाषिक शब्दावली की 
समस्याएं 


पी० गोपाल शर्मा 


भूमिका : 


हिंदी पारिभाषिक शब्दावली की समस्याएं अनेक और विविध प्रकार की 
हैं। अँग्रेज़ी शब्दावली की प्रकृति और ढाँचे को सामने रखे बिना, जिससे हिंदी को 
दाय-भाग के रूप में बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, अथवा विज्ञान मात्र को भाषा 
के अंतरंग का समचित स्पष्टीकरण किए विना, हिंदी पारिभाषिक शब्दावली की 
समस्याओं का पृथक्‌ अध्ययन करने से वर्तमान आशंकाओं ओर दुराग्रहों के दूर 
होने के वजाय दंढ़ होने की ही ज्यादा संभावना है। आधुनिक भाषाविज्ञानी 
अधिकांशत: अर्थ-पक्ष को अपने अध्ययन के दौरान विचार-परिधि से दूर ही रखते 
हैं। कितु अपने विपय के प्रसंग में मुझे रूप और अर्थ पर एक साथ विचार करना 
होगा और भाषा को एक ऐसी मनोदेहिक , संश्लिष्ट सत्ता मान कर चलना होगा 
जिसके वहुविध व्यावहारिक पक्ष में एक स्पष्ट सोददेश्य गति परिलक्षित होती है । 
एक समदाय के सदस्य के रूप में मनष्य वाक्‌ू-रूप और अर्थ के बीच एक पारस्परिक 
संगति स्थापित करता चलता है जिसे आज शास्त्रीय शब्दों में हम भाषिव--व्यवहार 
कहते हैं । इतिहास और संस्कृति के विकास को परवर्ती अवस्थाओं में भाषाश्रित 
व्यवहार में रूपिमों और अथिमों में अत्यंत विकसित उद्दीपन-अनक्रियाबंध 
(उ--अ--मंध ) स्थापित हो जाते हँऔर जब उच्च अम्‌र्तावलंबी चिंतन होता 
है ओर उसमें संकेतावली का उपयोग किया जाता है तो एक अकेले वर्ण के साथ 
ही अर्थ की अपरिवर्त्य संगति स्थापित हो जाती है, नहीं तो बीजगणित का जन्म 
ही न होता और आइन्स्टीन का 5-४८१ जैसा समीकरण कैसे वनता ?* 





एक और तथ्य का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है अर्थात्‌ 'संकेतः और 
केतित वस्तु' में परस्पर जनन-शीलता होती है। यह प्रव॒त्ति मानो, भाषा 
की मनोदेंहिक सत्ता में ही निहित होती है।” इसके कारण शब्द और 
अथ के बीच संगति में जड़ता उत्पन्त हो जाती है। वस्तु-जगत के प्रति वैज्ञानिक 
वृत्ति इस जड़त्व को झकझोरती है जिसके फलस्वरूप प्रचलित संप्रत्यय' का 
नंवरचनाथओ के रूप म॑ पुतमठन किया जाता है तथा न केवल संकेतबदध अर्थ ही 
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अत 


परिवर्तित होते हैं वरन्‌ बहुधा संकेतों का भी बेर करना. पड़ जाता है; 
अथवा उनके स्थान पर यदि आवश्यक हो तो दूसरे संकेतों का भी प्रयोग करना 

















पड़ता है । 
शब्द अर्थ 
साहित्य चाल (गति) | स्थिति में अनिर्दिष्ट | अर्थत्मिक 
तेजी, शीघ्रता, | परिवर्तन जड़रव 
वेग सामान्य के 
कोश में 
दिए. अर्थ 
. वेग किसी पिंड की एक | अर्थ - परि- 
४ निश्चित दिशा में स्थिति | बर्तन 
के परिवर्तन की दर 
। विज्ञान 2. चाल किसी भी दिशा में | नवरचनाएँ 
(पारिभाषिक अपने पथ के अनुरूप 
शब्द) स्थिति में परिवर्तव की 
दर 
साहित्य क्षमता रखने भरने की समाई | अथत्मिक 
अथवा धारण करने, | जड़त्व 
ग्रहण करने इत्यादि | सामान्य कोश 
की क्षमता । में दिए अर्थ 
विज्ञान . क्षमता विभिन्‍न परिभाषाएँ 
(पारिभाषिक समाई 
शब्द ) 2. घारिता धारिता अयंपरिवतेन 
इंजीनियरी-विशिष्ट नवरचनाएँ 
दशाओं में बंटरी द्वारा 


। 





प्रदान की गई विद्‌ युत्‌ 
का मात्रा 


0.2. अर्थों का यह वैज्ञानिक संस्कार इस प्रकार बहुत महत्त्वपूर्ण बन 
जाता है और भावप्रघान साहित्य में सौंदर्य के सर्जज रूप और विन्यास गौण 
और प्राय: नगण्य हो जाते हैं। अतएवं पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करने वाली 
विशेषीकृत भाषा का भ्ध्ययन, बोली जाने वाली भाषा से आरंभ किया जाए तो 
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हर. अणकन--म ०००>पापन अडटीओ-क-माम- 


तन्नामक सिदघ होता है क्योंकि इससे अन्वेषक सैद्धांतिक मार्गावरोधों से आगे नहीं 
वह पाता । “इस कार्य में तो उसके लिए अर्थ प्राथमिक-होता है फिर उसकी दृष्टि 
शब्दरूपों के रचनादर्शों का विश्लेषण करती है। ये शब्द रूप एक दृष्टि में ही 
असामान्य और यांक्िकं प्रतीत होते हैं कितु उनकी रचना सुचितित और सुव्यवस्थित 
दिखाई देती है। असामान्यता प्रायः अर्थ और रूप, दोनों ही में मिलती है। 


0. 2. ). यदि अ्थ से आरंभ करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि विज्ञान के 
आविर्भाव ने वस्तुजगत्‌ के प्रति हमारी दृष्टि में आमूल परिवर्तत कर दिया । वस्तु- 
निप्ठ चितन को अभूतपूर्व प्रधानता मिली । मनुष्य की धारणाओं और संप्रत्ययों 
फा इंद्रिय प्रत्यक्षों की भाषा में विश्लेषात्मक पुनर्गठन किया गया। ललित- 
साहित्य की सौंदर्य-मान्यताएँ, जो अर्थ की तरलता से पोषित क्री गई हैं, विज्ञान की 
अभिवृद्धि के लिए बाधक मानी गईं | वर्जितों की सूची में अलंकार का स्थान 
प्रथम हुआ । 'एक शब्द, एक अर्थ सर्वोपरि मार्गदर्शक सिद्धांत बस गया । 
जोशुआ ३ वाटमाओ ने इस स्थिति का सम्यक्‌ वर्णन इन शब्दों में किया- है :-- 
“मूलभूत समस्या तो भाषा को, जिसे भौतिकी ने परास्त किया है, विज्ञान की नए 
संप्रत्ययों' की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है जिनके लिए भाषा-प्रतीक 
अब विल्कुल ही अपर्याप्त हो गए हैं ।” हकक्‍्सले विज्ञान को (2'इथ्रां5९९ ००क्राग्र0 
5०75० (सुव्यवस्थित सवेवोध) की परिभाषा दे सकते थे और उन्होंने ऐसा 
किया भी है, परंतु उसमें अधिकांश तो अब "०९०07. 70756756 
(असामान्य अनर्थक) हैं और वह भी ऐसा जो अपने नए संप्रत्ययों 
(नवरचनाओं) और ३इंद्रियों से प्राप्त तथाकथित प्राथमिक” आधारःसामग्री 
में कोई सहसंबंध स्वीकार नहीं करता । अतएव विज्ञानियों को एक ओर 
भाषा और दूसरी ओर अपने विज्ञानों की समस्याओं से साथ ही साथ जूझना पड़ता 
हैं। ये समस्याएं कवि और उपन्यासकार की भाषात्मक समस्याओं से बिल्कुल 
ही अलग होती है, वल्कि यह कहना उचित जान पड़ता है कि ये अनेक आयामों 
वाली शब्द-पहे ली हल करने वाले की समस्याओं से अधिक मिलती-जुलती हैं--- 
“कोई शब्द वैठाने का यत्न किया जाए परंतु ऐसा शब्द एक ही होगा जो सब ओर से 
सब खानों के लिए ठीक बंठगा । इसी तरह की वरण-आविष्कार प्रक्रिया से, 
पिछली कई शताब्दियों में पारिभाषिक शब्द जमा हो गए हैं । यही मिल कर 
पाश्चात्य वैज्ञानिक शब्दावली' के नाम से विख्यात है । कुछ विद्वानों ने तो इस 
तरह की नवरचनाओं से भरपूर भाषा को 'भौतिक-वस्तु-भाषा? नाम ही देने में 
संकोच नहीं किया । | 


0. 2. 2. रूपात्मक अध्ययन किया जाए तो इस “भौतिक-वस्तु-भाषा' के 
रूपिमों में विभिन्‍न-पक्षीय विलक्षणता दिखाई देती है । भाषाविज्ञानी को तो 
उसमें विभिन्‍न ऐ तिहासिक और सांस्कृतिक वातावरणों के रूपिमों का शीघ्र ही 
पता लग सकता है। उसमें शब्द-निर्माण के लिए एक अति विकसित अंतर्मिर्मित- 
तंत्र निहित है, विभिन्‍न प्राचीन भाषाओं के व्याकरणों का अवाध प्रयोग उपलब्ध 
होता है। इस तरह न केवल वह भाषा संकर है वल्कि अत्यंत यांत्रिक है । 
अंग्रेज़ी वे ज्ञानिक शब्दावली इसका ज्वलंत प्रमाण है। सबसे बुरी वात तो यह है कि 
यह भाषा एक शोचनीय नियतिवाद का स्पष्ट दृष्टांत प्रस्तुत करती है क्योंकि 
विज्ञान ओर टेक्‍्नालॉजी के क्षेत्रों में आतुर प्रयोग के फलस्वरूप यह प्राचीन भाषाओं 
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की महाक्षमता के सामने असहाय-सी झुकती आई है। ये भाषाएं हैं लेटिन और 
ग्रीक, जिनसे मुक्ति पाने के लिए वह बहुद समय से छटपटा रही है । हिंदी पारि- 
भाषिक शब्दावली, जोकि बहुत वाद में इस क्षेत्र में आई है, इन्हीं लक्षणों से ग्रस्त 
है । इनके अतिरिक्त इसे अपने ही देशकाल की कठितवाइयों का सामना करना 
पड़ रहा है । | मे 


, 0. हिंदी पारिभाषिक शब्दावली : हि 


पिछले लगभग 20 वर्षो में हुए हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के विकास 
का अध्ययन एक बड़ा ही मनोरंजक और विचारोत्तेजक विषय है। समस्त शब्दावली 
में विविध विचारवर्गों का समागम, शब्दों के ताने-वाने और शैलीगत विशेषता से 
स्पष्ट परिलक्षित हो जाता है। परंतु उनमें एक समानता है | वे अधिकांशत:, 
अँम्रेज़ी तकनीकी शब्द संग्रहों, कोषों और पुस्तकों में उपलब्ध वेज्ञानिक और तकनीकी 
पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद हैं। वे पश्चिमी पारिभाषिक शब्दों के रूपिमिक 
अनुकरण हैं। उनका निर्माण वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के सतत अनुवाद या 
निर्माण कार्य के दौरान सहज अंग के रूप में नहीं हुआ है। वे तो साथ-साथ चलने 
वाली एक से पंजर-विन्यास से युक्त शब्द इकाइयों हैं जिनके अर्थों की निश्चितता 
कल्पित है। एक ओर तो वे अपने आदर्श (अंग्रेज़ी शब्दावली ) से पोषण ग्रहण करती 
हँ और दूसरी ओर विशेषज्ञ-वर्गों की सम्माी से । परंतु ऐसा न समझें कि यह नियति 
मात्र हिंदी की ही है। इस आरंभिक अविवार्यता में तो सभी विकासमान देशों की 
राष्ट्रभापाएं भी हिंदी की सहभागिनी हैं । । । 


. 3. इस लेख में मुझे अपने विचार भौतिक-विज्ञानों के गरिनेचुने बुनियादी 
संप्रत्ययों तक ही सीमित रखने होंगे । कितु ये ही हिदी पारिभाषिक शब्दावली 
की प्रधान समस्याओं के पर्याप्त उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे । एक ही भौतिक वस्तु 
अथवा घटना के लिए हिदी में शब्दों अथवा पर्यायों की विस्मयकारी वहुलता है। यह 
तथ्य जहाँ एक ओर भाषा की समृद्धि का दुयोतक है वहाँ दूसरी ओर कुछ कठि- 
नाइयाँ भी उपस्थित कर देता है : एक सामान्य-सी वस्तु वाटर के लिए हिंदी शब्द 
हं--पानी, जल, नीर, वारि, आप, अंबु, सलिल इत्यादि । हिंदी के आरंभिक गदय 
में, जो कि प्रधानत: साहित्यिक निबंध ही होता था, इन पर्यायों का प्रयोग स्थिति, 
आशय और शली के अनुरूप कर दिया जाता था। कोई समस्या नहीं थी। फिर जब 
20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में शिल्प विषयक वर्णनात्मक गद॒य लिखा गया 
तो लेखक ज्यादातर पानी और जल शब्द का ही प्रयोग करने लगे । पानी” के अर्थ 
में तो मुहावरों में कुछ लाक्षणिकता भी आ गई है, 'जल' प्राय: इस उलझन से मुक्त 
रहा है। परंतु हम इस तथ्य से विमुख नहीं हो सकते कि भारत में या, हो सकता है 
कि कुछ अन्य पूर्वी देशों में भी, प्राचीन विज्ञानों अथवा शास्त्रों में एक ही विषय- 
प्रसंग में विना किसी भ्रम या संदिग्धता के एक ही भौतिक-वस्तु के लिए अनेकः 
आलंकारिक अभिधान प्रयुक्त होते थे, जैसे गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि में ।* 


. 2. एक निश्चित परिभाषित अर्थ अनेक पर्यायों से ऊपर उठकर, आचार्यों: 
के. बीच अपरिवर्त्य कैसे बना रहा, यह एक बड़ा रहस्य है । ऐसा लगता है किः 
मानव मस्तिष्क में एक ही अनुक्तिया का बहुविध-अनुवंधन संभंव होता है । शायद, 
शास्त्रों को काव्यमयी वाणी देने की पूर्वी प्रवृत्ति, जिसमें अंतर्दृष्टि को आाँख के: 
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इंद्रिय-व्यापार से अधिक महत्त्व दिया जाता था, इस आलंकारिक शब्द प्रचुरता 
का कारण हो । परंतु इससे यह महत्त्वपूर्ण बात तो सिद्ध हो ही जाती है कि यदि 
विज्ञान (उसकी विषयवस्तु) भली-भाँति और गहराई से आत्मसात्‌ किया जाए तो 
एक ज्ञान-विपय-प्रसंग में एक संप्रत्यय के लिए अनेक शब्दों के प्रयोग को सहन 
कर लेता है जब तक कि वह गणित में ही परिवर्तित न हो जाए। यहाँ मैं इसकी 
ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता क्‍योंकि इससे मुझे अपना प्रस्तुत प्रसंग छोड़ कर 
मानव-वोध प्रक्रिया की गहराइयों और अथ॑-तत्त्व के मनोविज्ञान में भटक जाने का 
दोषी ठहराया जाएगा | वर्तमान विचार-स्थिति में तो 'भौतिक-वस्तु-भाषा' इसके 
सिवाय और दूसरी नहीं कि जो प्रकृति की घटना अथवा वस्तु को संरचना, व्यापार, 
गृणघर्म आदि की द्योतक भाषा में विविध प्रकार से व्यक्त करती है। वास्तव में 
उपर्युक्त अनेक पर्यायों में एक संप्रत्यय के घटक विभिन्‍न प्रत्यक्ष-बोध सन्निहित 
होते हैं। जैसे--पारा (गुण), रसधातु (वर्गीकरण), महारस (रासायनिक 
क्रिया), चपल (लक्षण) आदि । 


पारिभाषिक शब्द की अनेकता, अब वैज्ञानिक-अध्ययन के लिए लाभकर 
नहीं मानी जाती । यह उलझन तो पैदा करती ही है, साथ ही प्रत्यक्ष-बवोध से प्राप्त 
आधार सामग्री का वहाँ भी संमिश्रण कर देती है जहाँ प्रत्येक इंद्रिय-प्रत्यक्ष के 
पुृथक्‌ विशेषाध्ययन की आवश्यकता आज की प्रधान पद्धति है और इसीलिए 
विभिन्‍न पक्षान्वषी पृथक्‌ विज्ञानों का जन्म हुआ है। हिंदी एक शब्द, एक संप्रत्यय' 
सिद्धांत के अनुसार चलने का कठिन प्रयास कर रही है । 


. 3. इस प्रसंग में, उभर कर सामने आए एक शोचनीय लक्षण पर हमें 
गंभीरता से विचार करना है। आधुनिकीकरण की शीघ्रता के दौरान हिंदी ने 
न केवल वैज्ञानिक नव-संप्रत्ययों का ही आरोपण किया है (ऐसा करना अनिवार्य 
था) वल्कि एक (पूर्व रचित ) ढाँचे के नमूने को भी अपने पर थोप लिया है। विदेशी 
शब्दों में आवद्ध संप्रत्यय हमारे वज्ञानिकों के मस्तिष्क में विभिन्‍न अथिमों 
की इकाइयों के ऐसे संयोजनों के रूप में प्रस्तुत होते हैं जो अंग्रेज़ी भाषा के रूपिमिक 
ढांचे के अनुरूप तैयार हो सके हैं (इसमें अंग्रेज़ी दवारा प्राचीन यूरोपीय और आधु- 
निक भाषाओं तथा अरबी इत्यादि से उधार ली गई शब्द-निर्माण-विधाएं भी 
सम्मिलिति हैँ ।) उदाहरणार्थ: -- 
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यह लक्षण हिंदी के विकास की दिशा में नियति का विधायक बन रहा है। 
भारत के चैज्ञानिक और भाषाविज्ञानी संभवत: अपने आपको अंग्रेज़ी में व्यक्त 
वैज्ञानिक-संप्रत्ययों की परिभाष) के चंगल से छुड़ा नहीं पा रह हैं ; क्योंकि उनके 
लिए विज्ञान बहुत कुछ भाषा का पर्या१ बन चुका है। अतएव वर्तमान स्थिति में 
इससे मुक्ति की संभावना नहीं दिखाई देती क्योंकि नव संप्रत्ययों' का संस्कार करने 
में इस वात की संभावना रह ) है कि कहीं हम विज्ञान की विशष शाखा के प्रकृति 
को देखने के कोण से दूर न हो जाएँ । प्रकाश (लाइट) से हंद कर 'दृश्यता' 
(विज़िविलिठी) पर आने का मतलब भौतिकी से वैमानिकी के क्षेत्न में आ जाना 
होता है, जिसके कारण विज्ञान क्षत्र की परवर्ती भाषाओं में अंग्रजी के अनुकरण 
पर दो पृथक्‌ शब्दों की आवश्यकता होती है । 


2. 0. हिंदी शब्दों का चुनाव : 


पहली समस्या तो हिंदी के अनेक पर्यायों में से एक भोतिक-वस्तु-शब्द' का 
चुनाव है। साधारण समझ की कसौटी तो यह होगी कि कौन-सा शब्द, उसका 
व्यवहार करने वालों के मस्तिष्क में अपेक्षित वैज्ञानिक संप्रत्यय, शीघ्रता से 
और यथार्थ रूप से जाग्रत करता है । परंतु हिंदी जैसी शब्द-बहुल भाषाओं में बहुत 
समय से विज्ञान-साहित्य में दो या तीन पर्यायों के प्रयोग ने कोई गंभीर उलझन 
उत्पन्न नहीं की, क्योंकि वे अलग ही रहे हैं और उनका प्रयोग भी सीमित रहा है । 
परंतु शैक्षिक दृष्टि से इस प्रकार पर्यायों का प्रयोग विज्ञान के शिक्षण में बहुत बाधक 
सिद्ध होता है। अतएव अनेक पर्यायों में से एक शब्द चुनने के लिए कसौटी $<बद 
की शिक्षण-क्षमता होनी चाहिए। डॉ० कोठारी ने लिखा है --विज्ञान के 
बुनियादी संप्रत्ययों की जड़ बहुधा आदिम अनुभव में होती है, अवएवं किसी व्यवित 
का विज्ञान क्षेत्र में शिक्षारंभ तव तक स्वाभाविक न होगा और उसका ज्ञान तथा समझ 
तब तक सशक्त और विस्तृत नहीं होंगे जब तक कि वह किसी संप्रत्यय के अर्थ में 
एक शब्द का कक्षा के भीतर और किसी दूसरे शब्द का कक्षा के बाहर प्रयोग करता 
रहेगा ।” अतएव सारी समस्या तो शिक्षा के माध्यम पर ही केंद्रित हो जाती है । 


2. . प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाशास्त्री का यह कथन इस बात की ओर 
स्पष्ट संकेत करता है कि अंँग्रेड़ी के माध्यम से दी गई (लगभग एक शताब्दी तक) 
विज्ञान-शिक्षा भारतीय जनसमुदाय में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की 
गति को तीत्र नहीं कर पाई है। विज्ञान अब केवल प्रक्ृति पर विजय का साधन 
नहीं माना जाता । विज्ञान क्रमशः उत्तरोत्तर मनुष्य के विचारों, वृत्तियों और 
एक दत्त स्थिति के प्रति व्यवित और समाज की अनुक्रियाओं का पन विधान करता 
जा रहा है । इस विचार को शब्दों और परंपरागत अर्थों के साहचये में जड़त्व आ 
जाने और विज्ञान के हस्तक्षेप दवारा नई दृष्टि से इन साहचर्यवंधों के नव-संस्कार 
करने की क्रिया का उल्लेख करते हुए पैरा 0. । में स्पष्ट किया जा चका है। भारत 
के व्यक्तित्व में विज्ञान गहराई से तब तक नहीं पैठ सकता जब तक कि नए अर्थ 
पुराने अर्थों को भाषा के भ्रततीकों दृवारा झकझोरते नहीं और कक्षा के बाहर के 
समुदाय वे भाषा कक्षा के भीतर नहीं लाईं जाती ॥ 


इस देश के अधिकांश वैज्ञानिक और विज्ञाम-अध्यापक्र रस जाज्वल्यमान सत्य 
व स्वीकार करने में बड़ी असुविधा का अनुभव करते है । 
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2. 2. आधनिक ज्ञान-विज्ञान के विस्तृत संदर्भ में भाषा-माध्यम विष्यक 
क्षणिक उपादेयता का सिद्धांत यह मान कर चलता है कि कक्षा के बाहर एक 
विस्तत समदाय का परिवेश है । इस सिलसिले में मातृभाषा को बात एक दुविधा 
प़न्‍न करती है । क्या मातभाषा की बोली को चना जाए जो प्राथमिक शिक्षा 
देने के पएचात #:सटतः अपर्याप्त सिद्ध होने लगती है या एक परिनिष्ठित भाषा 
दो चना जाए जो पर्याप्त विकसित है और जिसका उत्तरोत्तर विकास होता ही जा 
रहा है। कौन-सी मातभाषा ? मात्न जीव-विज्ञान की दृष्टि से जन्मदात्ी की बोली 
या पोषण देने वाली माँ की भाषा या एक बड़े सम॒दाय की भाषा जिसका बड़े 
दायरे में प्रयोग होता है और जिसकी समृ दृधि का यत्त निरंतर किया जा रहा है । 
मझे एसा लगता है कि मात भाषा के माध्यम से शिक्षा के सिदुधांत में शिक्षा की 
दप्टि से मातभाषा' शब्द की परिभाषा देना अत्यंत आवश्यक है। वोली या उप- 
भाषा जो व नियादी व॑ज्ञातनिक संप्रत्ययों के लिए शब्द प्रदान करती है, ऐसी न हो 
कि वाद में वज्ञानिक को जब नए शब्द बनाने हों तो वह असमर्थ साबित हो । 


3. प्राचीन भाषाओं की शरण ४ 


अंग्रेज़ और अमरीकी वैज्ञानिकों ने प्रात्नीन भाषाओं की शब्दावली और व्या- 
करण की शरण इसलिए ली कि ४०८८ जैसे शब्दों से अन्य शब्द-रचना 
नतोसुकर, न परिप्कृत और न ही उर्वेर प्रतीत हुईैं। वे चाहते तो शक्वधाए&(८ 
भाटाणप, #गालापाट, छद्वाएंत, ४४८०० 2९८४४० जैसे शब्द बना- 
सकते थे। कितु ,वज्ञानिक संप्रत्ययों के स्रष्टा केवल अँग्रेज और अमरीकन 
ही नहीं थे। उन्होंने महाद्वीप के बुह॒त्‌ वेज्ञानिक समुदाय के लिए सुबोधता को ध्यान 
में रखकर शब्द रचे या स्वीकारे। उन्हें विश्लिष्ट प्रकृति वाली आधनिक भाषाएं 
अति आकुंचित और संश्लिष्ट संप्रत्ययों के लिए उपयक्त प्रतीत नहीं हुई । साहित्य 
ओर आम वबोलचाल की भाषा के शब्दों में दूसरे अर्थों के साहचरय की दुराशंका के 
कारण वज्ञानिक उनसे भड़कते रहे । इसके विपरीत प्राचीन भाषा के व्याकरणों में 
उन्हें आंतरिक यंद्ध-त्रियात्मकता मिली जिसका सरलता से उपयोग हो सकता 
था ओर जिससे बड़ी संख्या में शब्द-निर्माण किया जा सकता था । 


इस तरह प्राचीन भाषा के शब्दों और अभिव्यक्तियों की ठंसठाँस से भरपूर 
आधुनिक भाषा का वाक्य-समुच्चय ही आज की विज्ञान-भाषा बनता जा रहा है । 


3.. इस स्थिति में विकसित और विविध साहित्य से परिपूर्ण तथा शब्द- 
निर्माण की बड़ी क्षमता रखने वाली एक विस्तत समदाय की भाषा को ही शैक्षिक 
मात भाषा को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए । इस भाषा में इतनी क्षमता हो कि अर्थ 

थे अनेक सूक््मताओं के लिए वह नाम देने में समर्थ हो । वर्तमान स्थिति में 
(उदाहरण के लिए अवधी या बुंदेली नहीं) हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसे विद्यार्थी 
वर्ग की हा और बहुप्रयोजन शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकारा जा 
सकता | 


बोलियों अथवा उपभाषाओं की अपनी अनेक सीमाएँ होती है । यह 
नहीं कहा जा सकता कि उनमें विकास करने की अथवा शब्द उधार लेने की सामरथ्थ्य॑ 
नहीं है । परंतुं यह तो मानना ही होगा कि वे वंयक्तिक और व्यावहारिक स्तरों मे 
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पा फन 


ऊपर नहीं उठ पाई हैं । उनमें लोक-साहित्य को छोड़ आधुनिक 30320 की से 
संबंधित सामग्री नगण्य मात्रा में ही है। बोलियों और उपभाषाओं की धातुओं के 
आधार पर निर्मित शब्द उन परंपरागत पारिभाषिक शब्दों से मेल नहीं खाते 
जिनका प्रयोग उनके दैनंदिन जीवन में होता है। इस वात को स्पष्ट करने के लिए 
उपभाषाओं की धातुओं से बने कुछ शब्द दृष्टांत स्वरूप यहाँ प्रस्तुत किए जा 
रहे हैं. :+- है 

परनियाया.. एवा4०त पनठोंटी एफ. 

पन्चलियल  7एक््घप० प़नंशक्ल 7997-04 

पनविज लिया 7ए070-९८९८०० 


इनकी तुलना में बोलियों और भाषाओं में संस्कृत के अनेक पारिभाषिक 
शब्दों का प्रचलन मिलता है। जैसे करम (कर्म ), मोक्ष, दुवेत, भगति (भक्ति ), 
न्याय आदि । 


3.2.व. बोलियों और उपभाषाओं में उपसर्गों का प्रयोग कम ही होता है । 
बंद, सु, विन जैसे थोड़े ही उपसर्गों से काम चल जाता है। इस प्रवृत्ति के कारण 
पृथक्‌ विशेषणों के प्रयोग की आवश्यकता होती है जिसके फलस्वरूप विचारों 
को संश्लिष्ट या संहत रूप में प्रस्तुत करने वाले समस्त पदों के लिए गुंजाइश नहीं रह 
जाती । अतएव प्रचलन और सुबोधता की कसौटी का प्रयोग दूरदशिता से ही 
करना उचित प्रतीत होता हे । 


फलत: विज्ञान के बुनियादी संप्रत्ययों के लिए पारिभाषिक शब्द अथवा धाँतुएँ 
ऐसे भंडार से लेनी पड़ी, जिसमें कि उपसर्ग और प्रत्यय लगाने और समस्त शब्द 
बनाने की प्रचुर संभावनाएं थीं ॥ इस प्रसंग में संसक्ंत भाषा और व्याकरण की 
शवित का ही सहारा लिया गया जो कि न केवल हिंदी के लिए बल्कि अनेक-भारतीय 
भाषाओं के लिए भी शब्द और शब्द-निर्माण-विधाएँ प्रदान करती रही हैं। 


3.2.2. इस सदी के चौथे दशक में हिंदुस्तानी तनों (५६८७५) 
में उपसर्ग और प्रत्ययों को जोड़ कर एक सरल पारिभाषिक शब्दावज्ञी तैयार करने 
का प्रयत्न हँदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय ने किया था। जिसके 
उदाहरण हैं : चाल-बढ़ाव 3००८; ७थ:८४००० पलटकारी 798० ४०) 
अणुयाना ४०गंट2 । परंतु उसने अपने साहसपूर्ण प्रयत्त सामा- 
जिक विज्ञानों के दायरे में ही सीमित रखे । इस प्रयोग को मान्यता प्राप्त नहीं हुई 
और अंत में इसे छोड़ ही देना पड़ा । | मा 


3. 2.3. इस बात से मन में बहुत खेद उत्पन्न होता है कि भारत के बहुत 
कम वेज्ञानिक अँग्रेज़ी पारिभाषिक शब्द,वली में प्राचीन और रूढ़िवादी तत्त्वों 
की वहुलता पर रोष प्रकट करतें हैं और अधिकांश जरा भी अवसर पाने पर हिंदी 
के नई शब्दावली को जबड़ातोड़' और “जीभ मरोड़' कह कर उसका परिहास करते 
हैं। हमारा आशय यह नहीं है कि विज्ञान की आवश्यकताओं की पूति करने वाले 
सरल ओर प्रचलित शब्दों को किसी बहाने हटा कर संस्कृत शब्द रख दिए जाएँ । 
परंतु आन की हिंदी शब्दावली का परीक्षण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
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वैज्ञानिक शब्द-श्रंखला का निर्माण करने में हिंदी के लिए संस्क्रत भी उसी तरह 
सशवत मख्लोत सिद्ध हुई है जिस तरह ग्रीक और लंटिन भाषाएं अंग्रेज़ी 
पारिभाषिक शब्दावली के लिए पुष्टिकर सिदध हुई हैं । 


4 ॥. प्राचीत भाषा से वारिमाधिक शब्दों के चुनाव का प्रश्न 
संस्क्रत की समृद्धि का हमने लाभ तो उठाया परंतु तत्सम अथवा तद्भव 
रूपों में उसके शब्दों के प्रयोग ने अपनी अलग समस्याएं खड़ी की हैँ । विज्ञान 
के एक द्टी संप्रत्यय को विभिन्‍न विद्वानों ने विभिन्‍न पर्यायों देवारा व्यक्त किया 
है । कारण स्पष्ट ही है। जैसा कि हम सभी जानते है, भाषा का विकास उसके 
वड़े पमान पर प्रयोग किए जाने से ही होता है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं 
अनेक कारणों से विज्ञान-शिक्षा की माध्यम नहीं बन पाई । अतएवं इस विषय का 
साहित्य भी पनप नहीं पाया और बहुत अन्पमात्रा में लिखा गया । पुस्तंक-प्रकाशन 
कार्य भी शब्दावली-निर्माण के लिए एक संगठित प्रयास के अभाव में प्रगति नहीं 
कर सका । 


इस प्रकार, विज्ञान के विषयों पर लेखन गौण बन गया और शब्दावली- 
निर्माण को प्रमखता प्राप्त हो गई । शब्दावली का कार्य अपने साहित्य-प्रसंग से 
निरपेक्ष और स्वतंत्र क्रिया के रूप में किया जाने लगा और प्रत्येक शब्द-निर्माता 
अपने कुछ सहयोगियों की सहायता से पारिभाषिकों के निर्माण में जठ गया। 
परिणाम यह हुआ कि शब्दों का चनाव रुचि और संस्कारों पर आश्रित हो गया 
आर उसमे अथ की सत्ता अपनी धारण के अनुसार आरोपित की गई। उदाहरणार्थ-- 


त्वर॒ण, तीत्रण, तीन्रकरण---&०एश९े४एट07 

संभावना, संभाविता, प्रायिकता--7०४००४०-॥५ 

शक्ति, ऊर्जा---०7०४५ 

चेंग,, गति---श८ॉ००६४५ 

बल, सामथ्यं, शक्ति---07८९ 

4. 2. उपसर्गों और प्रत्ययों के प्रयोग में भी यही स्थिति सामने आई । 
संस्कृत प्रत्यय तो घातुओं में अनेक अ्थ उत्पन्न करने के लिए कुख्यात हैं और समनाम 


कह का उपयाग पूरे तक के साथ प्रत्येक अर्थ के प्रसंग में सिदुध किया जा 
सकता है । 


उदाहरण हूँ 


ढण्प्रवेलाइ्दणा संवनन | ५८४०७ _»”  टैनेक्िया [प्रसार« 
<<..,परिघनन < ,अभिन्निय। प्रसृति<- न शिव्यव 
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5. भारत सरकार द्वारा मानकीौकरण के प्रधास : 


इस कार्य की वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम सोपान संप्रत्ययों की तालिका बनाना 
फिर उनकी परिभाषा तैयार करना है। भाषा में ही परिभाषा स्थिर करने से 
अनेक पर्यायों? में से पारिभाषिक का चुनाव हो जाता है। पश्चिमी देशों को इस 
भाषिक व्यायाम की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । पूर्वी देशों के लिए यह पद्धति 
बहुत हक और विलंबकारी प्रतीत हुई । वे तो भागते हुए समय से बुरी तरह 
जूझ रहे है । 


5, ], वर्तमान स्थिति में भारत सरकार से यह अपेक्षा तो ज्यादती होती कि 
वह नए सिरे से आरंभ करते हुए संप्रत्ययों की तालिका पहले बनाए । उसने अपने 
कार्य का प्रारंभ परिभाषाओं से अवश्य किया । उसने भाषाविदों और वैज्ञानिकों 
को एक साथ वंठाया। परिभाषाओं पर चर्चा की गई और उन्हें हिंदी में भाषावदध 
किया गया और अंत में सवकी सहमति से एक पारिभाषिक निश्चित किया गया । 
यह पद्धति पूर्ववर्ती व्यूत्पत्तिक और अंतर्वोधाश्वित पद्धतियों से अधिक प्रामाणिक 
थी । इस यत्न से बने पारिभाषिक शब्द हैँ -- 


बल. 0706 गक्ति ए०ण८ा 
ऊर्जा ९7८०४५ कार्य ४००४८ 
ऊष्म[. वी6वां ह ताप. ६९777९७६प्र/९ 


6.0. विभिन्न विज्ञानों की पृथक समस्पाएं और शब्द-प्रहण : 


अलग-अलग विज्ञानों का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि भौतिकी में 
ऐसे संप्रत्ययों की अधिकता है जिनका उल्लेख 5- में किया गया है। रसायन 
के लिए बड़ी संख्या में वस्तुनामों की आवश्यकता है। संस्कृत के प्राचीन स्रोत 
से हमें केवल 7या 8 तत्त्वों के नाम ही प्राप्त होते हैं, और आवश्यकता है लगभग 
00 नामों की । डॉ० रघवीर जैसे आचाये ने अंग्रेज़ी पारिभाषिक शब्दावली में 
उपलब्ध प्राचीन तत्त्वों से समर्थन प्राप्त करते हुए और अपने यत्नों का 
दायरा सामान्य विचारों और संप्रत्ययों तक बढ़ाते हुए सभी के लिए संस्कृत पारि- 
भाषिक शब्द बना डाले । 


6.. यहाँ यह बताना आवश्यक है कि संरक्ृत भाषा उतनी अनुदार नहीं रही 
है जितनी कि उसके विषय में आम धारणा है । उसने बाहय स्रोतों से विचार और 
शब्द स्वीकार किए हैं जिन्हें अब अलग से पहचानना कठिन हो गया है। डॉ० सुनीति 
कुमार चार्टर्जा और डॉ० टी० बरो ने संस्कृत दवारा द्रविड़ और अन्य भाषाओं से 
शब्द आत्मसात्‌ किए जाने पर पर्यागत प्रकाश डाला है। पाश्चात्य स्रोतों से उघार 
लिए 5 के लिए स्पष्ट प्रमाण भी उपलब्ध हैं। ऐसे शब्द हैं---केंद्र, हो रा, द्रक्‍्म 
दू | 
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6 2. परंतु जब आधुनिक विज्ञानों . का प्रश्न सामने आया तो एक बहुत बड़े 
विदेशी शब्द समदाय को उधार लेने की बात की जाने लगी । डॉ० रघ्वीर जैसे 
विदवानों को इससे आशंका हुई कि कहीं भारत की मौलिक शब्द-संपत्ति ही नष्ट न 
हो जाए और तब उन्होंने संस्कृत की अद्भुत सामथ्यं॑ का परिचय दिया । उन्होंने 
निम्नलिखित पर्याय वनाए 


प्रांगार एककए०07 टांकण 3075 
जारक (0/5ए8०॥ . मंदाति #फ४ुणा 


इन शब्दों की रचना और व्यत्पत्ति का भी उन्होंने विस्तार से विवेचन किया । 


6.3. भारत के वज्ञानिक डॉ० रघुवीर से सहमत नहीं हुए । पहले ठो उन्हें 
ऐसा लगा कि व्यत्पत्तिक पद्धति से बने संस्क्ृत-पर्याय अपने पश्चिमी शब्दों जसे 
ही अपरिचित हैं; दूसरे इस तरह के संस्क्ृत शब्दों को स्वीकार करने का अर्थ होता 
एक नई संकेतावली की रचना, जो कि अभी तक कठिन प्रयत्न से अजित और प्रतिदिन 
वर्धमान ज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को हटा कर स्थापित करनी पड़ती । अतएवं 
सभी ने स्वीकार किया कि भारत में विज्ञान की प्रगति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध _ 
सत्न को कायम रखना श्रेयस्कर है । 


7. विदेशी शब्दों का स्वीकरण गौर अनकलन : 


भारतीय बज्ञानिकों ने विदेशी शब्दों को देवनागरी में ही लिख लेना पसंद किया। 
उन्होंने देवनागरी में लिखे गए शब्दों की वर्तनी भी निश्चित कर दी। इस प्रकार 
विज्ञान के क्षेत्र की हिंदी में विदेशी शब्दों को ज्यों का त्यों लेने अथवा विदेशी तनों 
में संस्कृत अथंवा हिंदी के उपस्ग और प्रत्यय लगाकर शठ३इ बनांने की एक नई 
परंपरा स्थापित की गई। वज्ञानिक शब्दावली में शब्दों के संकरण को अन चित नहीं 
माना गयां, वल्कि नए शब्द-निर्माण के लिए उसे एक लाभकारी प्रक्रिया के 
रूप में प्रतिपादित किया गया । विद्रेशी धातुओं से (नाम धातुओं से) बने शब्द 
ये हं---अकार्वनिक (7708०7४०)  आक्सीकृत (०50४226) अधिपेल्सिक 
(5८८॥:४४०) । 


विकासमान देशों में विज्ञान और टेकनोलॉजी के उत्थान के फलस्वरूप 
संकरण पद्धति से शब्द बनाने को काफ़ी प्रश्नय मिला है और उसे भाषा की समृद्धि 
के लिए एक उपयोगी प्रक्रिया की मान्यता दी गई है। । 


... 7. 8. इसका यह आशय कदापि नहीं है कि संपूर्ण विदेशी वैज्ञानिक शब्दावली 
को अपनी भाषाओं पर थोप लेने का रास्ता खोल दिया गया है । कुछ भारतीय 
विद्वान्‌ और वर्गाग्रणी शैक्षणिक आवश्यकताओं का बहाना लेकर ऐसा करने में” 
तनिक भी संकोच की आवश्यकता नहीं समझते । इस विचारधारा के एक विद्वान 
ने 9 वी शताब्दी के छठे दशक में ऐसा ही सुझाव दिया था । परंतु राजा राजेंद्र 
लाल मित्र ने इस विचार वे एक बहुत ही सशक्त निवंध *" दवारा चनीती दी थी 
जिसकी प१्रतिध्वनि डॉ० कोठारी के तदृविपयक लेख में इस रूप में प्राप्त होती है ।!' 

इस सीध- सादे और अत्यंत महत्त्वपूर्ण तथ्य को मोटे तौर.पर समझने के लिए 
हमें कहना होगा कि एक परारिभाषिक' का अर्थ विज्ञान निश्चित -क*ता है और 

ब्द' भाषा निश्चित करती है । इसी आशय को ध्यान में रखते हुए हम वहुभाषी 
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विश्व में विज्ञान की सार्वदेशिक, सार्वजनीनं भाषा की चर्चा करते हैं। वैज्ञानिक 
शब्द का अर्थ तो विज्ञान का होता है, परंत पारिभाषिक बनने वाला शब्द भाषा का 
ही होता है। और इस प्रकार वह उसके व्याकरण और वाक्यविन्यास के नियमों का 
पालन करता है। अर्थ सार्वदेशिक होता है परंतु शब्द स्थानीय या प्रादेशिक 
होता है । 


आम तौर पर संप्रत्ययों को व्यक्त करने वाले एक भाषा के शब्दों को उससे . 
मलत: भिन्‍न भाषा में आरोपित करना व्यावहारिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना 
जाता | एक शब्द से अनेक संबंधित शब्द बनते हैं। यदि उस समग्र शब्द-राशि का 
आयात कर लिया जाए तो इसका परिणाम एक भाषा के स्थान पर दूसरी भाषा 
को ला बठाना ही होगा । 


7.2. भारतीय4 वैज्ञानिकों ने विदेशी शब्दों को स्वीकार करने के प्रसंग में 
अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली के नाम से विख्यात शब्द-वर्ग में से किसे वास्तव 
में अंतर्राष्ट्रीय मान कर ग्रहण किया जाए इसका स्पष्ट निर्देश कर दिया है । इसे 
संबंध में वज्ञानिक तथा तकतीकी शब्दावली आयोग (शिक्षा मंत्रालय, भारत 
सरक।र) ने जी सिद्धांत स्थिर किए हैं वह निम्न पंक्तियों में वणित हे >--+ 


(क)  तत्त्वों और यौगिकों के नाम, जसे हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन डाइ- 
आऑक्साइड आदि 


(ख) तौल और माप की इकाइयाँ और भौतिक परिमाण की इकाइयाँ, 
जेसे डाइन, कलारों, एम्पियर आदि, 


(ग) ऐसे शब्द जो व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए है, जैसे 'फारेनहाइट 
के नाम पर फारेनहाइट तापक्रम, वोल्टा के नाम पर वोल्ठमीटर 
! - ओऔर ऐंम्पियर के नाम पर एऐम्पियर' आदि हे 


(घ).. वनस्पति विज्ञान, प्राणिविज्ञान, भूविज्ञान- भादि -की दृविपदी 
नामावली | 


(6) स्टविरांक जसे 9, £ भादि, 


(च) ऐसे अन्य शब्द जिनका आमतौर पर सारे संसार में व्यवहार हो रहा 
हे न्‍अय से रेडियो, पेट्रोल, रेडार', इलेक्ट्रॉन', 'प्रोटान, न्यट्रान 
आञआ 


: (छ) - गणित और विज्ञान की अन्य शाखाओं के संख्यांक, प्रतीक, चिहन 
ओर सूत्र, जैसे साइन, कोसाइन', टेंजेंट', “लाग” आदि (गणितीय 
संक्रियाओं में प्रयुक्त अक्षर रोमन या ग्रीक वर्णमाला के होने चाहिएँ ।) 


7.3. इस तरह नई हिंदी पारिभाषिक शब्दावली एक ओर तो विश्व की 
अन्य विकासमान भाषाओं की पंक्ति में शामिल हो गई है; दूसरी ओर इसने भारत 
'के विद्वानों और भाषाशास्त्रियों को नई चुनौतियाँ दी हैं। उन्होंने आज तक भाषा 
के क्षेत्र -में इस प्रकार की जटिल और विशाल परिमाण की समस्या का मकावला 
नहीं किया था । हम हिंदी शब्दावली को एक आदिष्ट सृष्टि मानकर इसकी 
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अवहेलना नहीं कर सकते । भाषा के विकास में हस्तक्षेप का सदा ही महत्त्वपूर्ण 
योगदान रहा है और उसे ऐतिहासिक का रक की संज्ञा देते हुए मान्यता प्रदान की 
जाती रही है। अपनी विकास प्रक्रिया में भाषाएँ न केवल बाहय या विदेशी प्रभावों 
को आत्मसात करके स्वाभाविक बनाती रही हैं बल्कि नई स्थितियों का सामना 
करने और नए उद्देश्यों की पुति के लिए अपने सहज साधनों का भी पुनर्गठन और 
व्यवस्थापन करती रही हूं । 


8. उपसंहार : 


इस निबंध में विज्ञान के व॒नियादी संप्रत्ययों के आधार पर हिंदी पारिभाषिक 
शब्दावली की समस्याओं का सीमित विवेचन किया गया है। शब्दावली के प्र॒त्येक 

पक्ष का पृथक और गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है | तात्कालिक आवश्य- 
कता, वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के शी ध्रता से तेयार करने की है। 
भारतीय वैज्ञानिकों ने पारिभाषिकों में जिन अर्थों की स्थापना की है और भाषा- 
विज्ञानियों ने उन्हें जिन रूपों में हिंदी में बाँधा है उनका सत्यापन तो उचित प्रसंग 
में उनकी अवस्थिति द्वारा ही संपन्न होगा। साहित्य तैयार करने का श्रो गणश 
तो किया जा चुका है पर प्रगति धीमी है । पलायन, अश्वेयस्कर आत्मतुष्टि, पराजय 
भाव ओर जड़त्व से पूर्ण स्थिति में सामाजिक, राजनतिक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता 


है ताकि प्रगति के लिए भारतीय जनसमदाय में वास्तविक और ठोस रूप से वेज्ञानिक- 
भावना उत्पन्न की जा सके | & 


पाद-टिप्पणियाँ_-+- 
. तुलना कीजिए, धानंडाइक का अनुबंधित प्रतिवर्तं का सिद्धांत । 


2. देखिए : लैंग्वेज : ए माडने सिन्‍्यसिस : जोशुआह वाटमाओ, प्रकाशक 
सेकर एंड वारवर्गं, लंदन 956 : पष्ठ 252॥ “रूप' और प्रतीकों की 
दृष्टि से भाषा के प्रयोग में सबसे अधिक निश्चित व्यवस्था विशेषीकृत 


भाषाओं में होती है। जैसा कि तकंशास्त्र, गणित या रसायन और 
भोतिकी जैसे विज्ञान में प्राप्त होता है।” 


3, शब्द: कारणम॑येस्प स हि तेनोपजन्यते ॥ 
तथा च वृद्धि विपयादर्थाचछब्द : प्रतीयते | | वाक्यपदीय, भत्ं हरि । 


4. आधुनिक भाषाविज्ञान की भूमिका और पूर्वी देशों की विकासमान' 

राष्ट्रभाषाओं के प्रसंग में इसके सिदधांतों और प्रयोगों की अपर्याप्तताओं 

; का सम्यक्‌ और प्रामाणिक विवेचन “दी फेल्यअर ऑफ माडरन लिग्विस्टिक्स 
इन दी फेस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रावर्भेम्स ऑफ दी टर्वेंटिग्रेथ सेंचर 

नामक पुस्तिका में देखें । लेखक हूँ मलय विश्वविद्यालय क्वालालम्पुर 


क॑ मलय अध्ययन विभाग के अध्यक्ष डॉ० एस० तक़दीर अलिसज- 
हवानां ॥ 
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5. दी लैंग्वेज आफ साइकोलाजी : जी० मेंडियर एंड केसेस, पृष्ठ 43-44 


6 भारतीय भाषाओं की वेज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली की समस्याएँ--- 
डॉ० डी० एस० कोठारी--प्रकाशक,: वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली 
आयोग, शिक्षा-मंत्रालय, भारत सरकार । 


7. हिंदी ठम्से ऑफ सोशिओलाजी, टोपा : उस्मानिया विश्वविद्यालय, 
हैदराबाद । 


8, नेमिंग प्रिसिपल्श--50-- 7'0/37 यूनेस्को । 
७, गंगा प्रसाद मुखर्जी; ग्रेज एनॉटॉमी का अनुवाद ॥ 


0. ए स्कीम फॉर रेडरिंग यूरोपियन सांइटिफिक टर्म्से इन टू द वर्नाकूलसें 
ऑफ इंडिया; राजेंद्र लाल मित्र (प्रकाशक : शिक्षा मंत्रालय, भारत 
सरकार) । 


. भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली की समस्याएं --- 
डॉ० कोठारी । 
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हिदी-शिक्षण 


छः 


हिदी-शिक्षण की कुछ समस्याएं 
विन्त्सेन्त्स पोर्जीज्का 


3. अन्य भाषाओं के शिक्षकों की तुलना में हिंदी के शिक्षक को कुछ विशेष 
समस्याओं पर विचार करना पड़ता हैं। उदाहरण के लिए, विद्यार्थी 
अपने अध्यापक से पूछेगा :“ बहत्‌ हिंदी कोश' में अ- उपसरग और अइल', अउ', 
'अउठा', अऊत', अऊलना', अऋण", अएरना' ये शब्द किस लिए अंक अंकक 
आदि शब्दों के उपरांत आते हैं, जबकि वर्णमाला का आरंभ अं से नहीं, बल्कि 
अ' से होता है ? 


केवल बृहत्‌ हिंदी कोश में नहीं, हिंदी शब्दसागर', संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर' 
आदि शब्दकोशों में भी जो क्रम मिलता है, वह अकारादि क्रम नहीं, वरन्‌ 
अंकारादि' क्रम है। देखिए--(अकारादि क्रम पद्धति की कुछ 
समस्याएँ', 'भाषा' त्रेमासिक, दिसवंर 966, पृ० 36-38) श्री काशीराम 
शर्मा अपने एक पत्र में लिखते हैं: “945 में बाबू श्यामसुंदरदास से में मिला था 
और उनसे मेने क्रमा-विषयक चर्चा भी की थी, तो उन्होंने स्वीकार किया था कि 
अनुस्वार-विसर्ग के विषय में उनसे भूल हुई। पर यह चर्चा जुलाई में हुई थी और 


अगस्त में उनका स्वर्गवास हो गया । फलतः उनका निर्धारित क्रम आज भी हिंदी 
के कोशों में चल रहा है ।” 


2. श्री दिष्ण प्रभाकर ने चोरी का अर्थ नामक एक कहानी लिखी है (जीवन- 
पराग', तीसरी बार, नई दिल्‍ली, 957, पृष्ठ 37) । कहानी का आरंभ यह है-- 
“एक लंबे रास्ते पर सड़क के किनारे उसकी दृकान थी | राहगीर वहीं दरख्तों के 
नीचे बैठकर थकान उतारते और उससे कुछ चना-चबेना लेकर भूख मिटाते । 
दूकानदार उन्हें ठंडा पानी पिलाता और सुख-दुःख का हाल पूछता । इस प्रकार 
तरोताज़ा होकर राहगीर अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते ॥” 


यहाँ उतारते', 'मिटाते', पिलाता, पूछता, बढ़ जाते क्रियाओं से भूतकालिक 
अभ्यास सूचित होता है। इस प्रकार के प्रयोग का उल्लेख करते हुए 
श्री कामताप्रसाद गुरु (हिंदी व्याकरण, नवीन संस्करण, काशी, सं० 2009 वि०, 
पृष्ठ 358) कहते हैं: 'जब इस काल (अर्थात्‌ अपूर्ण भूतकाल) से भूतकाल के 


ब्रर 
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अभ्यास का बोध होता है तव बहुधा सहकारी क्रिया का लोप कर देते हैं, जैसे, “मैं . 
वरावर नियम-पूर्वक स्वाधीनता के लिए महाराज से प्रार्थना करता तो वह कहते, 
अभी सन्न करो ।* 


परंतु जहाँ सहकारी क्रिया नहीं थी, वहाँ उसके लोप का अनुमान करना व्यर्थ 
है। रामचरितमानस में करत' रूप का प्रयोग देखिए : 'पंचवटी बसि श्री रघु- 
नायक करत चरित सुर-मुनि-सुख-दायक” (गुसाई तुलसीदास कृत रामचरित- 
मानस, अरण्य-कांड, पंचमवार, प्रयाग, 930, पृष्ठ 22) “पंचवटी में बसकर 
श्रीरघनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्न करते” (अर्थात्‌ 
करते रहे) । 


3. मैं चलता' के रूप के दो प्रयोग होते हैं: (अ) अभ्यासार्थक प्रयोग 
(सामान्य अभ्यासार्थंकाल' या पहला अभ्यासार्थकाल ), जेंसे “रोने की वात पर 
हसती, हंसने की बात पर रोती” (प्रेमचंद, कर्मभूमि, सातवाँ संस्करण, बनारस, 
]948, पृष्ठ 76) । “बहुत रात गए घर आते और चुपचाप बिस्तर पर लेट जाते" 
(उपेंद्रनाथ अशक, अलग-अलग रास्ते, इल।हाबाद, 954, पृष्ठ 50) .। ऊपर 
उद्धृत विष्णु प्रभाकर की कहानी भी देखिए । 


(आ) हेतुमत (संकेतार्थक) प्रयोग ( सामान्य संकेतार्थ काल या पहला 
संकेतार्थथाल'), जैसे, “मुझे पिता जी का डर न होता, तो में कभी की आ 
जाती” (उपेंद्रगाथ अश्क, अलग-अलग रास्ते, इलाहाबाद, 954, पृष्ठ 38)। 
“काश कि वे दिन फिर आ जाते !” ('अज्ञेय', शेखर, पहला भाग, पंचम 
संस्करण, बनारस, 955, पृष्ठ 726) | 


4. में चलता होता' के रूप के भी दो प्रयोग होते हैं : (अ) अभ्यासार्थक 
प्रयोग (अपूर्ण अभ्यासार्थकाल' या दूसरा अभ्यासार्थकाल' जैसे निकलते होते 
और “चरती होतीं इन उदाहरणों में : जब सांझ डूबती होती थी, और सड़क की 
बत्तियाँ जल जातीं, और नेक काम से चेन पाकर मैं ऊपर देखता, ऊपर तांरे निकलते 
होते” (जनेंद्र की कहानियाँ, चतुर्थ भाग, दिल्‍ली, 953, पृष्ठ 82) । “हमारो 
भैसें दूब भरे मंदान या चरागाह में चरती होतीं” (नागार्जुन, बलचनमा, इलाहाबाद, 
3952, पृष्ठ 8) । 


(आ) हेतुमत्‌ (संकेतार्थक) प्रयोग (“अपूर्ण संकेतार्थकाल' या दूसरा 
संकेतार्थकाल') जेसे, जीता होता” इस उदाहरण में : “सास ने साँस छोड़ कर 
कहा, मेरा बच्चा जीता होता, तो अब तक तुम्हारे इतना हुआ होता' ' 
(निराला, विल्लेसुर बकरिहा, द्वितीय संस्करण, इलाहाबाद, 945, 
पृष्ठ 70) । * रा । 

5. में चला होता के रूप के भी दो प्रयोग होते हैं: (अ) अभ्यासार्थक प्रयोग 
(पूर्ण अभ्यासार्थंकाल' या तीसरा अभ्यासार्थकाल'”) जैसे, 'कहा होता' और 
“सूख चुकी होती' इन उदाहरणों में : उनके चले जाने.पर वह उठती । जिस किताब 
को उन्होंने कहा होता, उसे खींचकर बिस्तर पर आऔँघी पटक देती और कमरे में 
इधर-उधर टहलती” (जैनेंद्र की कहानियाँ, चतुर्थ भाग, दिल्‍ली, 9 53, पृष्ठ 86) । 
“ इसटीसन तक सामान मुझे ही पहुँचाना पड़ता--- । उठते-बैठते किसी तरह में 


#:5990 ८ 


पहुँचता । गरदन टूट जाती । पसीने से सारी देह तर हो-हो कर सूख चुकी होती” 
(नागार्जुन, बलचनमा, इलाहाबाद, 952, पृष्ठ 0) 


(आ) हेतुमत्‌ (संकेतार्थक) प्रयोग ('पूर्ण संकेतार्थवाल/ या तीसरा 
संकेतार्थथाल ) जैसे, लिखा होता' और 'मिल गया होता' इन उदाहरणों में : 
“प्रेमचंद ने यदि कहानी छोड़कर और कुछ न लिखा होता, तो भी विश्व-साहित्य 
में उनका स्थान सुरक्षित रहता” (शिवदानसिह चौहान--विजय चौहान, हिंदी 
गदय-साहित्य, दिल्‍्ली--बंबवई---नई दिल्‍ली, पृष्ठ 99) । काश यह खत देहरादून 
में मिल गया होता, तो में आप लोगों की हमराही में मंसूरी की सैर कर लेता” 
(आजकल', अक्तूबर 952, प्रेमचंद के चोवीस पत्र, पृष्ठ 43) €&9 
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अहिंदी भारतीयों के लिए 
हिंदी उच्चारण-शिक्षण 


अशोक रामचंद्र कंछुकर 


(एक ) 


अच्छे भाषाशिक्षक का एक कार्य यह भी है कि वह शिक्षा्थियों द्वारा हमेशा 
की जाने वाली अशुद्धियों का पूर्वानुमान कर ले और तदनुसार उनसे दूर रखने 
का उपाय करे। आखिर इलाज से परहज वेहतर होता ही है । बाद में किया 
जाने वाला शोधनकार्य (रिमीडियल वर्क) हमेशा कष्टसाध्य रहता है और वह 
पूरी तरह सफल प्रायः बहुत कम ही होता है । यह कथन उच्चारण-शिक्षण के 
वारे में विशेष रूप से लागू होता है। अहिदीभाषियों की विशिष्ट अशुद्धियों का 
कारण अक्सर मिथ्या सादश्य होता है। कहीं-कहीं यह मिथ्या सादृश्य तद्दिष्ट 
भाषा हिंदी के अंतर्गत भी हो सकता है, जसे किसी अहिदीभाषी को. कहा: वध: 
अँंगीठी और थहण:7४: अँगूठी में श्रम हो सकता है अथवा देवनागरी 
वर्तनी पर अत्यधिक निर्भर रहते हुए वह 729५:४०: भूका, 7779:784 फुआरा, 
]9229०: जगा का उच्चारण »आाप:८४9: भूखा, ['70ण०43:79: फुहारा 
तथा 98०॥ जगह के रूप में कर सकता है । ऐसा करना पंडिताऊ प्रतीत होगा । 
इस प्रकार के भ्रम का शिक्षार्थी की अपनी भाषा से कोई संबंध नहीं है । कहीं-कहीं 
यह भी संभव है कि यह मिथ्या सादृश्य शिक्षार्थी की अपनी भाषा से प्रतीत हुआ 
हो । यहां इसे उद्दिष्ट भाषा' के मुकाबले में प्रभावी भाषा' कहेंगे । इस प्रकार 
तमिल-हिदी हिंदी का वह रूप होगा जो तमिल भाषियों द्वारा वोला जाता है। 
यह रूप तमिल द्वारा प्रभावित उद्दिष्ट हिंदी की प्रतिकृति-सा होगा । उदाहरण 
के तौर पर तमिल-हिंदी में 'भ' और <“' में कोई अंतर नहीं होता, जिसके 
फलस्वरूप भारत' का उच्चारण 'बारत' और यहाँ तक कि बारद' भी 
मिलता है। इस परिवततेन से कोई आएचयं नहीं होगा, जबकि हम जानते हैं कि 
तमिल में 'भ' स्वन नहीं है और उसका निकटतम स्वन 'ब' है । इस लेख में हम 
अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं द्वारा प्रभावित हिंदी की स्वनव्यवस्था की 
प्रतिक्ृति का सर्वेक्षण करेंगे । अंत में उन उपायों पर भी विचार क रेंगे जिनसे हिंदी 
शिक्षक हिंदी के स्वीकार्य उच्चारण और इन प्रतिकृतियों के उच्चारण के बीच 
पाए जाने वाले व्यततिक्रमों को दूर कर सके । इसी संदर्भ में द्विदी के विभिन्‍न स्वीकार्य 

| 
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उच्चारणों की वात कर लेना शायद अग्रासंगिक न होगा क्‍योंकि हिंदी में इस संबंध 
में काफ़ी छट है। 'पैसा' शब्द में प्रथम अक्षर का उच्चारण (क) अंग्रेजी शब्द 
3(०7४ के एकल स्वर की तरह, (ख) नया के अ' तथा अँग्रेज़ी 8० 
में प्राप्त हस्व ए' के योग द्वारा उत्पन्न संयुक्त स्वर, या (ग) इन दोनों के वीच 
का हो सकता है । और भी एक बात ध्यान देने योग्य है कि सतर्क भाषाभाषी एक 
ओर पैसा, है तथा दसरी ओर एंतिहासिक', समय, तय के उच्चारण 
में भेद करते हैं । कितु वहुत से हिदीभाषी वास्तव में दसरे वर्ग के शब्दों में भी 
पैसा है! वाले ए' का ही उच्चारण करते हैं। भैया, रयत', “रवैया” जैसे 
शब्दों में ए' नहीं है । एऐ यह स्वर से पहले नहीं आता । हाँ, इस प्रकार की छट 
की भी एक सीमा है । विहार के कुछ हिंदीभाषियों तथा तमिल के कुछ हिंदी 
शिक्षाथियों की भाषा में पैसा, है आदि शब्दों में भैया में प्राप्त अं का 
प्रयोग मिलता है--- जो अपरिष्कृत माना जाता है । 


ऊपर हिंदी उदाहरणों को देवनागरी वर्तनी के साथ-साथ 'रोमन' में भी 
प्रस्तुत किया गया है । यह 'रोमन' वर्तेनी वास्तविक उच्चारण की ओर संकेत 
करती है, न कि देवनागरी वतंनी की ओर । ये रोमन रूप स्वनिमिक लिपि 
में लिख गए हैं जिससे इनमें आवश्यक भेद करने में आसानी हो । हिंदी के स्वनिमों 
में निम्नलिखित स्वनिम शासिल हैं :-- 


हिंदी व्येजन 
वर्ग-] « के £ ख मा गे 8 घएऊी डा मे 
च ० छ ० ज |] झईऋ४£९ 
ट 7. ठ 7 ड 9 ढ़ #ए ण॒॒ 
त॑ एप थ४०9ए द 0०0७ घ+५क तन्न 7० न्ह्णः 
प 9 फऊएा बऊए०ए भरण मरा) सह गा 
वरगं-2 श 5 जज ही 5 हे ल्ह्‌ |॥+] 
स ४5 र॒ श रह शी 
फ़्ाः ड़्मि ढ़ रिए 
वर्ग-3 रु ह्‌ ॥8| 
यऑ व श 
हिंदी स्व॒र 
वर्ग-7 द््ड उप 
अ०9 
वर्ग--2 ० | ६ ऊ प:ः 
ए ० ओऔ ० 
ए था आऔ 2० 
झा ु 58 
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हिंदी स्वर-रजक 
सासिक्य-रंजन 


छिदी में संस्क्रत से गहीत 5 पकार' युक्त शब्दों (यथा भाषा में 


प') का उच्चारण श' '£* के रूप में किया जाता है । 


हुस्व स्वर स्वनिम अ 3 का उच्चारण तीन रूपों में प्राप्त होता है-- 
() आ' ७: के हस्व रूप में लेकिन इसमें जिह॒वा अंग्रेज़ी ०५६ के 
उच्चारण की तरह कुछ उठी हुई, 


(2) अँग्रेज़ी शब्द 2४५ के स्वर के ह्वेस्व रूप में, तथा 


(3) अँग्रेज़ी 2व०्यों के स्वर के हृस्व रूप में । औपचारिक किताबी शैली 
में तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सभी जगह आ। (9,) (यानी अ 
का पहला रूप) ही प्रयुक्त होता है । वोलचाल में अंत्य हु या व्यंजनपूर्वे 


'ह' से पहले जैसे कह, "कहता, तरह, छह में अ५(०४)का प्रयोग किया 
जाता है । था, था, शा०, (०५ (यहाँ ५ से तात्पर्य वर्ग--] या 


वर्ग -2 के किसी भी व्यंजन से है ) तरह वे वर्णक्रमों में भी बोलचाल में इसी प्रकार 
के परिवर्तन होते हैं । जैसे 


बहुत 99;:]77/02387/, 

बहन... >गथांर/098४॥7, 
रहम' 78, 8।77/7"88377, 

शहर 8व 7447 (39477, 

'ठहरना' क्षोतक्षाए4 : 423, 778; , 

अरहरा ध्यातक्षा/8782॥7, 

दशहरा 59,509778 :/प०,४०७४7778 : 


यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि ८।१ (व्यंजन और उसके बाद आने 
वाला है) और ०" (भहाप्राण व्यंजन) एक नहीं हैं -- 8547० गधा 
8%0॥9 'गद॒हा' का ही बोलचाल का रुप मात्र है, उपहार पु, 
होनहारों 0778:7' में न महाप्राण 'फ' है, न महाप्राण नह है । 


ऊपर हम वता चुके हें कि » (४ दो रूपों में उच्चारित होता है । एक 
एकल स्वर के रूप में मौर दूसरा 4" अड्डे के रूप में। इसी प्रकार »' भी 


एकल स्वर (यथा अंग्रेज़ी 92) में) या ४९ अभी के रूप में उच्चारित किया जा 
सकता छ्‌ || 


यहाँ स्व॒ररंजक “ " तथा नासिक्य व्यंजनों---, !४, 2, 70, को एकसा नहीं 
समझा जाना चाहिए। दाँत १8:९४ और शांत $8:४ एक समान नहीं बोले जाते 


तथा संभालना 877०8 :8: और संभव 5$क7707४8० के शखर्ः के अक्षरों 
(सिलवल) में भी अंतर है । । 
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इसी प्रकार कभी-कभी उच्चारित होने वाली अतिहृस्व स्वर श्रुतियों को 
भी वर्ग- के स्व॒रों से भिन्‍न समझा जाना चाहिए। मित्र ग्णंए० और <स्त्री 
507: एकाक्षरिक है; असफंल'  8फुछ०, रुपए ग्पएए6, उपयोग 
णुएए०8 पुस्तक [7०८४%४७१" द्व्यक्षरिक हैं, तथा प्रसन्नता श धश्टातागेत 
ग्र4०९७:: हलवाई व्यक्षरिक शब्द हे । 


हिंदी शिक्षण के संदर्भ में हिदी और उर्द के अतिरिक्त आधुनिक भारतीय 
भाषाओं को प्रभावी भाषा के रूप में निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है 


पूर्वी :. *: असमिया, वांगला, उड़िया 

पश्चिमी -: मराठी, गजराती, सिंधी 

उत्तरी . : . पंजाबी, कश्मीरी 

दक्षिणी (द्रविड़) : कन्‍नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम : 
(दो) 


अब हम हिंदी स्वन व्यवस्था की ऐसी विशेषताओं पर एक-एक करके विचार 
करेंगे जिनका उच्चारण उक्त भाषाभाषियों दवारा विगड़ जाने की 
संभावना है । 


( ) तमिल, मलयालमभाषी बहुच्चा इक को हःग, न्‍च को न्‍ज, ण्ठ को: 
ण्ड्‌, न्त्‌ को न्द्‌, म्पू को म्ब के रूप में उच्चारित करते हैं और इस प्रकार भोए० 
अंक और ध्धो 85 अग मे उन्ह प्रम होता हे | 


। (2 ) तमिल, मलयालमभाषी अक्सर स्वरमष्य ४ क' का ? ह (या उर्द 

ग़म में ग' छवनि) चू'का जू्‌', द का ड', त' का द्‌, प्‌ का ब* के रूप में 

उच्चारण करते हूँ । ऐसा उच्चारण कभी-कभी शब्दांत में भी पाया जाता: है । 

यथा- भारत के लिए बारद। आरंभ में तमिल, मलयालमभाषी क्‌, च', 
त्‌, प्‌' को क्रमशः ख', छ', 5', थ्‌', फ' कर देते है । 


(3) मू्धन्य तथा दंत्य' व्यंजनों में भी भ्रम होना संभव है । असमिया 
भाषी ट्‌, ठ', ड, ढ, ण', अथवा त , थ, द, ध, न, ल, का उच्चारण करने 
में जिह वाग्न से ऊपर के सामने वाले दाँतों के पीछ.मसूढ़ों को छूते हैं (जैसे अँग्रेज़ी 
शब्द ४०० के उच्चारण में), असमियाभाषियों का -ड' तथा (र' का उच्चारण 
अग्रज़ी 7०5० में 7 स्वत्त के समान होता है। मराठी भाषी तुकडा, धीट', ठाणा 
डाग, आदि मराठी शब्दों के सादश्य पर टुकड़ा, ढीठ, थाना, दाग, आदि 
शब्दा से कभी-कभी दंत्य के स्थान पर मर्धन्य और मर्धन्य के स्थान पर दंत्य 
का प्रयोग करते हैं। कुछ मराठीं तथा बहुत से पंजाबी भाषी मंध्य एवं अंत्य स्थितियों 
में न-के स्थान 'पर ण' का उंच्चारण करतें हैं। गुजरातीभाषी भी कंभी-क्ृभी' 
कठिण', 'केवक', आदि संवादी दी गजराती शब्दों के सादश्य पर न' के स्थान पर 
तथा ले के स्थान पर- क का प्रयोग करंते हैं। मलयालमभाषी/: भी” 

को 'छ बोलते हैं। (यह स्वन हिंदी में नहीं है ।). 5 


९ अब 
| 
| 


(4) असमिया तथा वांगलाभाषी अक्सर 'फ' तथा पद-मध्य एवं पदांत 

म' का उच्चारण ओष्ठ-स्पर्श अथवा महाप्राण के बिना संघर्षी व्यंजनों के रूप 

में करते हैं । उड़िया, मराठी, कश्मीरी, कन्नड़, तमिल, मलयालम भाषी 

(ठीक कुछ हिंदीभाषियों की तरह) फ़' का फ्‌' कर देते हैं। गुजराती, सिंधी 
तेलगभाषी अक्सर फ' को फ़॒' कर देते हूँ । 


(5) कश्मीरी, कन्नड़, तेलुगुभाषी कभी-कभी तथा तमिल तथा मलयालम- 
भाषी अक्सर घ्॒‌॒ का गे, झूं का ज, ढं, का ड, ध्‌ का द, तथा भू का 
४' उच्चारण करते है। दक्षिण वाले अक्सर नह का नह, म्ह्‌ , का म', ल्‍्ह 
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का ल', रह, का र' तथा ढ़ का डू' के रूप में उच्चारण करते हूं । 


(6) वर्ग-2 तथा वर्ग-3 के व्यंजनों से पहले संस्कृत शब्दों में अनुस्वार का 
उच्चारण भी कभी-कभी समस्याएं उत्पन्न करता है। हिंदी नकारात्मक 
अनुस्वार को लेकर पूर्वी भाषा-भाषी उस का डः, मराठी तथा तेलुग भाषी' 
व, वुछ सिधी-भाषोय, कन्नड़ तमिल तथा मलयालयभाषी म्‌ कर देते हैँ । 
यह स्वाभाविक ही' है कि उनकी ये आदतें हिंदी के उच्चारण में भी' ज्यों 
की त्यों पाई जाएँगी । ! 


(7) श्ञाता, आज्ञा" जैसे संस्क्ृत शब्दों में संयुक्ताक्षर' ज्ञ| का उच्चारण 
भी समस्याजनक है। हिंदी में ग्याता या ग्याँता', आग्या' या आग्याँ' होता 
है, मराठीभाषी इन्हें दन्‍्याता, आदन्या; गृजरातीभाषी ग्नाता, आग्ना; कन्नड़- 
भाषी ज्न्याता, आज्न्य; तेलगभाषी ग्व्याता, आग्जया; तमिल तथा मलयालम 
भाषी बाता, आजञ्जा के रूप में बोलते है । हिंदी' में मू्‌( 70 ) स्वन नहीं है, संस्कृत 
वर्ण 'ब का उच्चारण हिंदों में ये के रूप में किया जाता है । मराठी तथा 
तेलुगुमापी' 'संज्ञा' (सहग्या) को क्रमशः संँवृब्न्‍्या तथा संव्ग्जा कर देते हैं । 


(8) वर्ग-] में से 'च, छ', 'ज', झ्ञ, तथा वर्ग-2 में से श', स', ज' 
व्यंजन सीत्कारयुक्त हैं और इनका उच्चारण भी समस्याजनक है । असंमिया- 
भाषी इन्हे क्रण: स्‌, सह, ज॑, जह, ख, रह, (उद ख़त में ख़घ्वनि) ज़के 
रूप में बोलते हू । बांगलाभाषी अधिकांश स्थितियों में स' का श' जबकि 
उड़ियाभाषपी सभी' स्थितियों में श' का 'स' उच्चारण करते हैं। मराठीभाषी' 
च्‌, छ' 'ज' झ्, स, का कभी-कभी त्स', त्स्ह दज्ह', स (अग्रतर 
स्व॒नों के रूप में) उच्चारण करते है, ज्ञ का उच्चारण दज़' या ज' के रूप में 
किया जाता है । कुछ कन्नड तथा तेलुगुभाषियों में भी ऐसा ही उच्चारण 
पाया जाता हैँ । कुछ सिधीभाषी छः को श' कर देते हैं, तमिलभापी इन 
सभी स्वनों के स्थान पर छ या श का प्रयोग करते हैं । सिधी और, पंजाबवी- 
भाषियों में कुछ हिंदीभाषियों के समान स्क' को श्क' करने तथा नमस्कार को 
नमश्कार बोलने की' प्रवृत्ति पाई जाती 


(9) क्षमा, कक्षा' आदि संस्कृत से गहीत शब्दों में संयक्ताक्षर क्ष 
का उच्चारण भी समस्या प्रस्तुत करता है। पूर्वी भाषा-भाषी ख़मा, कक्‍्खा; 
सिघीमापी छमा, कच्छा, तेलगभापी टश्ममा, कटशा; तमिलभाषी टचमा 
कट्चा के रूप में इसका उच्चारण करते हैं । (क्ष' के स्थान पर ख' तथा छ 
जग प्रयोग भी हिंदी क्षेत्र में अप्रचलित नहीं है ।) 
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(0) कुछ मराठीभाषी तथा दक्षिण वाले ड़ तथा ढ़ को ड॒ तथा 
€' के रूप में बोलते हैं। पंजाबीभाषी' भी कुछ शब्दों में ऐसा ही करते हैं । 


(]) सतर्क हिंदीभाषी कभी-कभी र, ल, य से पहले एक व्यंजन के 
स्थान पर दवि-व्यंजन का प्रयोग करते हैं । उनके उच्चारण में ४8८५8 ; 
खतरा, 20%9: बदला, णए४०४ उपयोग के साथ-साथ 79ण77: पुत्री, 
शाएफ़ॉब्ए विप्लव, 2:887992:. (या ०:829०:) आज्ञा भी मिलता 
है । मराठी तथा गुजरातीभाषियों में *”र और ल'कें संयोग से बचे 
शब्दों में दवि-व्यंजत के स्थान पर एक व्यंजन की प्रृवत्वि मिलती है । यथा 
एप: पुत्री के स्थान पर फृष/णं: मिलता है। या के संयोग 
से बनने वाले शब्दों में कुछ अनिश्चितता पाई जाती है, अतः हिंदी 58॥॥98 ;॥% 
'कल्याण' को मराठीभाषी ऐसे ही बोलते है जबकि कम सतक हिंदीभाषी इसका 
उच्चारण प्था५०:)४ कर देते हैं। ै 


(]2) तमिल तथा मलयालमभाषी आमतोर पर हु का उच्चारण ख' 
तथा 'ग़' के रूप में करते हैँं--इस प्रकार हिंदी शब्द का उच्चारण खिदी या शिदी 
के रूप में किया जाता है । 


(3) पंजाबीभाषियों में (ख, छ, ठ, थ,फ को छोड़कर ) महाप्राणत्व तथा 
(आदय स्थिति के अतिरिक्त) हू के लोप की प्रवृत्ति मिलती है । इसकी 
प्रतिपूर्ति के रूप में वें अवरोही-आरोही तान (संदेही अनुतान से बोले गए अंग्रेज़ी 
शब्द ४०५ में; (प्रतीक ७) या उच्च आरोही तान (प्रतीक/) का प्रयोग करते 
है। घ, न, ढ, ध, भ इसी प्रक्रिया में क, च, ट, त, प हो जाते है। अत: पंजाबी 
भाषियों के मुख से हमें 078:7: भाई, 247773/99/77 बहन, 7८9५77०: कहना, 
के स्थान पर 99: पाई, 'एशकीए पैण, [£०7४७: कंणा, मिलते हैं । 


(4) कश्मीरी भाषी य, इ, ई, ए, या ऐ से पहले आने वाले व्यंजनों को. 
घ-- रंजित तथा व, उ, ऊ, ओ या ओऔ से पहले आने वाले व्यंजनों को 
'व--रंजित कर देते हू । कुछ मराठीभाषियों में भी ए' तथा भओ' स्वरों से 
पहले ऐसी प्रवृत्ति मिलती है । 


_ (१5) तेलुग॒भापी संयुकताक्षर त्य'ं को च' तथा त्त्य' को च्च' के रूप 
में उच्चारित करते हूँ | ४६६५३ :४87००५॥ के स्थान पर $००८०:४ए०४० होता 
है | इसी प्रकार दूय/ के स्थान पर “ज' तथा दृदय' के स्थान पर ज्ज' 
मिलता है । 


. _(]6) असमिया तथा वांगलाभाषी 'य' अथवा व! में अंत होने वाले 
संयुक्ताक्षरों के उच्चारण में य' और 'व' छोड़ देते हैं । यदि 'य' में अंत होने 
वाले संयुक्ताक्षर के आगे 'आ' हो तब उस आ का उच्चारण अंग्रेज़ी शब्द 
रश्ा३ के प्रथम स्वर के समान होता है। 8५3:४8: शञाता, ०:889० या 9: ४४एक: 
आजझ्ला, (४५१ तत्त्व का इस प्रकार गैता, आग्ग या भाग्गें, तत्त (दो अक्षर) 
हो जाता है । (वहुत से हिदीभाषियों में ०0०४७५:७ अद्वितीय का #व000:92 
अद्दर॒तीय तथा ५एया8:]9 स्वराज्य को ए््य४:9% सुराज्य के रूप में 
उच्चारण करने की प्रवृत्ति भी तुल्य है ।) 
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(47) पूर्वी भाषा-भाषियों में थ॑ को जा, “व को “ब' कर देने की भ्रवृत्ति 
मिलती है। मराठीभाषी' कभी-कभी मराठी शब्दों के सादृश्य पर व को व 
कर देते हें । जवाब' बीवी”, वृहत्‌' के स्थान पर 'जबाब' बीवी” या 'बिव्बी, 
बुहत्‌' बोला जाता है । सिंधीभाषियों में य' को ज' करने की प्रवृत्ति पाई 
जाती है । ै 


(8) संस्कृत शब्दों में स्वरप्राय ऋ' के उच्चारण की भी समस्या है । 
उड़िया, मराठी, गूजराती, तेलुगु भाषी हिंदी ऋ'” को रु के रूप में बोलते हैं, 
अतः क्ृष्ण' उड़िया, हिंदी में £ए7५४)२७३ तथा मराठी-हिंदी में ध्ा्/४० हो 
जाता है ।| ' 


(१9) हिंदी में स्वर-दीर्घता का भेद भी उच्चारण की' दुष्टि से महत्त्वपूर्ण 
है । पूर्वी भापाभाषी, मराठी तथा गुजराती भाषियों में इ! तथा ई, उ' तथा 
'ऊ' में दीर्घता के मात्ना-भेद को समाप्त करने की प्रवृत्ति मिलती है । मराठी 
तथा गुजरातीभाषी' शब्द के अंतिम अक्षर में इ' को ई' तथा उ' को ऊं तथा 
अन्य अक्षरों में ई का इ तथा ऊ का उ कर देते हैं। उन्हें इस प्रकार 
के उच्चारण से बचना चाहिए । वे एक ओर हानि के स्थान पर हावी, गृर 
के स्थान पर गुरू, स्मित' के स्थान पर स्मीत' करते हैं, दूसरी ओर 'दूसरा' 
को दुसरा' तथा तीसरा' को 'तिसरा” उच्चारित करते हैं। इसके अतिरिक्त 
जबकि हिंदी अ' (चाहे 99,89,०5 ) समान रूप से हस्व है, वहाँ 
पंजाबी-भाषी ४४,8४ को दीधे कर देते हूँ । मराठीभाषी अंत्याक्षर 
में ०० को दीघं कर देते है---यथा 'न', घर, किधर' जेसे शब्दों में । 


(20) हिंदी अ' की स्वनगुणता भी समस्या प्रस्तुत करती है । . पूर्वी 
भाषी-भापी अ' के स्थान ४४ अथवा यहाँ तक कि ० ओ--8”82/ या 
प्वाए के स्थान पर 87980 या 0० उच्चारण करते हैं । यदि 
उन्हें ऐसा न करने के बारे में चेतावनी दी जाए तो वे अ! का आ' उच्चारण 
कर देते हें, जिससे उनके लिए मरना' और 'मारना' में कोई अंतर नहीं 
रह जाता । मराठीसाषी ०४, 53, की जगह ०»; के समान सदा एक हो 
गूणता का प्रयोग करते हैं, कितु ऐसा करते समय जिहवा ज़रा और 
ऊपर उठी होती है । दक्षिण वाले विशेषतया शब्दांत में आ' के समान एक 
ही गणता का प्रयोद करते हैँ । उनमें 'चित्र' तथा चित्ना के उच्चारण 
में कोई अंतर नहीं है । | मम 

(2) हिंदी में कहीं-कहीं लिखित 'अ' बिल्कुल छोड़ देने की या उसे 
अतिहस्व श्रुति में घटा देने की प्रवृत्ति है । पूर्वी भाषा-भाषी,३ मराठी तथा 
दक्षिण वाले शब्द्रंत संयुक्ताक्षरों में स्वर का उच्चारण वनाए रखते है---जैसा 
कि हम ४/ए* के लिए (5४५४७ के वारे में पहले ही विचार-कर 
चुके हैं । (मराठी तथा दक्षिण वाले (४१४७ या प्थए० कहेंगे) । उड़िया- 
भाषी तथा दक्षिण वाले अन्य स्थानों पर भी ऐसा कर सकते हैं---५)४४०४ उपयोग, 
धो ७ंा। विकसित, ०४२८० औरतें, दृव्यक्षरिक शब्द व्यक्षरिक रूप में बोले 
जाएंगे । तमिल तथा मलयालम भाषी नासिक्य व्यंजनों के अतिरिक्त वर्ग- के 
व्यंजनों के बाद & का उच्चारण शब्दांत में कर सकते हैं । इस संबंध में 778 :ए8/ 
भारत के स्थान पर ]7०:790« पर हम, ऊपर विचार कर चुके हे के 
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(22) उत्तरी भाषा-भाषियों में कुछ स्थितियों में कुछ संयुक्ताक्षरों को 
तोड़कर उनके बीच अ का उच्चारण करने की प्रवृत्ति मिलती है--यथा 
स्पष्ट! ०4887 के स्थान पर $»०94४7 (सपष्ट), तथा पुत्र एपां४१ के स्थान 
पर पा» पुत्तर का उच्चारण ज्ञातव्य है। सिघीभाषी इसे शु०३४४४ तथा 
7४/०* कर देते हैं । 


(23) पंजाबीभाषियों में वर्ग-] के स्वरों के 'हस्वीकरण 7? को 9 
या , " को » या * तथा »४ को + करने की प्रवृत्ति ईपा 
जाती है। इलाज के स्‍थान पर 3:3, गोकुल के स्थान पर गोकल, पंडित 
के स्थान पर॒पंडत 379:] अनाज के स्थान पर *7०8७:] तथा ४७४7४ नरेश 
के स्थान पर 74०5 करना इसके उदाहरण हैं । 


(24) कश्मीरी भाषी पदारंधभ में इकायि,ई का यी, उ का वु, ऊ 
का व्‌ के रूप में उच्चारण करते हैं । इसी प्रकार दक्षिण वाले भी इ, ई तथा 
ए से पहले य और उ, ऊ तथा ओ से पहले व लगाकर शब्दारंभ में उच्चारण 
करते हैं । 


(25) जब बाद में कोई स्वर अथवा य्‌ या व्‌ नहीं होते हें तब सिंधी तथा 
उत्तरी भाषा-भाषी 39 के स्थान पर » ( था में प्रयुक्त स्वर) 
तथा ७» के स्‍थान पर 2४ ( /79»॥ में प्राप्त स्वर) का प्रयोग करते 
हैं । इस प्रकार 5०787 समय अथवा 8४४७: अवतार अक्प्मरण समे तथा 
१7०४० ओऔतार हो जाते हैं (यही प्रवृत्ति कम सतक हिंदी भाषियों में 
भी पाई जाती है ।) 


(26) दक्षिण वाले बिहार के कुछ हिंदीभाषियों की तरह ऐ को अइ 
तथा ओ को अउ कर देते हैं । मराठीभाषियों में भी यही प्रवत्ति पाई जाती 
हे, पेज लेकिन केवल अंतिम अक्षर में ही वे ऐसा करते है । बेल', सौ में तो वे एसा 
करेंगे कितु वैलों, सौतेला में तहीं । (दक्षिण वाले इन सभी चारों शब्दों में 
अइ तथा अउ का प्रयोग करेंगे ।) कुछ गृजराती तथा सिंधी भाषी ऐ को ए' 
तथा औ' को ओ! कर देते हैं । 


(27) हिंदी अनुनासिक (”) भी कुछ कठिनाइयाँ प्रस्तुत करता है । 
मराठीभाषी (विशेषतया वर्ग-2 के स्वरों के साथ) इसे या तो ,पूरी तरह छोड़ 
देते हैंया (विशेषतया ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, व या भ से पहले) इसे 
नासिक्य व्यंजन के रूप में उच्चारित करते हैं---इस प्रकार वे ॥८”. 77: हँसना 
को !॥8838 : हसना या एप :०४४: करूँगा को :87४प:॥89:; करूड्गा कर देते है । 
दक्षिण वालों में भी यही प्रवृत्ति काफ़ी मात्रा में पाई जाती है । 


कि! 5 ) अधिकांश भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी में शब्दाघात नहीं 
हैं | (पंजाबी में कुछ सीमा तक इसका अपवाद मिलता है ।) फिर भी प्रत्येक 
शब्द में कोई एक अक्षर विशेष स्पष्टता से सुनाई देता है, क्योंकि उसका अंतिम 
वण. से (जो चाहे स्वर या व्यंजन हो) कुछ खींचा-सा जाता है | जैसे अलग में 
लगे अक्षर । इससे पूरे वाक्य को एक विशिष्ट लहजा प्राप्त हो जाता है । 
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अहिंदीभाषियों दवारा इसका ग़लत प्रयोग उनकी भाषा को अबोधगरम्य तो नहीं 
बनाता लेकिन उसकी भाषा अटपटी अवश्य लगने लगती है । यहाँ इन स्वनिक 
नियमों पर विचार करना अभीष्ट नहीं है । परंतु शिक्षाथियों को इसके प्रति सजग 
रहना तथा अच्छे हिंदीमभाषियों का मअनकरण करना चाहिए। सतर्क न किए 
जाने पर पूर्वी भाषा-मभापी कश्मीरी तथा तेलुगुभाषी प्रथम अक्षर, मराठी तथा 
गजरातीमाषी अंत से दूसरे अक्षर, तथा कन्नड़, तमिल, मलयालमभाषी अंतिम 
अक्षर पर वल देकर उच्चारण करेंगे । 


(29) दुर्भाग्यवश हिंदी में वाक्य स्तर पर बलाघात तथा वाक्य तान के 
संबंध में विश्वसनीय विवरण उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार शिक्षार्थी की अपनी- 
अपनी प्रभावी भाषा की तुल्य विशिष्टताओं को हिंदी में घसीट लाने की प्रवृत्ति 
के प्रति शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों ही असावधान रह सकते हैं । इस पहन 
के महत्त्व की ओर संकेत करने के अतिरिक्त हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते । 
मराठीभाषियों तथा दक्षिण वालों को उच्चारण को लंबा खींचने तथा व्यंजन 
को दुृहरा कर देने की (74२४: “बड़ा के स्थान पर 297/2709 : करने की ) 
प्रवृत्ति से विशेष रूप से बचना चाहिए । 


(तीन ) 


हिंदी उच्चारण सीखने में भारतीय शिक्षाथियों दवारा की जाने वाली अशु- 
द्धियों का सर्वेक्षण कर चुकने के वाद अब हम उन उपायों कि चर्चा करेंगे जिनसे 
शिक्षक तथा शिक्षार्थी को उन अशुद्धियों को दूर रखने या दूर करने में सहायता 
मिल सके । 


इस दिशा में पहला चरण यह होगा कि जिन शिक्षाथियों को पढ़ाना है उनसे 
संभाव्य या उपलब्ध अशदधियों की प्रभावी मातभाषा के परिप्रेक्ष्य में खोज 
की जाए। यदि कक्षा में कई भाषाओं के छात्र हों तब श्रवण तथा भाषण के 
अभ्यास के लिए कक्षा को छोट-छोट समभापषावर्गो में वाँठा जाए। एसे अभ्यासों 
में 300 पंजाबी तथा तमिलभापी छात्रों को एक साथ रखें तो कोई लाभ 
नहीं होगा । 


दूसरा चरण यह होगा कि इन अशुद्धियों को महत्त्व के अनुसार क्रमान्वित 
किया जाए। यदि किसी विशेष अशद्धि के कारण दो स्वनिमों में और उसके 
परिणामस्वरूप बहुत से शब्द-यग्मों में श्रम पैदा हो तब वह अशद्धि एक गंभीर 
अशदधि मानी जाएगी । दसरी ओर, किसी अशद्धि के कारण शिक्षार्थी का 
बोलना केवल अटपटा-सा या पराया-सा लगे तब वह अशद्धि पहली तरह की 
अशुद्धि से कम महत्त्वपूर्ण होगी । शिक्षार्थी की अशुद्धि अगर विस्तीर्ण हिदी- 
क्षेत्र के किसी कोने में हिदीभाषियों में ही मिल जाती है तो उसे निकालना 
और भी कम जरूरी है। अशुद्धि थोड़े शिक्षाथियों में मिलती है या अधिकांश 
शिक्षार्थियों में, यह भी सोचने की बात है । 





विस्तृत चर्चा के लिए देखें स्टडीज इन हिंदी-उर्द ---अशोक रामचंद्र 
कछकर, इडक्‍्कन कॉलेज पूना 968, प० 26-8 
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इन दो चरणों को मिलाकर हम प्रत्येक प्रभावी भाषा के लिए 30 7 
मे नशद्धियों की एक सुलभ सूची तैयार कर सकते लत । नीचे दी 3802 हे 
मंख्याएँ विणेषरूप से महत्त्वपूर्ण अशुद्धियों की ओर संकेत करती हैं हे कक 5 
एवं शिक्षार्थी के पास समय एवं शक्ति काफ़ी सीमित होती है इसलिए शशि 
को कम प्राथमिकता वाली अशुद्धियों की उपेक्षा भी करनी पड़ सकती है। श्याक् 
के वावजद भी यदि उच्चारण की अशुद्धि हटाना साध्य न हो तो ऐसी हालत 
म॑ं उसे सहन भी करता पड़ेगा। उदाहरणस्वरूप यदि अशुद्धि (24) को 
आरंभ में न रोका गया तो आगे चलकर उसका शोधन बहुत कठिन हो सकता है । 


असमिया 85%, 3%, ]6, 7, 9; 6, 20; & 9; 23 29; ४20 

वांगला 8, 6, 7, 9; 6, 20; 4, 9; 2]; 293 28 

उडिया 8, 9; 6, 78, 20; 4, 9; 2; 29; 28 

मराठी 8, 9; 6, 8; 4, 77 77; 3, 26, 27, 29; 40 १[, 
44, 20, 2]; 28 

गुजराती 9; 8; 4, 7, 7; 3, 26, 29; 28 

सिधी है: आए: को के 28925 ७6: 28: 39 28 

पंजाबी व पक कक: 98 8 की 0, 257. 29 

कश्मीरी 5+#545 ४, 22; 4, 24, 25; 29; 28 

कन्सड़ 57: 8 6 60 247 3; 75 36, 27,995 90, 275 58 

तेलग 57: 8, 75; 6, 70, 8, 24; 7, 9; 26, 27, 29; 20, 
0 के 

तमिल 7, 27%, 57, 8%.- 49: 6, व0, 24: 4, 7, 9; 26, 27, 29; 
20, 2; 28 

मलयालम आप हु 5 6700 245 42 7 65527 उसे: 


20, 2/.. 26 


तीसरा चरण उपयुक्त श्रवण-अभिज्ञानात्मक अभ्यास तैयार करना और 
उन्हें अमल में लाना हैं। यदि किसी प्रकार की अशुद्धि से शब्द-यग्मों में भ्रम 
पंदा होता हो, तो वहाँ इस प्रकार के अभ्यास विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण होते हैं । 
(वाबय वलाघात तथा वाक्य अनुतान की स्थिति में भ्रम शब्द-्युग्मों में न होकर 
वावय-दुस्मों में होता हैं ।) हिंदी की देवनागरी लिपि को ग़लत समझने के कारण 
छात्रा में उत्पन्त भ्रमों का निवारण भी इसी अवस्था में किया जाना चाहिए । एक 
विशेष प्रकार के श्रवण-अभ्यास में हिंदी के सही तथा प्रभावित उच्चारणों को 
एक साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे अभ्यासों से 
कुछ श्रम अवश्य हो सकता है अतः: इनका उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना 
चाहिए। जहाँ उद्देश्य उपचार न होकर त्रुटि दूर रखना हो वहाँ इनका प्रयोग 
नहीं किया जाना चाहिए । हि इ 
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चौथा चरण यथासंभव सरल तथा गैरतकनीकी शब्दों में उच्चारण अवयवों 
के प्रयोग के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना होगा । जहाँ आवश्यक हो, दृश्य- 
साधनों का उपयोग भी किया जा सकता है। अध्यापक अपने दोनों हाथों का. 
प्रयोग--एक हाथ को उल्टा कर, उंगलियों को मोड़कर तथा मिलाकर तालू के 
आकार के रूप में बनाते हुए तथा दूसरे हाथ से जिह वा स्थितियों तथा जिह वा- 
संचलन के रूप में--अत्यधिक प्रम्ावपूर्ण तथा लाभप्रद ढंग से कर सकता है । 


पांचवा तथा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण चरण निस्संदेह नियंत्रित उच्चारण अभ्यात्त 
तेयार करना है । इसमें पहले पृथक स्वतिमों एवं अक्षरों से आरंभ करते हुए 
फिर शब्दों तथा पदधों और अंत में जबड़तोड़ वाक्‍यों (जैसे अँग्रेजी में 50 ६०/॥५ 
5०४ £|८६५) को रखा जा सकता है । यहाँ नियंत्रित शब्द का विशेष 
महत्त्व है। प्रत्येक प्रयत्न पर शिक्षाथियों को यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए 
कि वे पहले से कुछ अच्छा वोल रहे है या नहीं और कहाँ वे ग़लती कर रहे हैं। इस 
प्रकार की पुनरावृत्ति कक्षानायक तथा छात्र दोनों के लिए कपष्टप्रद हो सकती है । 
अतः कुछ विविधता का सहारा लेना और समय निर्धारण वड़ी सावधानी से करना 
होगा। इस तरह के अभ्यासों में थकन एवं ऊब शिक्षाथियों की आयु, लिग, स्वास्थ्य 
आदि पर निर्भर करेगी । 


अब तक बताए गए चरण सही उच्चारण शिक्षण की चार बातों का समावेश 
करते हैं । 


यह जानना कि हिंदी में कौन से उच्चारण-भंद महत्त्वपूण हैं और कौन 
से नहीं ह --अर्थात्‌ हिंदी स्वनिमिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करना । उदाहरण 
के तौर पर तमिलभापी शिक्षार्थी को यह महसूस करना चाहिए कि हिंदी में प/ब 
का भेद महत्त्वपूर्ण है तथा मराठीभापी को भी यह समझना चाहिए कि एऐ' के 
दो उच्चारण एक ही स्वनिम के स्वनांतर मात्र हैं । 


2. यह जानना कि किस परिवेश में किस स्वनिम का उच्चारण किस 
प्रकार होगा, जसे अ स्वन का अ। अ.,, अ३, के रूप में उच्चारण । इसी प्रकार 
असमियाभाषी को त॑' और ट', र' और ४ड' जैसे यग्मों में अंतर रखना 
है यह जानना ही पर्याप्त नहीं हे, वरन उसे यह भी जानना होगा कि यह अंतर 
रखने म॑ जिह बाग्र को किस प्रकार और कहाँ रखना और चलना है । 


3. यह जानना कि वाग्धारा में स्वनों का संयोजन कैसे करें । उदाहरण 
के तोर पर संयुवत व्यंजनों का उच्चारण या शब्द का लय पकड़ना या वाक्य अनु- 
तान (अर्थात्‌ वाक्य वलाघात तथा वाक््यतान) का ढंग से प्रयोग करना यह सब 
जानना होगा । 


4. यह जानना कि किन णब्दों में कौन-कीन से स्वन प्रयक्‍्त होते हैं। उदाहरण 
के तौर पर असमियाभाषी श्रवण तथा वाक-अबयवों द्वारा यह जानता है कि: 
हिंदी स्वनसा और “ज' क्‍या हैं लेकिन उनका प्रयोग ऐसी जगह करता है जहाँ 
उसे नहीं करना चाहिए । हिंदी शब्द चोर ०ण तथा असमिया 5० में आदय: 
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स्वनिम की व्युत्पत्तिमूल॒क तथा लिपिविपयक संवादिता सहायता करने की अपेक्षा 
अवरोध ही प्रस्तुत करती है। इसके अन्य उदाहरण ऊपर (3) या (7) से 
प्राप्त किए जा सकते हैं । 


इस अंतिम वात के संबंध में यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कई कोटियों 
के शब्द विशेष रूप से भश्रमजनक होते हैं क्योंकि वे प्रभावी भाषा के मिथ्या सादृश्य 
की ओर संकेत करते हैं । 


(क) फ़ारसी, अरबी से गृहीत शब्द : हिंदी बेचारा” की मराठी विचारा _ 
हिंदी चालाक' को मराठी चलाख' तथा पंजाबी 'चलाक' से. 
तुलना कीजिए । ह 

(ख) अंग्रेजी से गृहीत शब्द : हिंदी जुलाई की मराठी जुलई से 
तुलना कोजिए । ' 

(ग) संस्कृत से गृहीत शब्द : हिंदी विनती' की मराठी विनंती' से 
तुलना कीजिए । 

(घ) संख्यावाचक तथा कुछ अन्य तद्भव शब्द : हिंदी इक्वावन/इकावन, 


दुपहर' को मराठी एक्कावन/एक्कावन्न तथा दुपार से या हिंदी 
सात' की पंजाबी सत्त' से तुलना कीजिए । : 


इस प्रकार के शब्दों के लिए ऊपर चौथे तथा पाँचवे चरण पर बताए गए उपायों 
की आवश्यकता नहीं होगी । 


अंत में हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि की वैज्ञानिक प्रकृति के प्रति 
अंधविश्वास करने से शिक्षारथियों को वचाना चाहिए | उन्हें आँखों की अपेक्षा 
कानों पर विश्वास करना सिखाया जाए। कुछ स्थितियों में (उदाहरणस्वरूप 
असमियाभाषी शिक्षाथियों को) संभवत: तब तक लिपि न सिखाई जाए जब तक 


वे संत्तोपजनक उच्चारण न सीख लें ।& 
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विदेशी भाषा के रूप में हिंदी 
शिक्षण के संदभे में 


अमर वहादुर सिह 
3 


मातभाषा, समकालीन अपर भापा एवं शास्त्रीय भाषा के अध्ययन वास्तव 

में तीन अलग-अलग प्रकार की विधाओं की अपेक्षा रखते है । यह अपेक्षा उनके 
उपयोग एवं उपादेयता की भिन्‍नता के आधार पर निर्धारित की जाती है। स्व 
भाषा अथवा मातभापषा हमारे नेसगिक दाय का एक भाग होती है ।? इसका ज्ञान 
हमें बोलने की क्रिया प्रारंभ करने के समय से ही प्राप्त होने लगता है और आयु 
के विकास के साथ-साथ उस पर हमारा अधिकार वढ़ता जाता है। मात भाषा 
की शिक्षण की प्रक्रिया अपर भाषा एवं शास्त्रीय भाषा की शिक्षा की प्रक्रियाओं 
से कुछ भिन्‍न होती है। तीनों भाषाओं के स्वभाव, कार्यक्षेत्र एवं उपयोगिता को 
दप्टि में रखकर ही इनकी शिक्षण पदधतियाँ निर्धारित की जाती हैं तथा 
शिक्षण की आय तथा शिक्षण-काल का निर्धारण किया जाता है। संसार 
वी बहुत सी भाषाएं एसी हूँ जिनका प्रयोग मातृभाषा एवं स्वभाषा दोनों ही रूपों 
किया जाता है कितु बहुत सी भाषाएं ऐसी हैं जहाँ मातृभाषा ओर स्वभाषा में 
तात्त्विक अंतर होता है। जिन भाषाओं का प्रयोग मात भाषा के रूप में सामान्यतया 
होता है उनकी शिक्षण प्रणाली उन भाषाओं से कुछ अन्य प्रकार की होती है 
जो स्वभाया के रूय में तो प्रयकत होती ह पर तथाकथित मात भाषा के रूप में जिनका 
प्रयोग प्राय: नहीं होता अथवा बहुत सीमित समुदाय दुवारा या बहुत सीमित संदर्भ 
में ही होता ह। यहाँ मातभापा एवं स्वभाषा के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट 
कर देना असंगत न होगा । मातभापा से तात्पये, जंसा कि ऊपर संकेत किया जा 
चुका है , उस भाषा से है जिसे बच्चा वोलने की कला सीखने के समय से ही सीख ने 
लगता हैं तथा जिससे उसका साक्षात्कार अपने घर तथा निकट के वातावरण 
मं होता रहता है। इसी भाषा में उसके घर के प्राणी तथा निकटवर्ती भौगोलिक 
परिवेश के अन्य प्राणी अपने विचार-विनिमय करते हैं तथा एक सीमा तक जिसका 
प्रयोग उन समस्त सामाजिक क्रिया-कलापों के लिए किया जाता है जो उसके देनंदिन 
जीवन से संबद्ध हैं । मातभापा का प्रयोग, इस प्रकार, अपेक्षाकृत कम औपचारिक 
परिवेश में किया जाता हैँ। दूसरी ओर स्वभापषा का प्रयोग अन्य औपचारिक 
परिवेशों में शिक्षा के माध्यम के रूप में तथा वह॒त्तर सामाजिक दायरों में किया 
जाता है । स्वभापा शासकीय एवं अदर्धशासकीय कार्यों, संप्रेषण के माध्यमों, राज- 
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नीतिक क्रिया-कलापों एवं उच्चतर सांस्कृतिक कार्यो में व्यवहृत होती है। कुछ 
भाषा क्षेत्रों में मातभाषा का स्थान स्वभाषा की अधस्तल (सबस्ट्रेटम) भाषा के 
रूप में होता है जब कि अन्यत्र मातृभापा एक स्वतंत्र वोली--भोगोलिक 
अथवा सामाजिक--- के रूप में व्यवहत होती है और स्वभाषा से इस प्रकार संबंधित 
रहती हैं कि उसी का एक अंग वन जाती है। सामान्यतः: बोलनेवाला दोनों 4०38 
ही भाषा के दो रूप समझता है। इस प्रकार की स्थितियों में प्रायः यह भी देखा 
गया है कि संप्रेषण की प्रक्रिया एकपक्षीय ही रहती है अर्थात्‌ मातृभाषाभाषी तो 
स्वभाषा को समझ लेता है (यद्यपि वोलना कठिन होता है और बिना स्वभाषा 
सीखे उसका वोलना संभव नहीं होता ), पर स्वभाषाभाषी उस क्षेत्र की मातृभाषा 
को नहीं समझ पाता (और वोलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ) । इस संदर्भ में 
हिंदी पर विचार कर लेना अप्रासंगिक नहीं होगा । समस्त हिदीभाषी क्षेत्र में भाषा 
के दो रूपों का प्रयोग होता है। एक तो वह रूप है जिसे क्षेत्रीय वोली कहा जाता है, 
और जो वास्तविक मातृ भाषा के रूप में व्यवहृत होता है। दूसरा रूप हिंदी का वह 
मानक रूप है जिसका प्रयोग शासकीय एवं अद्धंशासकीय क्रियाकलापों, राजनीतिक 
भाषणों, चुनावों के प्रचार (इसमें सुविधानुसार दोनों का व्यवहार होता है ), 
वाणिज्य तथा अन्य व्यवसायों के लिए और शिक्षा के माध्यम एवं जन माध्यम 
के रूप में होता है। हिंदी, वृहत्तर संदर्भ में, मातृभाषा एवं स्वभाषा दोनों ही रूपों 
में व्यवहत होती है । सांस्कृतिक क्रियाकलाप एवं विचार-विनिमय के लिए 
परिवेशानुसार दोनों का ही प्रयोग होता है, पर अधिकांश रूप में हिंदी का ही प्रहोग 
होता है। वास्तव में प्रस्तुत विचार-विमर्श के लिए स्वभाषा को राज्य-भाषा 
के पर्याय के रूप में प्रयुकत किया जा रहा है। क्षेत्रीय विभिन्‍नताओं से ऊपर उठकर 
प्रतिष्ठा की भाषा होने के कारण जो मानक भाषा राज्य-भाषा के रूप में प्रयुक्त 
होती है उसे उन समस्त बोलियों के बोलने वालों की सहमति तथा उनका समर्थन 
प्राप्त होता है जो मानक भाषाभाषी क्षेत्र के अंतर्गत व्यवहत होती हैं । अस्तु । 


भारत के कई राज्यों की राज्यभाषा होने के साथ-साथ हिंदी भारतीय संघ 
की राजभाषा भी है। संघ की राजभाषा के रूप में इसका दायित्व संघ की अनेक 
तत्त्व मिश्रित संस्क्ृति के तत्वों की संप्रेषिका भाषा के रूप में अत्यधिक बढ़ जाता है । 
भारत के भीतर यह मातृ भाषा, स्वभाषा तथा अपरभाषा तीनों ही रूपों में प्रतिष्ठित 
है और तीनों ही रूपों में इसके अध्ययन एवं अध्यापन की आवश्यकता और 
आवश्यकता की पूि का अनुभव किया जा रहा है। तीनों रूपों में इसके अध्ययन 
और अध्यापन की दिशा में स्तुत्य प्रयास हो, रहे हैं । इन प्रयासों के दौरान इसकी 
क्षमता में वद्घि भी हो रही है तथा इसके अखिल भारतीय रूप के निखार की दिशा 
में कुछ दृढ़ मान्यताएं पंदा हो रही है । इन तीनों ही रूपों में हिंदी शिक्षण एवं सीखने 
में तीन प्रकार की समस्याएँ, तीन प्रकार की प्रणालियाँ और तीन प्रकार के दृष्टिकोण 
अपनाए जाने चाहिए, और अपनाए जा रहे हँ । इस दिशा में प्राप्त- उपलब्धियों 
को नकारा नहीं जा सकता , चाहे वे यधोचित मात्रा में भले ही न हों । इन तीनों 
रूपों के अतिरिक्त हिंदी का एक और रूप वड़ी क्षिप्रता से उभरता जा रहा है, 
और वह है विदेशी भाषा के रूप में हिंदी । अंतर्राष्ट्रीय जीवन में भारत की बढती 
हुई गतिविधियों तथा विशाल देश की राजभाषा होने के कारण देश के वाहर भी 
हिंदी सीखने की दिशा में दिनों-दिन प्रगति होती जा रही है। भारतेतर देशों में 
भारतीय जीवन को समझने, भारतीय संस्कृति के अभेद्य दुर्ग में प्रवेश पाने, भारतीय 
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जन-मानस की प्रक्रियाओं को परखने तथा भारत की राजनीतिक विचार-पद्धति 
को समसने आदि की दृष्टि से हिंदी का मूल्य .अत्यधिक बढ़ता जा रहा हैं। परिणाम- 
स्वरूप विश्व के लगभग समस्त समन्‍नत देशों में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन का 
प्रचलन हो रहा है और सामान्य वोलचाल की हिंदी के स्तर॒से लेकर विश्वविद्या- 
लयों के उच्चतम स्तर तक की हिंदी के अध्यापन की व्यवस्था होती जा रही है। 
जिस प्रकार देश के भीतर भाषा के विभिन्‍न रूपों में हिदी-शिक्षण के लिए नई 
प्रमालियों एवं नए पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जा रहा है ओर हिंदी के प्रचार- 
प्रसार के लिए अल्पकालीन तथा गहन पाठ्यक्रमों को व्यवस्था की जा रही है 
जिससे सीखनेवालों को अत्यल्प काल में अत्यधिक भाषाई क्षमता प्रदान की जा सके: 
उसी प्रकार विदेशों में भी सफल प्रयास जारी हूँ ओर हिंदी सीखनेवालों की संख्या 
में प्रति वर्ष कल्पनातीत रूप में वृद्धि हो रही है। भपर भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण 
एवं अध्ययन की समस्याओं, प्रक्रियाओं तथा अन्य आनुषंगिक विषयों पर 
अन्य निबंध में चर्चा की गई है ।* प्रस्तुत निबंध में विदेश में हो रहे हिंदी 
अध्ययन और अध्यापन के वारे में कुछ विचार किया जाएगा। विषय बहुत बड़ा है और 
उसका समचित आकलन एक लघ निवंध में संभव नहीं है फिर भी विदेशी भाषा के 
रूपमें हिंदी को समझने का एक आधार प्रस्तुत किया जाएगा। निम्नलिखित पष्ठों में 
भाषाशिक्षण एवं सीखने की कला को दृष्टि में रखकर कुछ ऐसी बातें की जाएँगी जो 
हिंदी की अपनी प्रकृति के भीतर है तथा जिन्हें विदेशियों तक पहुँचाना कठिन है । 
विदेशियों को हिंदी सीखने में किस प्रकार की तथा किन-किन अवस्थाओं में कठि 
नाइयाँ उपस्थित होती हूँ तथा उन्हें हल करने की दिशा में किन-किन बातों की 
अपेक्षा है, आदि विपयों का भी यथास्थान संकेत करने का प्रयास किया जाएगा । 
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भाषा सीखना स्वयं में किसी समस्या के रूप में,तहीं लिया जाना चाहए वरन 
यह तो कतिपय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। भाषा सीखने की 
प्रक्रिया एक आदत का निर्माण करती है और उस आदत को सक्रिय बनाती है । 
सीखने की प्रक्रिया को अभ्यास की दशाओं में होने वाली क्रियमाणता (पर- 
फार्मेन्स) में परिवर्तन के नाम से पुकारा जा सकता है। अभ्यास काल में सीखने 
वाले को नियंत्रित परिवेश, तथा नियंत्रित सामग्री पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कराया 
जाता है। इस परिवेश को आदर्श बनाने का प्रयत्न किया जाता है जिसमें अधिक- 
तम क्षिप्रता, क्षमता, दक्षता एवं सुविधा के साथ सीखने की किया पूरी 
कराई जा सके । 


सीखने की प्रक्रिया में ही विद्यार्थी को परोक्ष रूप से यह आदत [पड़ जाती है 
कि वह लक्ष्य भाषा की रचना एवं प्रयोग-प्रक्रिया को इस प्रकार स्वाभाविक रूप 
से आत्मसात कर ले कि यह आदत स्वभापषा संवंधी आदतों की भाँति नैसगिक वन 
जाए। सीखने वाले ने यदि यही देखा है कि भाषा कंसे व्यवह त होती है तो उसका 
सीखना अधूरा कहा जाएगा । भाषा सीखने की जटिल प्रक्रिया में सीखनेवाला 
नई भाषा को इस रूप में सीखना चाहता है जिससे कि वह स्वभाषी की क्षमता 
प्राप्त कर सके ताकि वह स्वभाषियों के साथ प्रत्यक्ष रूप में विचार-विनिमय कर सके 
तथा उनकी संस्कृति एवं साहित्य का भी अध्ययन कर सके । इंस प्रकार की सीखने 
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की प्रक्रिया में कान और जिह॒वा, आँख और हाथ सबका उपयोग करना पड़ता है, 
उन अर्थों को सीखना पड़ता है जो नए संदर्भ में उपयुक्त होते है। मेने अन्यत्र 
यह कहा है कि भाषा एक सर्वाधिक जटिल क्रिया है और इसे सर्वांगीण रूप में ही 
सीखा जा सकता है। इसके सीखने में स्तायविक शिराओं के साथ-साथ मांस-' 
पेशिक शिराएँ भी संवद्ध होती हैं । इसके तीव पक्ष--मनोवेज्ञानिक, भंतवेयक्तिक 
एवं सांस्कृृतिक--होते हैं । ये भाषा के सीखने और प्रयोग दोनों में ही अविभाज्य 
रूप में वर्तमान रहते हैं। भाषा को सर्वांगीण रूप से सीखने से तात्पयं है उसके प्रत्येक 
अंग-झूप और रंचना दोनों को सीखना )। विदेशी भाषा के अध्यापक के सामने कई 
समस्याएँ आा जाती हैं जिनका निराकरण उसे कार्यारेभ करते समय हे! ढूंढ लेना 
पड़ता है। कुछ ऐसी भी समस्याएं होती हैँ जिनका प्रारंभ से ही समाधान प्रस्तुत 
करना पड़ता हैं और उनको रोकना भी पड़ता है। इस क्रिया के सफल क्रियान्वयन 
के लिए अध्यापक को कई आनुषंगिक विषयों पर अपना ध्यान क॑ंद्रित करना पड़ता 
है। ये विपय होते हैं: (क) विदेशी भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है: संप्रेषण 
का माध्यम, साहित्य का अध्ययन, संस्कृति का ज्ञान, अनुवाद कार्य, मौखिक कायें- 
कलापों के माध्यम के रूप में भाषा का प्रयोग आदि, (ख) भाषा का किस रूप में 
और किस आधार पर अध्यापन किया जाए, (ग) सीखनेवाले की स्वभाषा क्‍या 
है, (घ) सीखनेवाल की स्वभाषा (स्रोतभाषा ) त्तथा विदेशी भाषा (लक्ष्य भाषा ) 
के व्यतिरेकी अध्ययनों के आधार पर दोनों की समानताओं एवं-असमानताओं 
का. पूर्वनिर्धारण तथा पाठ्य-बिवुओं का स्थिरीकरण, (४) भाषा 
सीखनेवाले का आयु-सधुदाय (च) सीखनेवाले का सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
समुदाय: विद॒यार्थी जो अध्यापन, सांस्कृतिक अधिकारी, वाणिज्य, तकनीकी 
आदिक्षेत्रों में कार्य करना चाहते हों, (छ) उपलब्ध समय तथा (ज) सानुकूल 
परिस्थिति आदि, ये कुछ ऐसी वातें हैँ जिनका ध्यान विदेशी भाषा के अध्यापक 
को रखना पड़ता हैं और उनको ही दृष्टि में रखकर वह इस महत्‌ उद्देश्य की प्राप्ति 
वी दिशा में सुनियोजित ढंग से भग्नसर होता है। .इन बातों के सफल आकलन के 
लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अध्यापक की गति (क) भाषा-शिक्षण प्रक्रिया, 
(ख) जख्रोतभाषा एवं लक्ष्यभाषा के सम्यक्‌ व्यावहारिक ज्ञान, (ग) स्रोत भाषा' 
एवं लक्ष्य भाषा की संरचना तथा (घ) अध्यापन-सनोविज्ञान में ली प्रकार से 
हो । इन सबको पृष्ठभूमि में विदेशी भाषा का अध्यापक सीखनेवाले में उसकी 
अनुभूति की सीमाओं के भीतर लक्ष्य भाषा की रचना-प्रणालियों एवं व्यवहार- 
प्रणालियों को स्थापित करेगा जिसमें लक्ष्य भाषा की प्रणालियाँ ही नहीं वरन 
उनसे संबद्ध मानसिक प्रक्रियाएँ भी स्रोत भाषा के समान ही स्थान प्राप्त करेंगी । 
इससे लक्ष्य भाषा में भी स्रोत भाषा जैसी आदतों का निर्माण होगा और स्षीखनेवाला 
समग्र रूप में भाषा-की संपूर्ण इकाई को सीखता चलेगा । यों अध्यापन करते समय 
प्रत्येक कदम पर अध्यापक का एक ही लक्ष्य रहेगा पर परोक्ष रूप में अन्य 
आनुषंगिक अवयव भी सामने आते रहेंगे और सीखनेवाले के अवचेतन मन में 
अपना स्थान बनाते जाएँगे । भाषा-शिक्षण (विदेशी भाषा-शिक्षण) ततथा भाषा 
सीखने के सैद्धांतिक पक्ष पर इससे अधिक कहना प्रस्तुत संदके में अप्रासंगिक होगा । 
यहाँ भाषाशिक्षण की विभिन्‍न प्रणालियों के विषय में, जो -सीखनेवाले की 
जावश्यकता एवं पृष्ठभूमि के आधार पर अपनाई जाती हैं, एवं समृदाय विशेष की 
आवश्यकतानुसार पाठ्यसामग्री के निर्माण एवं निर्घारण तथा शिक्षण संबंधी 
अन्य तकनीकों आदि के बारे में भी कुछ कहना अधिक प्रासंयिक न होगा । इस 
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लघु सैद्धांतिक पूर्वपीठिका के परिप्रेक्ष्य में विदेशी भाषा हा रूप में हिंदी शिक्षण 
तथा हिंदी सीखने की कुछ समस्याओं पर यथाक्रमिक रूप में विचार करना विषय 
को समझने में ज्यादा सहायक होगा । साथ ही इस विषय पर और विचार करने के 
लिए युछ प्रेरणा भी प्रदान करेगा । 
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विदेशी भाषा के रूप में हिदी पर विचार करते समय हमारा ध्यान प(वंप्रथम 
हिंदी की स्वन-व्यवस्था पर जाता है। यहाँ सुविधा की दृष्टि से हम हिंदी को लक्ष्य 
भाषा और अंग्रेज़ी को स्नोत भाषा के रूप में लेंग'। हिंदी की स्वन-व्यवस्था के 
अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित तथ्य विशेष रूप से सामने आते हैं । 
(]) हिंदी स्वरों (अ, इ और उ) के हस्व और दी दोनों रूप प्राप्त 
होते हैं ।* 
(2) एक शब्द के भीतर, एक ही दीर्घ स्वर एकाधिक बार, या एकाधिक 
दीर्घ स्वर आ सकते हैं । । 
(3) सिद्धांततः ये सभी स्वर शब्द की सभी स्थितियों में पाए जाते हैं । 
यद्यपि कुछ स्वरों की अंत्य स्थिति की वारंबारता अत्यंत ही 
सीमित है ! 
(4) सिद्घांततः सभी स्वरों के अनुनासिक रूप मिलते हैं और ये शब्द की 
सभी स्थितियों में आते हैं (इनमें भी कुछ स्वरों की उपस्थिति 
शब्द की स्थिति विशेष में अत्यंत सीमित है) । 


(5) हिंदी से में ऐं और औ सिद्धांततः तथा मानक हिंदी में मूलस्वर 
(२/070-४०४७४८)) के रूप में हे | 


(6) हिंदी के समस्त स्पर्श तया स्पर्शंसंघर्षी व्यंजनों के अघोष, सघोष, 
अल्पप्राण तथा महाप्राण रूप उपलब्ध हैं जो शब्द की प्रत्येक 
स्थितियों में पाए जाते हैं । ह 

(7) हिंदी में मूर्धन्य व्यंजन भी पाए जाते हैं जिनमें स्पर्श और उत्तक्षिप्त 
दोनों सम्मिलित हैं । ह 

(8) हिंदी में चार अनुनासिक व्यंजन स्वनिम पाए जाते हैं ।" 


(9) हिंदी में शब्द की कुछ स्थितियों में म, न, ल, र तथा ड़ के महाप्राण 
रूप भी पाए जाते हैं । 
(0) हिंदी में,दो अध॑स्वर य और ब पाए जाते हैं जो उच्चारण की दृष्टि 
से स्व॒रों की भाँति किंतु कार्य की दृष्टि से व्यंजनों की भाँति हैं । 


(]) फ़ारसी और अरबी से गृहीत शब्दों के दुवारा हिंदी की स्वन-व्यवस्था 
में क़्, ख, ग़, ज़्, फ़ स्‍्वन आ गए हैँ जिनकी स्थिति सीमांत स्वनिम 
को वन गई है। फारसी और अरबी से गृहीत शब्दों में इनका प्रयोग 
मानक हिंदी में प्राय: होता है । 
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(१2) हिंदी में एक ही वलाघात होता है जो प्राय: शब्द के उर्पात्य, अथवा 
दी्घे अक्षर पर होता है । इ 


(3) हिंदी के हु स्वनिम के परिवेश में आने वाले स्तरों के मूल्य मौखिक 
भाषा में बदल से रहे हैं । 


(4) हिंदी लिपिचिहनों में उपस्थित अ स्वत का सवंदा उच्चारण नहीं 
होता । 


उपर्युक्त में से 3 और 4 का संवंध हिंदी की अब रोटी और उनके उच्चारण 
से संबंधित हैं। स्वत-व्यवस्था से उनका सीधा संबंध नहीं है । वास्तव में ये स्वन- 
ब्यवस्था को किसी रूप में प्रभावित भी नहीं- करते । 


हिंदी स्वन-व्यवस्था की उपर्युक्त विशिष्टताओं के परिप्रेक्ष्य में आइए, उन 
समस्या-विंदुओं का आकलन करें जो अंग्रेजीभाषी शिक्षार्थी के लिए कठिनाइयाँ 
उपस्थित करते हैं। हिंदी के अनुनासिक स्वरों का तथा एक ही शब्द में आने वाले 
एकाधिक दीर्घ स्वरों का उच्चारण अंग्रेज़ीभाषियों के लिए थोड़ी कठिवाई उपस्थित 
करते है। ऐं और ओ का उच्चारण भी मूलस्वर के रूप में उनके लिए कठिन होता है। 
यह वात नहीं है कि इन स्वरों का अंग्रेजी में नितांत अभाव है, फिर भी इन के उच्चारण 
में थोड़ी कठिनाई होती है और सही उच्चारण सीखने में अपेक्षाकृत ज्यादा समय 
लगता है। स्वरों से ही संबंधित होता है--हिंदी के बलाधात का प्रइन । इन 
उच्चारणों पर यदि प्रारंभ से ही सतकतापूर्वक ध्यान दिया जाए तो इन पर आसानी 
से अधिकार प्राप्त किया जा सकता है । 


से अँग्रेज़ीभाषी को हिंदी के व्यंजनों के उच्चारण में सर्वाधिक कठिनाई होती है । 
हिंदी के महाप्राण व्यंजन इकाई स्वनिम हैँ । अंग्रेजी के अघोष स्पर्श शब्द की 
आदय स्थिति में जब भी अकेले जाते हूँ तो उनका महाप्राणत्वव॒क्त उच्चारण होता 
है। यद्यपि यह महाप्राणता हिंदी की महाप्राणता से निर्बेल होती है फिर भी शब्द 
की प्रारंभिक स्थिति में अघोष महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण करने में उन्हें विशेष 
कठिनाई नहीं होती । शब्द की अन्य स्थितियों में तथा सघोष स्पर्शों के महाप्राण 
रूपों के साथ यह कठिनाई बनी रहती है। हिंदी में सभी महाप्राण स्पर्श तथा 
स्पर्श-संघर्पी स्वन शब्द की तीनों स्थितियों--आदि, मध्य और अंत में पाए जाते 
है। इसी प्रकार हिंदी के दंत्य और मूर्धन्य व्यंजनों के उच्चारण भी उनके लिए 
कठिनाइयाँ पंदा करते हैँ। हिंदी के अर्धस्तर भी थोड़ी कठिनाइयाँ पैदा करते हैं । 
ये कठिनाइयाँ ऐसी हूँ जिनपर यदि प्रारंभ से ही ध्यान दिया जाए तो बड़ी आसानी 
से हल हो जाती हैं। हर ३ 


हिंदी और अंग्रेज़ी की स्वन-व्यवस्था के व्यतिरेकी अध्ययनों के आधार पर 
इन समस्याओं का आकलन पाठ्यसामग्नी के निर्माण के समय ही कर लिया जाता 
हे और अध्यापक को भी इसका ज्ञान करा दिया जाता है। अध्यापक इनके उच्चारण 
के संदधांतिक पक्षों को त्रोतझ्षापा के उदाहरणों की सहायता से समझाता है और 
फिर वरावर इस बात का ध्यान रखता हैँ कि शिक्षार्यी इन के उच्चारण 
पर स्वभाया जैसा ही अधिकार प्राप्त कर लें। इसी प्रकार की समस्याएँ 
फ़ ख जीर स्व के उच्चारणों के संबंध में आती हैं। इनमें से अधिकांश 
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समस्याओं का कारण ख्रोत-भाषा में. इन तत्त्वों का अभाव है। कोई भी 
व्यक्षित नई भाषा के अपरिचित स्वनों को स्वभाषा के निकटतम स्वनों 
दवारा स्थानापन्‍नन करने की कोशिश करता .है। शिक्षार्थी के इस 
प्रयास को बढ़ावा न देकर प्रारंभ से ही उसे सही उच्चारण की ओर 
प्रवृत्त करना चाहिए । बहुत से अंग्रेजीभाषी जब हिंदी बोलते हैं तो-- 


खाना को कहाना - 

भाभी  फो वहावी या बूभावी 
साड़ी को सारी 

लड़का को लर॒का 

त्तट को ट्द्‌्ः 

महाभारत को महावराता,  महवारत्‌ 


आदि रूपों में उच्चारित करते हैं। इसी प्रकार राजाओं का राजाओन या 
रजाओं, आँख का आनन्‍्कह या आानन्‍्ख भी हो जाता हैं । भाषा-शिक्षक अपने ध॑यें 
और शिक्षार्थी अपने सतत अभ्यास के दवारा इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने 
में सफल हो सकता है। यह अपेक्षा तो नहीं की जा सकती कि शिक्षार्थी का दल शत- 
प्रतिशत' स्वभाषी ज॑ंसी उच्चारण-क्षमता प्राप्त कर ले पर लगभग सत्तर प्रतिशत 
से ऊपर शिक्षार्थी इनका उच्चारण सही प्रकार से करने लग जाते हैं ॥ इन कठि- 
नाइयों को सरल वनाने के लिए शिक्षण-सामग्री में ऐसे उच्चारण अभ्यासों 
को रखना पड़ता है जिनके द्वारा शिक्षार्थी दो तत्वों का अंतर समझ सके । 
उच्चारण के लिए, इसीलिए भेदक अभ्यासों और पहचान अभ्यासों का प्रयोग करना 
पड़ता है। उदाहरण के लिए क और ख की उच्चारण भिंन्‍नता समझाने के लिए 
इस प्रकार के युग्म दिए जा सकते हैं --- ह 


फाना : खाना, फोना: खोना, आँक : भाँख या ब तथा भ के अंतर लिए बला : भला, 
वाल : नाल, वाला : चला, बोला : भोला, बात : भात, दाव :दाभ्म, अथवा त 
और ट के लिए तल : दल, ताल : दाल, ताली : दाली, ते रा : टे रा, रेतः रेट, मोताः 
गोटा और इसी प्रकार हृस्व एवं दीर्घ स्व॒रों या मौखिक एवं अनुनासिक स्वरों, 
ए तथा ऐ, भो तथा औ के भी भेदक युग्म प्रस्तुत करके शिक्षार्थी को उच्चारण का 
अभ्यास कराया जा सकता है। इस प्रकार कम : काम, कणों : काणों, बल : बला, 
इस : ईश, जाति :जाती, सुत : सुत, कुल : फूल, वेल : बेल, मेल : सेल, और: 
आर, वोना : बौना, वास : वाँस, जाए : ज्यएं, है : हे, जैसे उच्चारण-अभ्यासों को 
विभिन्न प्रकार के युग्मों में व्यवस्थित करके इनके उच्चारणों का सही ढंग से अभ्यास 
कराया जा सकता है। यदि शिक्षार्थी के मस्तिष्क में यह भेदक तत्व बैठ जाएगा 
तो वह ठोक और शुद्ध उच्चारण का प्रयास ही नहीं करेगा वरन्‌ ठीक और शुद्ध 
उच्चारण करने भी लग जाएगा । । 


' इसी संदर्भ में हिंदी लेखन अर्थात्‌ हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपिं पर 
भी विचार कर लेना अप्रासंगिक नहीं होगा क्योंकि लिपि सीखने -के बाद-विद्यार्थी 
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सामने उच्चारण की कुछ और समस्याएँ आती हैं जो हिंदी के लिखित और उच्चा- 
रत रूपों में विसंगति के कारण उठती हैं। यों विदेशी भाषा की लिपि का ज्ञान 
कभी-कभी आवश्यक नहीं होता । ऐसा उस समय होता है जब सीखने का उद्देश्य 
मात्र मौखिक विचार-वितिमय होता है। फिर भी भाषा---विदेशी या स्वदेशी---के 
शिक्षण काल में शीघ्र ही वह अवस्था आती है जब विद्यार्थी -को लक्ष्य- 
भाषा की लेखन-प्रणाली भी सीखनी पड़ती है । प्राय: ग्रह लेखन प्रणाली स्नोत भाषा _ 
से भिन्‍न होती है और प्रस्तुत संदर्भ में तो वह विल्कुल ही भिन्न है। देवनागरी लिपि 
सिखलाते समय दो प्रकार की वातें दिमाग़ में आती हैं“ (क) लिपि को वर्णमाला 
गें दिए हुए पारंपरिक क्रम से सिखाया जाए, अथवा (ख) लिपि चिह॒नों को आक्ृति- 
साम्य के आधार पर विभिन्‍न समूहों में वर्गीकृत कर लिया जाए और फिर सिखाया 
जाए । लघधुतम प्रयासों एवं अत्यल्प काल में अधिकतम ज्ञान प्राप्ति के सिद्धांत 
की दृष्टि से लेखन सिखाने के लिए (ख) पद्धति ज्यादा उपादेय और लाभप्रद 
प्रतीत होती है। आकृतिसाम्य के आधार पर हिंदी के लिपि-चिह नों को निम्त- 
लिखित सात वर्गो में रखा जा सकता है। यह वर्गीकरण व्यावहारिक दृष्टि से किया 
गया है जिसमें प्रथम चिह्‌ न को आधार मानकर वर्ग के अन्य चिहून सरलता से सीखे 
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और सिखाए जा सकते हैं | ये हैं : 


[>> 3 ऊ भर आ ओ ओऔ (अं) 

2- गे म भ झ र श स 

3- प (ष) फ य थ ए ऐ. (ण) 
4- व बे क्‌ ख च ज॒. ([लजञ्ञ) 

55 न त. ल घ॒ घ ् 

6- टे 5 ढ ढ़ द छ ([क्ष) (ऋ) 
7-7 ड (४3) ड़ इ ई ह 


उपर्युक्त कम्र में लिपि-चिह नों का वर्गीकरण करने से एक प्रत्यक्ष सुविधा यह 
दिखलाई पड़ती है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम चिह न सिखा देने के पश्चात्‌ अन्य 
चिहन बड़ी आसानी से बिना अधिक प्रयास के सिखाए जा सकते हैं । लिपि- 
चिहनों का ज्ञान कराने के पश्चात उन्हें देवनागरी की वर्णभाला के क्रम में प्रस्तुत 
किया जा सकता है जिससे विद्याथियों को कोशादि की सहायता लेने .में कठिनाई 
न ही। इसी के साथ उन चिह नों को भी प्रस्तुत किया जा सकता है जिनके लिए 


/ ७ 


दो रूप भाषा में प्रचलित हैं जैसे-- . 
अन्स्प्र;। आलचओ ; ओन्‍्ज्ओ ; . ओवच्चओ 
झन्भ : ललजल मआदि. 
अंग्रेज़ी के लिपिचिहुन सदा एक ही आकार रखते है जबकि हिंदी के स्वर तथा 
व्यंजन दोनों ही एकाघिक आकार रखते है । भर के भतिरिक्‍त हिंदी के सभी स्वरों 
फे मात्त हे (जो व्यंजनों के बाद आते हैं) होते हैं। इसी प्रकार व्यंजनों के भी दो 
रूप होते हूँ जिनमें से दूसरा रूप व्यंजन-गृच्छों के प्रथम सदस्य के रूप में प्रयुक्त 
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होता है। इन चिह॒नों को , जिनका स्नोतभाषा ( अंग्रेज़ी) में कोई समानांतर 
नहीं मिलता, लिपि सिखाते समय विशेष रूप से सिखाना आवश्यक होता है | 
इनको सिखलाते समय उनके उच्चारण तथा लेखन में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता 
को भी स्पष्ट करना तथा इनका अभ्यास कराना अपेक्षित होता है। यह निर्णय 
भी शिक्षक को दोनों भाषाओं की लेखन प्रक्रिया के व्यतिरेकी अध्ययनगत विश्लेषण 
के आधार पर लेना पड़ता है। 


हिंदी की वर्णमाला आक्षरिक है अर्थात्‌ प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर (अर) 
अंतर्निहित रहता है। इस अंतनिहित अ का दूसरे स्वर के पहले लोप हो जाता है । 
अंतर्निहित अ के उच्चारण की समस्या लिपि ज्ञान के पश्चात्‌ पुन: उठती है जिसका 
समाधान हिंदी अक्षर-रचना के सैद्धांतिक विवेचन तथा वाचन के अभ्यास दवारा 
किया जा सकता है। शब्दांत में तथा अक्षरांत में कुछ प्रकार की अक्षर संरचनाओं 
में अंतनिहित अं का उच्चारण नहीं होता । इसी प्रकार ह लिपिचिह न के परिवेश में 
आने पर भी अंतर्निहित अं का उच्चारण बदल जाता है। ये ध्यान देने योग्य हैं । 


ऊपर के संक्षिप्त परिचय के संदभे में कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जिनका 
हिंदीभाषी के लिए तो विशेष महत्त्व नहीं होता कितु अन्य स्लोत भाषाओं के संदर्भ 
में जब हम हिंदी को विदेशी भाषा या लक्ष्य भाषा के रूप में देखते हूँ तो इनका महत्त्व 
बढ़ जाता है। स्वभाषा हमारे जीवन-क्रम में इतना घृल-मिल जाती है कि उसका 
सव कुछ अत्यंत नैसगिक लगता है और यदि किसी बोलने वाले में जरा भी स्खलन 
या सामान्य सी च्यूति दिखलाई पड़ती है तो हमें वह उच्चारण खटकने लगता है 
ओर बोलनेवाले का अपरभाषी होना प्रकट होने लगता है या उसका अज्ञान प्रकट 
होता है। हिंदी की उच्चारण एवं लेखन संबंधी उन समस्त समस्याओं पर विचार 
करना और उनके साथ न्याय करना इस सीमा में संभव नहीं है जिनसे विदेशियों का 
साक्षात्कार होता हैं पर स्थूल बहि:रेखाओं के आधार पर उनकी कल्पना 
करना कठिन नहीं होगा । ये समस्याएँ उनके सामने भी आती हैं जो अपरभाषा के 
रूप में हिंदी सीखते हैं कितु सांस्कृतिक परिवेश एवं भाषाई क्षेत्र सान्निध्य के कारण 
समस्याओं की तीक्ता एवं गहनता के कुछ अंशों में कम! हो जाती है। किसी गलत 
चीज़ को सीखने की अपेक्षा उसे न सीखना ज्यादा श्रेयस्कर होता है। इसे यदि 
नियम मानें तो शिक्षक तथा शिक्षार्यी दोनों हैं। से यह अपेक्षा को जाती है कि वे 
प्रारंभ से ही अनिवायंत: सतर्क रहे । 
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विदेशी भाषा के रूप में देखने पर हिंदं! को व्याकरणिक रचना भी मअँग्रेज़ी 
से काफ़ी भिन्‍न दिखलाई पड़तो है और इस भिन्‍नता के कारण समस्याएँ उपस्थित 
होती हूँ । इन समस्याओं के लिए समाधान प्रस्तुत करते हुए हिंदी में दक्षता प्राप्त 
करने के लिए सतत अभ्यास को आवश्यकता तो पड़ते हो है, साथ ही उन्हें समझने 
की भी आवश्यकता पड़तो है। मँग्रेजी स्लोत भाषा के संदर्भ में कुछ रूप और 
रचताएं अंग्रेज़ी में समानान्तर रचनाओं के अभाव के कारण शिक्षक तथा शिक्षार्थी 
दोनों के लिए समस्या वन जाती हैं। इन समस्याओं पर संक्षेप में निम्न प्रकार से 
विचार किया जा सकता है और उनको हल करने के रास्ते ढूंढे जा सकते हैं। यहां 
इन समस्याओं के निराकरण की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जा सकता, जितने की 
अपेक्षा है बल्कि उनका संकेत भर किया जा सकता है। 


422 


हक. संज्ञा : 


() हिंदों संज्ञा या तो पुल्लिग होती है या स्तीलिंग । सजीव वस्तुओं 
तथा प्राणियों के लिये तो लिंग-व्यवस्था प्राकृतिक लिंग के आधार पर ही है कितु 
निर्जीव वस्तुओं एवं भाववाचक संज्ञाओं में लिग-व्यवस्था काफी हद तक मनमानी 
है । उदाहरण के लिए--रास्ता पुल्लिग, राह स्व्रीलिग, सार्ग पुल्लिग, सड़क 
स्त्रीलिंग।? अंग्रेज़ी से गृहीत शब्दों में रोड स्त्रीलिंग, हाइवे पुल्लिम | यद्यपि 
इन सभी शब्दों में अर्थसाम्य है । 


(2) शब्दों का रूप देखकर उनका लिग समझना कठिन होता है। यद्यपि 
आकारांत संज्ञाओं को पुल्लिग और ईकारात को स्त्रीलिंग के रूप में करके समझा 
जाता है कितु इनके अपवाद नियम के अंतर्गत आने वाले रूपों से अधिक हूँ: माँ, 
माता, जनता, भाषा, मानवता आदि स्त्रीलिग हैं, जबकि भाई, हाथी, दही, जी, घी, 
आदि पुल्लिग हैं । 


(3) इस गड़बड़ी को ध्यान में रखकर मे संज्ञाओं की ये श्रेणियाँ पसंद करता 
हैं, (क) लड़का' प्रकार की (पुल्लिग) संज्ञाएँ, (ख) पत्त प्रकार की (पुल्लिग ) 
सनाएँ, (ग) लड़की प्रकार की (स्त्रीलिग) संज्ञाएँ, तथा (घ) पुस्तक' प्रकार की 
(स्त्रीलिंग ) संज्ञाएँ, तथा (ड-) गूड़िया' प्रकार की (स्त्रीलिंग) संज्ञाएं । इस प्रकार 
का वर्गीकरण संज्ञाओं के कार्य और प्रयोग दोनों को समझने में सहायता करता है 
तथा संज्ञा का लिग ज्ञात होने पर उसे आसानी से श्रेणी विशेष में संबद्ध किया 
जा सकता है। 


(4) वाक्य के अंतगंत हिंदी संज्ञाओं के दो रूप पाए जाते हैं: (च) वह रूप 
जो बिना किसी परसर्ग के प्रयुक्त होता है तथा जिसे अविकारी कारक कहते हैं ; 
(छ) वह रूप जो परसभों के पूर्व आता है और जिसे विकारी कारक कहते हैं । 


(5) इन प्रयोगों के आधार पर किसी भी संज्ञा के अधिकतम चार रूप : 
अविकारी एकवचन व बहुवचन तथा विकारी एकवचन व बहुबचन पाए 
जाते है । 

(6) इन झूपों के अतिरिक्त संबोधन के एकवचन व बहुवचन के रूप भी 
मिलते हैं । ह 

(7) कारकीय अर्थों और संबंधों के लिए हिंदी में विभिन्‍न परसर्गों का प्रयोग 
किया जाता है। ये परसर्ग संज्ञा के विकारी रूपों के वाद प्रयुक्त होते हैं । 


(8) पदवंध अथवा वाक्य के अंतर्गत विशेषण या किया से संज्ञा के लिंग 
का पता चलता है। 


अंग्रेडी संजाओं के साथ यह समस्या नहीं है क्योंकि वहाँ लिग-व्यवस्था बहत 
हद तक प्राकृतिक लिंग का अनुसरण करती है। दोनों ही भाषाओं में एकवचन 
तथा वहुवचन दो वचन पाए जाते हैं। क्रिया की अन्विति दोनों में कर्ताकारक 
के साथ होती है। हिंदी में यह अन्विति लिंग-वचन दोनों की होती है, जब कि 
अँग्रेज़ी में लैंगिक अन्विति का प्रश्न नहीं उठता । अंग्रेज़ी संज्ञा के एकवचन व बहु- 
वचन दो ही रूप मिलते हैं जिनका प्रयोग सभी कार्य रूपों में होता है। 
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हिंदी में परसर्गों के पूर्व होने वाले संझा के रूप-परिवर्तंन अंग्रेज़ी भाषी के लिए सर्वथा 
नवीन जान पड़ते हैं क्योंकि अंग्रेज़ी में पर्वेसगों के साथ भी संज्ञा का वही रूप रहता है 
जो उनकी अनपस्थिति में रहता है। हिंदी के संबंधवाची परसर्ग भी पश्चगामी 
संज्ञा के अनूसार अपना लिंग और वचन (और पदबंधीय रचना में कारक) 
परिवर्तित करते हैं ! 


झा. विद्यषण : 


() हिंदी में विशेषण संज्ञा के पूर्व अर्थात्‌ विशेष्य से पहने आते हैं। विधेय- 
विशेषण संज्ञा के पश्चात आते हैं । 


(2) विशेषणों के लिग-वचन विशेष्य के अनुसार होते हैं। 


(3) रूप अर्थात्‌ आकृति के आधा र पर विशेषणों की दो श्रेणियाँ बनाई जा 
सकती हूँ : 


(क) काला' प्रकार के विशेषण तथा (ख) लाल प्रकार के विशेषण । 


(4) काला प्रकार के विशेषण विशेष्य के अनुसार लिग- वचन और कारक 
ग्रहण करते है जिसके कारण उनकी आकृति में परिवर्तत होता है, और लाल 
प्रकार के विशेषण सदा अपरिवर्तित रहते हैँ । स्त्नीलिंग विशेष्य के साथ काला 
प्रकार के विशेषणों का एक ही रूप सदा प्रयक्त होता है. 


अंग्रेज़ी में विशेषण का एक ही रूप हर प्रकार की संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त 
होता है। यहाँ विशेषण लिग और-वचन निरपेक्ष होता है-तथा पर्वंसर्गों को उप- 
स्थिति अथवा अनुपस्थिति से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । हिंदी विशेषण भी 
अंग्रद्जीभापी के लिए कुछ अपरिचित नवीनताएँ प्रस्तुत करते हैं । 


2. किया ; 


संज्ञा और विशेषण की भाँति हिंदी क्रिया के अनेक पक्ष ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषी 
के लिए सर्वया नवीन और समस्यामलक बन जाते है। यहाँ संक्षेप में हिंदी क्रिया 
गै प्रकृति की स्थल वहिरेखाएँ इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती हं--- 


() हिंदी क्रिया या तो सकमंक होती है या अकर्मक । 


(2) हिंदी में वतमानकाल और भूतकाल का दयोतन प्रायः सहायक क्रिया 
की सहायता से किया जाता है; मख्य क्रिया इनके दुयोतन में सदा सक्षम 
नहीं हो पाती । 


(3) क्रिया रूपों और उनके प्रयोगों के आधार पर हिंदी की अकर्मक क्रियाओं 
को इन पाँच समुदायों में वाँटा जा सकता है ।* 


(क) आता प्रकार, जिससे कोई अन्य रूप नहीं बनाया जा सकता (ख). रोना' 
प्रकार, जिससे दोनों प्रेरणार्थंक रूप प्राप्त किए जा सकते हैं, (ग) कटना' 
प्रकार जिससे तोन अन्य रूप--सकर्मक तथा दोनों प्रेरणार्थक रूप प्राप्त 
किए जा सकते है, (घ) गलना' प्रकार जिससे केवल दोनों प्रेरणार्थक रूप ही प्राप्त 
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किए जा सकते है; तथा (डः) 'अखरना' प्रकार जिससे कोई अन्य रूप नहीं प्राप्त 
किया जा सकता | इनमें से (क) तथा (ख) प्रकार की क्रियाएँ कर्तरि तथा 
शेप कर्मणि या भावे घातु वाली हूँ । " 


(4) क्रियाओं की आंतरिक रचना के आधार पर तीन श्रकार के क्रिया- 
प्रातिपदिक? हिंदी में पाए जाते हैं: (च) लाधारण प्रातिपदिक--जिसकी रचना 
क्रिया की घातु या घातु--प्रेरणार्थक पद (प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक ) 
 दूवारा होती है, (छ) संयुक्त प्रातिददिक--जिसकी रचना साधारण प्राति- 
पदिक--आश्रित क्रिया की घातु दवारा होती है (आश्रित क्रियाएँ संख्या में 
7 के लगभग है) तया (ज) मित्र प्रातिपदिक--जिसकी रचना संज्ञान 
साधारण या संयुक्त प्रातिपदिक दुवारा होती है। 


इसके अतिरिक्त हिंदी में क्रिया-संयोग के इतने विभिन्‍न रूप उपलब्ध हैं कि 
शिक्षार्थी अपनी भाषा में उनके समानांतर रूप सदा नहीं पाता । क्रिया के इसी 
संदर्भ में हिंदी क्रिया के दो-चार उन पहलुओं का संकेत करना आवश्यक समझता 
हूं जो अंग्रेजीभापी के सामने हिंदी के विदेशीपन को और प्रखर कर देते हैं। इन 
समस्त समस्याओं का समाधान शिक्षक अथवा पाठ्य सामग्री अपने-अपने ढंग से 
प्रस्तुत करते हैं पर समस्याएँ तो हैं हीं। हिंदी क्रिया के इन पहलुओं पर मेने 
अन्यत्र! अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से विचार किया है। यहाँ उनमें से कुछ का 
संकेत भर करूँगा । रा 


(5) हिंदी किया का तः रूप इस दृष्टि से सर्वप्रथम विचारणीय है । इतना 
तो निविवाद है कि इस रूप से क्रिया की अपूर्णता का दुयोतन होता है। इसमें काल 
संबंधी कोई अर्थ निहिते नहीं है। सामान्यतया काल का दयोत्रन इस रूप के 
पश्चात्‌ आनेवाली सहायक क्रिया दवारा.किया जाता है। सामान्यतया इससे दो 
अर्थ--अपूर्णत्ता एवं वर्दधमानता दूयोतित होते हैं । इस संदर्भ में नीचे दिए हुए 
वाक्यों पर ध्यान दिया जा सकता है। स्‍5 मी 


(कं) वह गया | वह जाता था । 
(दे) वह जाता था । वह जा रहा था । 
(ग) वह जाता है। वह जा रहा है |. 


अंग्रेज़ी में जाता था! तथा जा रहा था' के लिए एक ही प्रकार के क्रिया 
रूप का प्रयोग होता है जो संदर्भानुसार दो अर्थ देता है। इसी प्रकार काल्पनिक 
प्रसंगों में -ता रूपों का सहायक क्रिया के विना किया हुआ प्रयोग, जो अवास्त- 
विकता का अर्य देता है, तथा ऐतिहासिक विवरणों में-त्ता का सहायक किया के 
से प्रयोग, जो आभ्यासिक कहलाता है, दूसरी प्रकार की समस्या का संकेत 
फरते हैं । | - 


. (६७6) हिंदी क्रिया के-ता रूपों की ही भांति -ना रूप-- क्रिया्थक 
सजा वाले रूप--भी विचारणीय हैं। हिंदी में इन रूपों के वाद सहायक क्रिया 
पहना के रूप तथा चाहिए (ओर चाहिए था) का प्रयोग होता है। निम्न- 
लिखित वाक्य इस परिप्रेक्ष्य में द्ष्टव्य हैं-- कर ु 
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(घ) मुझे बाज़ार जाना है। 

(ड:) मझे बाज़ार जाता पड़ता है। 

अंग्रेज़ी भाषा में इन दोनों ही स्थितियों के लिए एक ही संरचना का प्रयोग 
किया जाता हैं अतएव लक्ष्य भाषा के ये दो रूप शिक्षार्थी को भारी: उलझन में 
डालते हैँ । ि । 
(घ) वाक्य की ध्वनि आंतरिक बाध्यता और (3) वाक्य को बाहुय 
चाध्यता है। 

(7) -मा रूप से संवद्ध चाहिए वाला रूप भी एक अन्य संदर्भ में उलझ्नें 
पैदा करता है। उदाहरणार्थ-- 

(च) क्या मुझे जाना चाहिए ! 

(छ) क्‍या में जाऊे ? 

या 
(ज) उसे अब जाना चाहिए । 
(झ) वह अब जाए । 


धरातलीय अर्थ में दोनों एक ही रूप में अंग्रेज़ी भाषा में व्यवहूत होते हैं पर सूक्ष्म 
अर्थो में इनमें पर्याप्त अंतर है। (च) तथा (ज) आदर्श स्थिति को घोषणा 
करते हैं जवकि (छ) तथा (झञ) में अनुज्ञा या परोक्ष आदेश का भाव 
सन्निहित है । हि 


(8) -ना रूपों से ही संपन्‍्न -ने वाला रूप है। इससे ही उलझन पेदा 
होती है। नीचे के वाक्य पर गौर किया जाए 


(अ) वह दूध बेचने वाला है। 


यहाँ बेचनेवाला' के अर्थ हैं : (एक) बेचने की क्रिया में प्रव॒त्त होने की 
संभावना , तथा (दो) बेचने की क्रिया का कर्त्ता । यह दूसरे प्रकार की समस्या है 
जहाँ स्लोतभाषा को दो रचनाएँ लक्ष्य भाषा की एक रचना में समाविष्ट हो गई है । 


(9) कर्त्ता के साथ ने परसर्ग के पश्चात्‌ क्रिया की अनग्विति कर्म के साथ 
होती है और कम के अभाव में क्रिया की अन्विति किसी के साथ नहीं होती (क्रिया 
१ल्‍ल्लिग एकवचन में रहती है) । जान। कर्मवाच्य का प्रयोग अकर्मक क्रियाओं के 
साथ शक्‍्यताबोधक अर्थ देता है (जिसे कदाचित्‌ भावे प्रयोग भी कहा जाता है )। 
इन रचनाओं से भी कुछ उलझनें पैदा होती हैं । इन रचनाओं के समानांतर रूप 
तात-भाषा अग्रज्ञ/ में तदवत्‌ उपलब्ध नहीं हैं । 


(0) हिंदी के अपूर्णता एवं पूर्णतादयोतक क्ृदंतों का प्रयोग विशेषण 
तथा क्रियाविशेषण के रूप में किया जाता है। इनका यह प्रयोग कभी-कभी 
उलझन के साथ-साथ अस्पप्टता भी प्रगट करता है । नीचे का वाक्य देखिए 
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(ट) सीता खाना बनाती हुईं लड़की से वात कर रही थी । 


ऊपर के वाक्य में बनाती हुई का कार्य तथा अर्थ काफ़ी उलझन भरे हुए हैं वथा 
अस्पष्ट हैं। यह वाक्य तीन प्रकार का अर्थ दे सकता है। 


(5) सीता खाना वना रही थी और लड़की से वात कर रही' थी | 
(ड) सीता उस लड़की से वात कर रही थी जो खाना बना रही थी । 


(ढ) सीता जब खाना बना रही थी तो उस लड़की से वात कर रही थी। 


इसी प्रकार की अस्पष्टता पूर्णवादयोतक कृदंतों के साथ भी कभी-कभी 
रहती है । 


() हिंदी क्रियाओं का चाहिए रूप भी उसका अपना और निराला 
रूप हैं तथा इसका प्रयोग अन्य--३ए (विनम्र निवेदन) रूपों से सर्वेथा भिन्‍न 
है । यह सदा एक ही रूप में रहता है (कुछ इसका बहुवचन चाहिए वनाते हैँ पर 
बह अभी सर्वसान्य प्रयोग नहीं वन सका है) और वाक्य में संज्ञा या क्रियार्थक 
संज्ञा का अनुगमन करता है और इसके भोक्ता कर्ता के साथ को परसग 
लगता है । 


>> 
॥ | 


ई. अन्य : 


(4) हिंदी में कारकीय संबंधों और अर्थों के दुयोतन के लिए संज्ञा तथा 
सर्वनाम के साथ परसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी के अधिकांश परसर्ग 
एवं परसर्गीय शब्दावली का प्रयोग कियाविशेषण के रूप में होता है जो वाक्य 
में परसगंयुक्त शब्द के कार्य से दूयोतित होता है । केवल एक परसर्ग-न ही ऐसा 
है जो शुद्ध रूप से कारकीय परसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता हैं और सदा कर्त्ता 
का दयोतन करता है । संबंधसूचक परसर्ग -क्वा (के, की) का प्रयोग संबंध (तथा 
फे का अधिकार) दयोतन के लिए किया जाता है। हिंदी परसर्ग अँग्रेज़ी के पूर्व सर्गो 
की ही भांति कार्य करते हैं तथा दोनों में प्रकृतिगत साम्य भी पाया जाता है । 
केवल ने परसगं, जिसका प्रयोग सामान्यतया सकमंक क्रियाओं के पूर्णताद्योतक 
कृंदतों के साथ किया जाता है, कुछ समस्या उत्पन्न करता है । 


(2) हिंदी सर्वनाम अंग्रेज़ी सवंनाम की ही भांति प्रयुक्त होते हैं और दोनों 
में स्वभावगत साम्य है । हिंदी के अन्यपुरुष सर्वनामों का प्रयोग संकेतवाची 
विशेषण--निकटवर्ती एवं दूरवर्त्ती-- के रूप में भी होता है | मध्यमपुरुष 
सर्वतामों में आप का प्रयोग काफी उलझनें पैदा करता है. क्योंकि यह मात्र 
व्याकरणिक, श्रेणी न होकर सामाजिक व्याकरण में घुसपैठ करता है और इसका 
प्रयोग सीखना अपेक्षाकृत कठिन होता है । इसी प्रकार तू और तम का प्रयोग भी 
उलझन भरा प्रतीत होता है। उत्तम पुरुष वहुवचन हम का प्रयोग प्राय: एकवचन 
फा दूयोतन करने के लिए होता है। इसके साथ स्त्रियाँ प्रायः पुल्लिग बहुवचन 
क्रिया का प्रयोग करती हैं। यह प्रयोग भी एकबचन का ही अर्थ दयोतित करता 
है। हिंदी के सभी सर्वनामों का वास्तविक वहुवचन लोग या सब का प्रयोग करके 
बनाया जाता है । 
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(3) हिंदी में आदर प्रदर्शित करने के लिए-एकवचन (संज्ञा) कर्त्ता के 
साथ बहुवचन त्रिया का प्रयोग तया उसी एकवचन संज्ञा के (2 पर (अन्य 
पुरुष ) बहुबचन सर्वनाम का प्रयोग भी किया जाता है। संज्ञाओं के साथ आादर- 
सूचक झब्द श्री, जी, साहब आदि प्रयुक्त किए जाते हैं । यह तत्त्व भी 
अंग्रेज़ी स्नोत भाषा वाले शिक्षार्थियों के लिए अजनबी और इसलिए समस्थामूलक 
होता है ! 


(4) हिंदी के सहमति अपेक्षा ( ?7०४००७४४०) वाक्‍्यों में अंत 
में आनेवाला न इसलिए सम स्या उत्पन्न करता है कि यह निषेधवाची न॑ से आकार- 
प्रकार में मिलता-जुलता है । ऐसी वात नहीं है कि अंग्रेज़ी में इस तत्त्व का अभाव 
हैं पर प्रयोग विधा दूसरी है। अतएवं विदेशी भाषा के रूप में हिंदी सीखने अथवा 
सिखाने दोनों ही कार्यों में यह कठिनाई उत्पन्न करता है । 
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हिंदी की वाक्थ-रचना अंग्रेजी की वाक्य-रचना से इस माने में अलग है कि 
जहाँ अंग्रेज़ी में प्रायः कर्त्ता, क्रिया तथा पूरक का शब्दक्रम रहता है वहाँ हिंदी में 
कर्त्ता, पूरक तथा क्रिया का शब्द क्रम रहता है । परिणाम यह होता है कि सिखाने 
की विधा में जरा भी चूक हुई नहीं कि वाक्य-रचना गड़बड़ हो जाती है। इस 
सामान्य भेद के अतिरिक्त हिंदी वाकक्‍्य-रचना की निम्न विशिष्टताएँ भी उसके 
विदेशीपन के संदर्भ में काफी महत्त्व रखती हैं । ५ 


() निर्वेबक्तिक वाक्यों का हिंदी में काफ़ी मात्ता में प्रयोग होता है.। 
ये निर्वेबक्तिक वाक्य दो प्रकार से बनाए जाते हैं : 


(क) कुछ वाक्य तो उस प्रकार की क्रियाओं से संपन्‍न किए जाते हैं 
जिन्हें कर्त्ता को आवश्यकता नहीं होती तथा ऊपर जिन्हें कर्मणि क्रियाएँ कहा गया 
है। उदाहरण के लिए पकुना, बढ़ना, कटना, आदि | नीचे दिए गए इन वाक्‍यों 
पर गौर करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन वाक्यों में घरातलीय स्तर 
पर कर्त्ता आम पस्थित है तथा क्रियाभाव ही ज्यादा मुखर है : खाना पक रहा है, 
बारिश में पोधे बढ़ते हूँ,, पेड़ कट रह हैं, आलू उबल रहा है', मकान बन 
रहा हैं, आदि। (ख) इसके अंतर्गत वे भावे प्रयोग आते हैँ जो अकमेक क्रियाओं 
से जाना क्रिया के दवारा कर्मंणि रूपों में बदले जाते है । इन वाक्‍्यों पर विचार 
कोजिए : अब अंदर चला जाए', अंदर आया जाए, (कुर्सी पर बैठा जाए", 
अब थोड़ी देर सोया जाए', आदि | अंग्रेज़ी में (क) प्रकार की रचनाएँ तो 
मिलती हूँ पर अंतर यह है कि क्रिया का एक ही रूप कर्मंणि एवं कत्त॑रि दोनों 
प्रयोगों में प्रयुक्त किया जाता है जैसे, 'द मीट डज़ नॉट कुक वेल' (माँस अच्छी 
प्रकार नहीं पकता), शी डज़ नॉट कुक द मीट बेल” (वह माँस अच्छी तरह 
नहीं पकाती)' आदि। इन रचनाओं में साम्य होते हुए भी कठिनाई की गूजाइश 
है और कठिनाई पैदा भी होती है । जहाँ तक (ख) प्रकार की वाक्य-रचना का 
प्रश्न है, अँग्रेज़ीभापी उसकी कल्पना ही नहीं कर पाता । 


(2) हिंदी में एक-और विशिष्ट प्रकार की वाक्य-रचना ऐसी है जो काफी 
समस्यामूलक है और वह है भोकता कर्त्ता के साथ बनने वाले वाक्य, जिन्हें 
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असाधारण प्रकार के वाक्य कंहा जा सकता है । उदाहरण के लिए-- मुझकी पानी 
चाहिए', मुझको पढ़ना है, भादि । यहाँ मुझको भोवता कर्त्ता है, किंतु कर्त्ता 
कारक नहीं है । जी बी मा 

(3) हिंदी में अधिकार- प्रदर्शन करने वाले वाक्य तीन. प्रकार से बनाएं 
जाते हैं। इनसे भी शिक्षार्थी घबड़ाता है। इन पर विचार कीजिए : (ग) 
उसके पास किताव है। (घ) दशरथ के तीन रानियाँ थीं। (डः) राम को सिरदद 
है या धोवी को बहुत काम-है। इनसे यह आभास मिलता है कि (ग) सामान्य- 
तया उन वस्तुओं के साथ प्रयुक्त होता है जो पदार्थवाची हैं तथा जिनको स्थाचां- 
तरित किया जा सकता है, (घ) उन प्राणियों (कभी-कभी वस्तुओं) के लिए 
प्रयकत किया जाता है जो स्थानांतरित नहीं किए जा सकते तथा (ड-) विशिष्ट 
भाववाचक संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होता है | अँग्रेजीभाषी जब एक तरफ यह 
पढ़ता है कि दशरथ की ये तीन रानियाँ हैं,' और दूसरी तरफे पढ़ता है कि दशरथ 
के तीन रानियाँ थीं, तो उसकी अकल चकरा जाती है । इस तरह की भ्रांतियाँ 
स्वाभाविक हैँ और विदेशी भाषा के रूप में हिंदी भँग्रेज़ीभापी के लिए बिकट 
समस्या उपस्थित -करती है । इसी कारण वह॒'राम को सिरदद॑ है' के तज् पर 
“₹म को दो भाई हैं, जैसे वाक्य वना लेता है ॥? कभी-क्ी ये वाक्य भ्रांतिमुल॒क 
भी होते हैँ जिनके एकाधिक अर्थ बनते हैं जेसे (च) राम के पास एक कुत्ता हैं 
वाक्य के दो अर्थ संभव हैं :-- 


(च)) वहाँ एक कुत्ता है और वह कुत्ता राम का है । 


(च०) राम के निकट एक कुत्ता है |, " 
इन समस्याओं को संदर्भ के आधार पर निपटाया जा सकता है पर पहले इन प्रयोगों 
पर अधिकार पाना आवश्यक है । १. कह 2 


(4) हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ रूढ़ वावय, जिनके कुछ तत्त्वों की अनु- 
पस्थिति वाक्य में सदा बनी रहती है और जिन्हें घरातलीय स्तर पर आसानी -से 
स्पष्ट नहीं किया जा सकता, भी कम उलझन नहीं पैदा करते । कुछ वाक्य वानगी 
के लिए प्रस्तुत हैं। | ५2 


टामी ओर घोीसू में गहरी छतती थी,' दोनों में खूब बैठती है,' 'उनमें 
नाजकल अच्छी निभ रही है, दोनों में अच्छी चली', उनमें खब पटती है,' 
आदि | इन सभी वाक्यों में क्रिया सदा स्त्रीलिग एकवचन में ही रहती है.। ये 
प्रयोग तथा वाक्य रूढ़ हो गए हैं। इनकी एक अलग प्रकार की समस्या है । 


(5) तथाकथित कर्मणि धातुओं की क्रियाओं से बनने वाले निम्न वाक्य 
भी हिंदी की अपनी वस्तु हैं जो विदेशी भाषा के रूप में हिंदी की जटिलता को 
ओर भी उलझा देते हैं। मुझसे फल नहीं कटता,' “लड़की से रोटी नहीं सकती", 
उससे बोझ नहीं उठता' आदि । इन्हीं वाक्‍्यों से मिलता-जलता जाना क्रिया 
के संयोग से बताया गया कर्मवाच्य भी देखा जा सकता है! इन दोनों ही प्रकारों 
में एक प्रकार की 'शक्यता' का अर्थ निहित-है, 'उससे नहीं चला जाता, 'बच्चे 
से नहीं रोया जाता,' “मुझसे नहीं खाया -जाता,' आदि । इस प्रकार की समे- 
स्थाए कंदम-कदम पर हूँ जो विदेशी भाषा के रूप में हिंदी पर दृष्टिपात करने 
पर ज्यादा खटकती हैं और ज़्यादा उलझमनें पैदा करती है. - 


तट 
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हिंदी की वाक्यगत विशिष्टताओं में से कुछ बहुत स्थूल बातों का संकेत सहाँ. 
किया गया है। विदेशी भाषा के रूप में देखने और प्रयोग करने प्र य॑ विकराल 
गमस्याओं का रूप घारण कर लेती हे | यो स्वभापी के लिए यृ तब व्क कोई समस्या 
नहीं उपस्थित करतीं जब तक वह इनका विश्लेषण करने नहीं बेठता । उसे तो 
ये रचनाएं, ये वावय तथा ये प्रणालियाँ दाय के रूप में मिली हैं जो उसकी हैं और 
जिनका वह प्रतिपल उपयोग करता है । यह बात दूसरी है कि वह इनके अर्थ तथा 
विश्लेषण अपेक्षित रूप में तथा अपेक्षित मात्रा में नहीं जानता पर ये उसके सामान्य 
भाषाई व्यवहार के अंग हैं तथा उसकी भाषाई आदत के अंग हैं । 


0 


ऊपर के संक्षिप्त परिचय में वहुत स्थल रूप में हिंदी के उन गृणों और विशि- 
प्टताओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है जी विदेशी भाषा के रूप में हिंदी 
सीखने एवं सिखाने वाले के सामने आती हैं । इन विशिष्टताओं को देखने पर ए सा 
लगता है कि अपर भाषा के रूप में भी हिंदी में ये समस्याएँ रहती हैं । अपरभाषा 
के रूप में हिंदी पर विचार करते समय संदर्भ सजातीय अथवा विजात्तीय भाषाओं का 
हो सकता है कितु वृहत्तर सांस्कृतिक संदर्भ एक होने के कारण इन विशिष्टतार्ओी 
में कमी बेशी हो सकती है तथा इनकी मात्नाओं में कमी हो सकती है पर विदेशी 
भाषा को संदर्भ सांस्कृतिक संदर्भ का भी विदेशीपन उपस्थित करता है जिनमें 
सांस्कृतिक मल्यों के साथ-साथ उन मृल्यों के दुबोतक भिन्न होते हैं, उनकी प्रणालियाँ 
भिन्‍न होती हूँ तथा उनके आर्थी संकेत भिन्‍न होते हैं । जैसाकि निवंध के प्रारंभ 
में इंगित किया गया है, भाषा सर्वांगीण रूप में सीखी जाती है जिसमें सांस्कृतिक 
मूल्य, उनके दुयोतक और उनकी आर्थी परंपराएँ सब सन्निहित रहती हैं | विदेशी 
भाषा को इस वृहत्तर संदर्भ से वाहर खींचकर सीखने या देखने का अंर्थ कुछ ऐसा हो 
जाता है जिसमे संकेत तो सीख जाते हैँ पर उन संकेतों के अभिप्रेत का सही प्रयोग 
नहीं सीखा जाता । परिणामस्वरूप प्रयोग की विधि और विधा का सीखना भपूर्ण 
रह जाता है । इस निवंध में भाषा द्वारा सांस्कृतिक संदर्भो के उद्घाटन को दृष्टि 
से शब्दों के प्रयोगों, उनके अर्थों तथा अभिप्रेत आर्थी संदर्भों की ओर संकेत नहीं 
किया गया है | ऐसा न करने से यह अर्थ कंदापि नहीं लेना चाहिए कि प्रस्तुत संदर्भ 
में उसका महत्त्व नहीं है अथवा उसमें कोई समस्या नहीं है | यह प्रश्न एक स्वतंत्र 
निबंध की अपेक्षा करता है जिसपर फिर कभी विचार किया जाएगा । यह स्वयं 
में बहुत अहम प्रश्त है। उस क्रम में भाषा के सांस्कृतिक संदर्भो के साथ-साथ 
साहित्य को भी ध्यान में रखना अपेक्षित होगा जिससे समस्याओं को ठोस रूप में 
प्रस्तुत किया जा सके तथा अर्थवान्‌ एवं सही परिप्रेक्ष्य में उनका मुल्यांकन किया 
जा सके। ये तत्त्व भाषा की प्रकृति, उसकी प्रतिभा तथा उसके छायार्थों को भी 
प्रस्तुत करते हैँ। इन्हें भाषा के संपूर्ण सांस्कृतिक संदर्भ में सीखा जा 
सकता है । अस्तु । ही 

ऊपर की संक्षिप्त चंचारिक पृष्ठभूमि को दृष्टि में रखते हुए कुछ उन बातों 
पर विचार किया जा सकता है जिनका पालन करना अथेवा जिनका अनुगंमन 


करना विदेशी भाषा सिखाने के संदर्भ में लाभप्रद होता है और जिनके. दुवारा इस 
प्रकार की विशिष्टताओं द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का समाधान ढंढ़ा जा सकता 
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है। इस- दृष्टि से सर्वप्रथम विचारणीय वस्तु है लक्ष्य-भाषा के पादय-विदुओं का 
निर्धारण और उनका स्थिरीकरण । पाठय-विदुओं के निर्धारण से तात्पर्य यह है 
कि अध्यापन-ध्येय विशेष को दृष्टि में रखकर उन विदुओों पर अपेक्षाकृत अधिक 
ध्यान केंद्रित करना जो ञ्नोतभाषा से भिन्‍न हैं अथवा जिनका स्रोत भाषा में अभाव 
है अथवा जिनका प्रयोग स्नोतभापा से अलग प्रकार का होता है। ये पाठ्व- 
बिद भाषा के प्रत्येक अंग के लिए स्थिर किए जा सकते है | पाठय-बिद्॒ओं के निर्धारण 
में स्रोततापा की भमिका इसलिए नहीं झठलाई जा सकती कि उनका आकलन 
स्रोतभाषा के ही संदर्भ में किया जाता है। लक्ष्य भाषा एवं स्नोतभाषा के व्यतिरेकी 
अध्यायों के आधार पर उनके साम्य तथा वैषम्यों का विस्तारपृर्वकं आकलन 
करके ही पाठय बिंदुओं को स्थिर किया जाता है और स्थिर किया जा सकता है । 
व्यतिरेकी अध्ययन के लिए दोनों भाषाओं के विश्लेषण तथा प्रस्तुतीकरण के लिए 
सम्यक मात्रा में सामग्री की अपेक्षा होती है । यदि अध्येता को इन भाषाओं का अच्छा 
ज्ञान प्राप्त हो तो अध्ययन और भी अच्छा तथा लाभप्रद होता है । याम्य और 
वंपम्य का आकलन करने के पश्चात्‌ पाठय-बिंदओं का कीटीकरण किया जाए 
और उन्हें अध्यापन-ध्येय में रखा जाए । पाठ्य विद्ुओं के इस प्रकार से निश्चित 
कर दिए जाने से लक्ष्यभापा की अधिकांश समस्याएँ सरलता से हल की जा 
सकती हूँ । 


पाद्य-विंदुओं के निर्धारण में अशुद्धि-विश्लेषण से भी सहायता ली जा 
सकती है । ञ्नोतभाषा विशेष के संदर्भ में शिक्षार्वी दृवारा की जाने वाली अशुद्‌- 
धियों में भी एकरूपता मिलती है । अधिकांश अश द्धियाँ स्नोत एवं लक्ष्य भाषा 
के वषम्य के कारण होती है तथा उनकी प्रकृति और प्रकार में एकरूपता होती है । 
अध्यापन-ध्येयों के तथा अध्यापन-ध्येयों में आने वाले पाठय-विदुओं के कोटीकरण 
में अशद्धि - विश्लेषण के परिणाम बहुत सहायक होते हैं । अशुद्धि विश्लेषण के 
आधार पर शिक्षार्थी की पाठय विदु विशेष में प्राप्त अक्षमता को दूर करने के लिए 
प्रत्यपाय-अभ्यास अपेक्षित होते हैं । इन प्रत्यपाय अभ्यासों का लक्ष्य भाषा सीखने 
की समग्रता में क्षिप्रता लाना तो है ही; साथ ही शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को 
एकरूप अशदृधियों से जूझने का अवसर भी प्रदान करना है । 


पाठय-सामग्नी के उपयोग के लिए तैयार की गई अध्यापक-दीपिका में भी 
इनका भिदश ययोचित स्थान पर संपूर्ण विस्तार से किया जाना चाहिए । अध्यापक- 
दीपिका में पाठयक्रम अपनाने से यह दीपिका अधिक प्रभावी वन जाती है । अध्या- 
पक-दीपिका वास्तव में उन तत्त्वों का उल्लेख करती है जो अन्यया पाठयसामग्री 
में नहीं दिए जा सकते तथा साथ ही वह पाठ्य सामग्री के उपयोग की विधि का भी 
संकेत करती है। यह पाठय सामग्री की एक प्रकार से आनपंगिक और अविभाज्य 
अंग बन जाती है जिसका उपयोग उस्त पाठय-सामग्री से अधिकतम लाभ प्राप्त कराता 
है। विदेशी भाषा के सांस्कृतिक तथा अन्य संदर्भो के संकेत भी इसी' दी(पेका में 
होने चाहिएं क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में ये न तो शिक्षण बिंदुओं के भीतर बाते हैं और न 
अध्यापन-घ्येयों के अंतर्गत । इस प्रकार अध्यापक-दीपिका पाठय-सामग्री का वह 
प्रक अंग बन जाती है जो उसके उपयोग की दिशा का निर्देश तो करती ही' है साथ 
ही भाषा से संवद्ध आनुपषंगिक सामग्री भी प्रस्तुत करती है | इस प्रस्तुतीकरण में 
सदा स्रोत-भाषा को ध्यान में रखा जाता है ॥ अध्यापक-दीपिका की ही भाँति 
अभ्यास-पुस्तिका का भी महत्त्व है । अभ्यास-पुस्तिका शिक्षण-ध्येयों के अंतर्गत 
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संजोई हुई सामग्री में आने वाले पाठ्य-विदुओं के आधार पर अशस्यास की सामग्रो 
प्रस्तत करती है । इसके प्रयोग द्वारा शिक्षार्थी को सीखी हुई उपलब्धियों को 
स्वत: प्रयोग में लाने का अवसर मिलता है तथा सीखी हुई बातों पर और अधिक 
अधिकार प्राप्त होता है। अभ्यास-पुस्तिका का विभाजन एवं कीटीकरण पाठ्य- 
सामग्री का अनुगमन करता है और पाठ्य बिंदु, प्रत्युपाय-अभ्यास आदि के लिए 
पुरक सामग्री उसमें प्रस्तुत की जाती है । इसका प्रयोग विद्यार्थी स्वयं करता 
है. तथा अध्यापक उसकी कठिनाइयों को आसान करता है। इन संमस्त वातों का. 
ध्यान और उपयोग विदेशी की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है' 
और किया जाना चाहिए । ' ह 


भाषा-शिक्षण के लिए सामान्यतया तथा विदेशी भाषा शिक्षण के लिए विशेष- 
तया विभिन्‍न प्रणालियाँ और परिपाटियाँ प्रचलित हैं और ये नित्य प्रति विकसित 
की जा रही है । ये शिक्षक और सीखने वाले के ध्येय के आधार पर निश्चित की 
जाती हैं । प्रणाली विशेष की दृष्टि से ही पाठयसामग्री की बाहू य रूपरेखा बनाई 
जाती है। जो भी हो, इतना तो निविवाद सत्य और नितांत आवश्यक है कि विदेशी 
भाषा (लक्ष्य भाषा) की विशिष्टताओं को आधार बनाकर तथा -ऊपर संकेत. 
की गई विधियों को दृष्टि में रखकर ही पाठ्य बिंदुओं का निर्धारण एवं कोटी- 
करण किया जाता है। इनके आंतरिक विस्तरण एवं फलाव में तो अंतर हो सकता 
है पर चरम ध्यय और उसकी प्राप्ति में नहीं । तात्पयं यह है कि सबका चरम ध्येय 
भाषा सीखना है जिसे सभी लघुतसम प्रयास और अल्पतम समय में अधिकतम 
दक्षता एवं क्षिप्रता के साथ सीखना चाहते हैं । ७ ' | 


रश्य 


पद-टिप्पणियाँ 


. सिंह, अमर वहादुर : 965, भाषा सीखना; भश्यभारती खंड 3, 
अंक 3, पृष्ठ 67 | 


2. वही--पृष्ठ 6]-74 
3. वहो--सृष्ठ 63 


4. ऐसा करने का एकमात्र कारण यह है कि हमारे अधिकांश पाठक दोनों 
भाषाओं से परिचित हैं। इसका यह आशय कदापि नहीं समझना चाहिए 
कि अंग्रज़ी-इतर भाष॑ देशों में-हिदी का अध्ययन-अध्यापत नहीं होता । 
लगभग समस्त योरोपीय देशों और अधिकांश एशियाई देशों में भी 
जहाँ भंग्रज़ी-इतर भाषाएँ बोली जाती हैं, हिंदी का अध्ययन-अध्यापन 
होता है । ४ कि 

5. यद्यपि ञ और भा, ३ और ई तथा उ और ऊ में गुणात्मक अंतर भी 


पाया जाता है पर इस सूक्ष्मता को व्यावहारिक दृष्टि से नज़र अंदाज़ 
किया जा सकता है । ह 


6. देखिए, दीक्षित, रामप्रकाश 963, द सेगमेंटल फोनीम्ज ऑफ कंटंपररी 
' हिंदी, एम० ए० थीसिस, यूनीवर्सिटी ऑफ़ टेवसंस, ऑस्टिन, टेक्सस, 
यू० एस० ए० | हि: ० "जज 
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7, वही । 


8. (क) कुछ अग्राणिवाचक संज्ञाएं जो समुशय विशेष से संवद्ध हैँ, एक 
निश्चित लिग-व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं जेसे दूध तथा उससे उत्पन्न 
वस्तुएं अथवा खादुयान्न सदा पुल्लिय ही रहते हैं । 


(ख) कुछ भाववाचक तथा कुछ समुदायवाचक संज्ञाएं भी सदा लिंग 
विशेष में ही प्रयुक्त होती हैं जेते जनता, भीड़, आदि शब्द सदा स्त्री- 
लिंग माने जाते है, मन और जी सदा पुल्लिग रहते हैं । जनता और भोड़ 

गरी और पुरुष दोनों ही के सम्मिलित समूह का दयोतन करते हैँ, पर 
मेला सदा पुल्लिग रहता है । 


देखिए, सिंह, | अमर वहादुर 965, हिंदी वब्जें--ऐन आउटलाइन' 
इंडियन लिग्विस्टिद्स खंड 26 पृष्ठ 54-477 । 


0. वही । 


]. सिंह, अमर वहादुर, 'सम ऐस्पेक्ट्स ऑफ हिंदी वर्ब, प्रकाश्य: हिंदी 
टीचिंग स्कीम (भारत सरकार) पूना के अक्तूबर 977 की विचार 
गोष्ठी की कार्यवाही में । 


2. ये समस्याएं अँग्रेज़ी भापी वेयाकरणों की' भी हैं तथा इनका जायका 
लेने के लिए देखिए : साउयवर्थ, फ्रेंकलिन सी० 97, ४ स्टड्ट्स 
हिदी-उुद रंफरंस मनअल, युनीवर्सिटी ऑफ अरिज़ोना प्रेस, ट्सॉन, 
अरिजोना, य० एस० ए० तथा सिंह, अमर वहादुर द्वारा प्रस्तुत 
उपयुक्त पुस्तक की समीक्षा इंडियन लिग्विस्टिक्स', खंड 33, 
अंक 4 पृष्ठ 303-370 । 


5 


संदर्भ-सूचो 
(क) भर्षा-शिक्षण 
]. कार्नेलियस, ई० टी० जूनियर, लंग्वेज टीचिंग, न्‍्यूया्क |... 


2. करल, जान वबी० ऐनस ऐटएऐप्लीकेशन भाव साइकोलिग्विस्टिक्स 
इन लेगबंज टीचिंग, एन ऑॉडिओ-विजअल इंस्टव्शनल डिवाइस, 
मोनोग्राफ ऑन लंखेंज एंड लिग्विस्टिक्स नं० 44, जार्ज टाउन 
युनीवर्सिटी । 


$. पट्टनायक, डी० पी० एऐस्पेक्ट्स बाँव ऐप्लाइड लिग्विस्टिक्त, बंबई, 
एशिया । 


4. ब्रकूस, नेलसन, लेग्वेज ऐड लग्वेज लनिंग, न्ययार्क। 


5. वनेंट, डबल्यू० ए० एस्पक्ट्स आँव लंग्वेज एड लेग्वेज टीचिय, 
लंदन, कंबन्निज युनीवर्सिटी प्रेस । 


6. मेंकी, डब्ल्यू० एफ० लेगेज टोचिंग एनलिसिस, लंदन : लांयमन । 
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209.....7 (भा) ([))। 7? 


७, 


, मोल्दन, विलियम, ए लिग्विस्टिक गाइड टू लेग्वेज लनिंग, न्यूयार्क 
माडन लंग्वेज टीचिंग असोशियेशन । 


8. रिवर्स, विलगा, टोॉविग फॉरन लेग्वेज एस्कल्स, शिकागो : युनिवर्सिटी 
आँव शिकागो प्रेस । 


9. वाल्डमन ए० ट्रेडज इन लंग्वेज टीचिंग, न्यूयार्क मैंकग्रा हिल । 

0. सिंह, अमरवहादुर भाषा सीखना मज्यभारती खंड 3 अंक 3। 

[4. हाडिग डी० एच० न्यू पेटन्जे ऑब लेग्वेज टीचिंग, लंदन : 
लागमन । 


2. हेपेल, वाल, 'सिमेंटिक एंड फॉरेन लेंग्वेज टीचिग” मोनोग्राफ सिरीज 
आन लेग्वेज ऐंड लिग्विस्टिक्त नं० 4, जाजेटाउन युनीवर्सिटी। 


ध्थ्ये 


(ख) हिद्दी-उद्‌ को पाठ्य पुस्तकें 


3. गंपर्ज, जान जं० जून रमरी तथा एु० बी० सिंह, सी० एम० 
नईम, कन्यतंशनल हिदी-उद दो खंड, ब्कले कंलीफोनिया तथा 
दिल्‍ली, राधाकृष्ण प्रकाशन । 


4. वार्कर, मृहम्मद अब्दुल रहमान आदि, ए कोस इन उद्‌ : तीन 
खंड, मंट्रियल, कनाडा, मेकग्रिल यनीव्सिटी प्रेस । 


]5. फंयरवेक्स गार्डेन एच० तथा वालगोविद मिश्र, स्पोकेव ऐंड रिटेस 
हिंदी इथका, न्ययाके, कार्नेल यनीवर्सिटी प्रेस । 


6. फंयरवक्‍्स, गार्डन एच० तथा पी० बी० पंडित, हिदी:ए स्पोकन 
एप्रोच, पना, डेक्‍कन कालेज । 


7. शर्मा, डी० एन० तथा जेम्स डव॒ल्य स्टोन, हिंदी : एन ऐक्टिव इंटो- 
डद्शन, वाशिग्टन, फॉरेन सविस इंस्टीटयट । 


8. सिंह, अमर वहादुर, आओ हिंदी सीखे (यंत्नस्थ) पता, डेक्कन कालेज | 


9. साउयवर्य, फ्रंकलिन सी० सह्टडंढस हिंदी-उर्द रेफरेंस मेनअल, 
टुसान, अरिजोना, युनीवर्सिटी आऑँव अरिजोना प्रेस । 


20. हेरिस, रिचर्ड, एम० तथा रमानाथ शर्मा, ए बेसिक हिंदी रीडर, 
इथका, न्यूयाक : कानंल यनीवसिटी प्रेस । | 
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हिंदी की अनुलेखन पद्धति 


कृष्णक्मार गोस्वामी 


भाषाविज्ञानी भाषा और लेखन में विशेष भेद मानते हैँ जबकि 
सामान्य व्यक्ति इन दोनों को भाषा का एक ही रूप मानता है । भाषा- 
विज्ञानियों की दृष्टि में भाषा और लेखन प्रतीकों की दो विशिष्ट 
पद्घतियाँ हँ। दूसरी का अस्तित्व केवल इसीलिए है कि वह पहली 
का प्रतिनिधित्व करे ।? यद्यपि लिखित भाषा को आनुपंगिक रूप में 
भाषा का एक विभेद माना जा सकता है कितु विश्लेषण की दृष्टि 
में उसे उच्चरित भाषा के विरोध में ही रखा जाता है । वास्तव 
में बात यह है कि लिखित भाषा उच्चरित भाषा के ने तो वराबर 
है और न ही उसका सही प्रतिनिधित्व करती है। इसके अतिरिक्त, 
उच्चरित भाषा में जित स्वनों का समावेश रहता है, वे लिखित भाषा 
के चिहनों से पूर्णतया मेल नहीं खातें। इतना होते हुए भी यह तो 
कहा ही जा सकता है कि यदि लिखित भाषा उच्चरित भाषा का 
स्थान नहीं ले सकती तो कम-से-कम संप्रेषण के लिए वह उसके प्रक 
के रूप में तो अवश्य प्रयक्त होती ही है। वस्तृत: अनुलेखन और उच्चारण 
एक ही भाषा की दो भिन्न अभिव्यक्ति-पद्धतियाँ हैं। संप्रषण के लिए 
दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया के रूप में कार्य करती हूँ । वास्तव में ये दोनों 
भाषा के व्यावहारिक कार्य फलन के परिणाम हैं जो भाषा के निर्माण 
में सहायता देते हैं। कथ्य की इकाइयों में अभिव्यक्ति निहित है और 
अभिव्यक्ति की इकाइयों में कथ्य निहित है । इस प्रकार “अनेक संभव 
पद्धतियों में से वाक-पद्धति और लेखन-पद्धति ही केवल दो ऐसी 
पद्घतियाँ हैँ जिनमें से किसी एक को एक दूसरे से अधिक आधारभत 
पद्धति नहीं माना जा सकता ॥$ 


लेखक डॉ० रखींद्रनाथ श्रीवास्तव का बड़ा आभारी है 
जिन्होंने अपने मल्यवान्‌ सुझावों एवं सत्परामर्शों से इस लेख के 
लिखने में यथ्थेष्ट सहायता दी है । 
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अधिकांश भाषाविज्ञानी उच्चरित भाषा को प्रमुखता देते हैं और 
लिखित भाषा को गौण मानते हँ। यह बात अवश्य है कि व्यक्ति- 
बतलात्मक दष्टि से उच्चरित भाषा की प्रमुखता की अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता। वस्तुतः पहले भाषा का उच्चरित रूप आता है 
और बाद में उसके लिए लिखित भाषा का जन्म होता है । आज 
भी विश्व में ऐसी कई भाषाएँ हूँ जो बोली तो जाती हैं, 
कितु उनका लिखित रूप उपलब्ध नहीं है | इसके विपरीत अभी तक 
कोई ऐसी भाषा नहीं मिली है जिसका लिखित रूप ती व्याप्त हो कितु 
वे कभी वोली न गई हों। यह वात नहीं कि लिखित भाषा का कोई 
महत्त्व नहीं है । वस्तुत:ः व्यक्तिवृत्/त्मक दृष्टि से भाषा के लिखित 
और उच्चरित रूप एक ही कथ्य की अभिव्यक्ति के लिए दो स्वतंत्र 
और स्वायत्/ रूप हैं । वे एक दूसरे के लिए नहीं हैँ, अपितु भाषा 
का प्रतिनिधित्व करने के लिए दोनों रूप विद्यमान हैँ। इसलिए 
संदेश के संप्रेपण के लिए भाषण और लेखन दो भिन्न माध्यम हैं और 
विपयवस्तु को केवल बदलने से भाषण और लेखन को. एक दूसरे में 
नहीं बदला जा सकता। इस प्रकार भाषण और लेखन एक ही कथ्य 
की दो अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ हुँ और यह आवश्यक नहीं कि एक 
दूसरे के लिए उनका अंतरण किया जा सके अथवा एक दूसरे के वें 
अनुख्य हों । 


लेखन-पद्धति का प्रस्पविज्ञान : 

वास्तव में भाषाविज्ञानियों ने लिखित भाषा की अपेक्षा उच्चरित 
भाषा को प्राथमिकता दी है और उन्हें इसके विश्लेषण कार्य में अपेक्षित 
सफलता भी मिली है । इसके अतिरिक्त, कई विद्वानों ने लेखनपद्धत्ति 
के भी गंभीर अध्ययन किया है और प्ररूप विज्ञान की दृष्टि से उसका 
वर्गीकरण करने का भी प्रयास किया है। इस वर्गीकरण में लेखन-पद्धति 
का भाव लेखन, चित्लेखन, विश्लेषक संक्ररण, स्व॒निक और वर्णक्रमिक लेखन 
पद्धतियों का विस्तृत विवेचन किया गया है । यह वर्गीकरण काफ़ी 
उपयोगी और ठोस सिद्ध हुआ है । चंकि लेखन पद्धतियों का वर्गी- 
करण भाषा को इकाइयों के अनूसार किया जा सकता है, अतः यह 
आवश्यक है कि प्रत्येक लेखन-पद्धति का संबंध भाषा के उस तत्त्व 
से रखा जाए जिसका प्रतिनिधित्व भाषा की सभी पद्धतियाँ करती हैं। 
इस दृष्टि से भाषा में जिन इकाइयों पर विचार किया जाता है वे 
ये ह--कथन, वाक्य, पद, शब्द, रूपिम और स्वनिम। भाषा की इन 
इकाइयों के आधार पर लेखन-पद्धति का वर्गीकरण कथन-पद्धति, 
रूपिम-पद्धति और स्वनिम-परद्धति में किया जा सकता है । कथन- 
पद्धति का वर्गीकरण मूतिपरक और परंपरित पद्धतियों के रूप में 
किया जा सकता हैं। मृतिपरक-पद्धति में प्रतीकों के . रूप 
मे॑ उन चेत्तों का प्रयोग किया जाता हैं जो कथ्य वस्तु , को बताने 
के लिए महत्त्वपूण हैँ। इसमें प्रतीक और अर्थ के बीच कोई तात्कालिक 
नेय एवं आदर्श संबंध रहता है। रूपिम पद्धत्तनि में विश्लेषक . 
संक्रमण-उदुधति और भाव लेखन अथवा शब्द-लेखन पद्धतियाँ आ 
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जाती हैं । इन पद्धतियों से रूपिमों, शब्दों, पदवंधों, वाक्यों आदि का 
पता चलता है । स्वनिम-पद्धति, जो कि रूपिम पद्धति की अपेक्षा अधिक 
सरल है, अभिव्यक्ति में लघृतम भाषिक इकाई पर आधारित है और इससे 
स्वनिमों और स्वनिम-समहों अर्थात्‌ अक्षरों का अध्ययन किया जाता है । 


इतना होते हुए भी यह देखा गया है कि ये सभी लेखन पद्धतियाँ 
अपने आप में पूर्ण नहीं हे और ये भाषिक संरचना का आंशिक अध्ययन 
ही कर पाती हैँ । 


लखिम ओर स्वनिम मे संबंध : 


लेखन की आधारभत इकाई लेखिम है और यह भाषा के चाक्षुप 
रूप की लघृतम इकाई मानी गई है । इस दष्प्टि से ध्वन्यात्मक विंब 
और चाक्षुप विब का यहाँ अध्ययन करना असमीचीन न होगा | 
सस्यर ने प्रतीक की जो परिकल्पना की है उसमें वचक और वाच्य 
की धारणा रखी है।” उनके मतानसार वाचक भाषा के स्वन पक्ष का 
एक रूप है जो वाच्य (कथ्य) के साथ घटित होता है । इच दोनों की 
अन्विति हो' भाषिक प्रतीक है। इसमें ध्वनि पक्ष और लेखन प्रतीकों 
के बीच किसी प्रकार के संबंध की आवश्यकता नहीं होती । इसी 
आधार पर हम कह सकते हूँ कि जिस प्रकार भाषिक प्रतीक में 
कृथ्य पक्ष, के साथ “ध्वनि पक्ष घटित होता है उसी प्रकार कथ्य 
पक्ष के साथ चाक्षष पक्ष भी घटित होता है। इस प्रकार स्व॒न- 
पद्धति और लेखन-पद्धति को एक साथ लाने की कोई आवश्यकता 
नहीं रहती। इसका स्पष्ठ रूप इस प्रकार दिया जा सकता है ;-+- 


वाच्य (संकल्पनात्मक बिंब) 


प्रतीक 
वाचक (ध्वन्यात्मक बिब ) 





यदि यहाँ पर ध्वन्यात्मक विंब' के स्थान पर अभिव्यक्ति! रखा 
जाए तो यह इस प्रकार होगा। "5 वियण 


+ (८ 
जप 


दी ध्वन्चात्मक 
$ थे 
पे अभ्यक्ति लिप्यात्मक 
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भाषिक प्रतीक 





इसमें लिप्यात्मक रूप अनुलेखय और लेखिम के वीच आता है। 
लेंखिमविज्ञान में लेखिमों के नियमों का विवरण होता है जो शब्द 
या स्वनिम अनुक्रमों के बारे में विवेचन करते हैं। इस प्रकार लेखिम- 
विज्ञान नियमों का ऐसा विज्ञान हैं जिसके नियमों के आधार 
पर लेखिम की संरचना और स्वनिम व्यवस्था के साथ उसका जो संबंध 
होता है, उसका अध्ययन किया जाता है । दूसरी ओर, लेखन-पद्धति 
नियमों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके आधार पर यह निर्धारित किया 
जा सकता है कि विभिन्न संभव लेखिम प्रतीकों या चिहनों में ऐसा 
कौन-सा प्रतीक या चिह॒न है जो स्वनिम अनुक्रम का पता लगाने में 
उपयुक्त सिद्ध होता है । दूसरे शब्दों में, लेखन-पद्धति से शब्द की 
वास्तविक वर्तती के स्थिरीकरण में महत्त्वपूर्ण निदेशन मिल 
सकता है । 


वस्तुतः भाषा में जिस प्रकार स्वनिम होते हैं उसी प्रकार लेखन 
में लेखिम भी होते हैं। यद्यपि कई भाषाओं में लेखिम विभिन्न 
रुपों में दिखाई देते हूँ कितु हिंदी की देवनागरी लिपि में ऐसी बात 
नहीं है (यद्यपि कहीं-कहीं भिन्नता दिखाई पड़ जाती है) । हिंदी में मुख्यतः 
एक स्वनिम के अनुरूप एक लेखिम मिल जाता है । इसके अतिरिक्त 
यह बात अवश्य है कि उपस्वन के समान उसी प्रकार उपलेखिम नहीं 
मिल पाता। अतः हिंदी में -सापेक्षतः पर्यायवाची लेखिम ही मिलता है। 


<ले> --हतत.>स्विन/ 


अर ततनस+++७>_3+त+-तत--मनमनानतनन-++त आशा 


उदाहरण <क> 





कि; पंच +-र तल तलऊचि | 


अर्थात्‌ कमल, रमेश, चमचा 
अँग्रेजी जेसी भाषाओं में लेखिम पर्यायवाची होते हुए - सापेक्षतः 
बहुस्वनिमिक होता है । ये छह प्रकार के मिल जाते हैँ :-- 
. पर्वायवाची : 
<ुइले>. पाूगरटेस्विन/ 





बुत तक 
उदाहरण दइगा> . न्पयएरओद[ए7/ <६>-----२/४/ 
७ ३४७७७७४७७८-८७८्ए॒छन9 3 अल ाबाचा 55 
अर्थात्‌ प्रा0(07, द्राधाधा 
2. वहुंस्वनिमिक + 
<ले> “रह लनपेस्वित। | [स्विन| | स्विन,/ 
उदाहरण <0> -“-““-+/5४5/ / 8 | ...........- 


गर्यात्‌ू ०थी, ८०! 
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3, संश्लेषणात्मक : 
<ले> 6 220 पी /स्विन/ 





'ऑष्यक 2 अड 


उदाहरण <”5> 


अर्थात्‌ ०४, ९ऋथ्ा76 





शा । दिन 8 ॥. ६-४ 


4, विश्लेषणात्मक : 
<ले> ने इले> --स्वरिन/ 
* काल, 
उदाहरण <0७> -+ <> -->/|४/, /५॥/ 
अर्थात जाऊं, जापादां। 
5. परिव्त : यहाँ स्वन कई लेखिमों का प्रतिनिध्चित्त॒ करता है 
जंसे <ले> >> |स्विन/ 
है 


कितू स्विन//+_>े <ले>, इले>, <डले> ..........-- 
4 3 


उदाहरण //---> <(>, <7?7१>, <87#> 
बर्धात्‌ ४, ए॥9गभं०089, ए०प६४ 


6. सहायक : कई परिस्थितियों में लेखिम प्राय: शून्य का कार्ये करता है : 
<ले> ->/ 2 | 
उदाहरण <£>-.>]97/, <7>--+ /92/ <>--->/2/ 
अर्थात्‌ ६70५, 0१0०एा/,, तियारा) 





हिंदी बतंनी की मूल प्रकृति : 


वस्तुत: लेखन पद्धति में दो उद्देश्य निहित रहते हँ। () भाषा 
के वक्‍ता को .लेखिम प्रतीकों के किसो भी अनुक्रम का उच्चारण सही 
रूप मे करानां, चाहे इन लेखिम अनक्रमों का उसे ज्ञान न भी हो। 
(2) वह किसी भी स्वतिमिक अनक्रम की वर्तती हो सकते में समर्थ 
हो। इस दृष्टि से देवनागरी लिपि अधिकांशत:ः सही वैठती है । 


भाषा के स्वनिमिक तत्त्वों के साथ लेखिमों का कुछ न कुछ संबंध 
रहता ही है । कित यदि केवल स्वनिमिक सिद्धांत ही लाग किए 
जाएं तो लेखन-पदधति से भाषा की संरचना की कई महत्त्वपर्ण बातें 
अस्पष्ट रह जाएँगी। इसके अतिरिक्त, लेखन-पद्घति के परिपूर्ण होते 
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हुए भी यदि वह स्वनिम और लेखिम तत्त्वों के अनुरूप होगी तो स्वनिमों 
को पथक रूप में लिखने से फठन क्षमता कम हो जाएगी भौर ऐसी 
पद्धति में समस्वनिकः रूपिमों से जटिल समस्या खड़ी हो जाएगी। 
अतः लेखन-पद्धति इस प्रकार को होनी चाहिए जो स्वनिमिक और 
रूपिमिक संरचना को अपने भीतर समाहित किए हुए हो। इस आधार 
पर हिंदी की देवनागरी लिपि कुछ सही है । वस्तृतः यह रवनिमिक 
की अपेक्षा आक्षरिक लिपि अधिक है और इसमें स्वनिम के साथ-साथ 
उसके समूह और रूपिमों की भी जानकारी हो सकती है। 


मल स्वनों के लिए लिखित भाषा में कुछ ऐसे चिहन रखे जातें 
हैं जो लेखिम (वर्ण) कहलाते हैँ और जिस रूप में ग्रें लिखे जाते हूं 
उसे लिपि कहा जाता है । हिंदी ने देवनागरी लिपि अपनाईं है। यह 
लिपि लिखित भाषा के लिए तो सही साधन है, कित उच्चरित भाषा 
को सुरक्षित रखने में अपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, इसके लेखिमों में कुछ 
ऐसी विशेषताएं हू जिनसे कुछ अक्षरों में स्वनों का माध्यम अपनाने 
से कई बातें छट जाती हैं। उदाहरणार्थ 


]. वह कर्ता है । 
2. वह (काम) करता है । 


उपर्यक्त दो वाक्‍्यों में लिपि की सहायता से कर्ता गौर करता 
को पृथक रूप में देखा जा सकता है जबकि उच्चारण में ये लगभग 
समान ही होते है ।इसी प्रकार पाली' और खाली" क्रियाओं के 
पृथक रूप को दंखा जा सकता है जबकि उच्चारण में ये पाली' और 
खाली ' शब्दों के समान हो जाते हैं। 


वास्तव में लेखन और स्वनिम नियम के संबंधों के संदर्भ में 
हिंदी की लेखन-पद्धति में अभी तक कोई सुचितित अध्ययन नहीं 
हुआ है । स्वनिम नियम की चर्चा करते हुए हमारा अभिप्राय स्वनिम 
परिवर्तत को उस व्यवस्था से हैं जो किसी स्वत नियम का परिणाम 
होती है। इस दृष्टि से स्वत्त नियम और लेखन पद्धति के संबंधों को 
तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 


(7) यह वह स्थिति है जिसमें स्वन नियम की पूर्व की स्थिति को लेखन- 
पद्धति अपना आधार बनाकर अपनाती है । इस स्थिति में उच्चारण में हिंदी के 
स्वर अ का लोप हो जाता है। उदाहरणार्थ, 


से दी 
स- ४ |सि व- (व [ दीघे] )$$ 
इस नियम के अनुसार अ' स्वर का लोप दो स्थितियों में होता है । 
(क) दो या दो से अधिक अक्षरों के अंत में आने पर; जैसे, 
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े कल [कर-+-अ--लू्‌|, कह [करन-अ-ह ], साग [सू+-आ+ग्‌|, सिमट 
[सू+इ+म्‌-न-अ-+ट्‌ | 

इन उदाहरणों में अंतिम लू, हू, गू, द्‌ के बाद 'भ' का लोप 

हो जाता है । हाँ, इसमें एक बात अवश्य ध्यान देने योग्य है कि 


६ 


एक अक्षर में अ का लोप नहीं होता। जेसे, न 
(ख) दोया दो से अधिक अक्षरों वाले शब्द की स्थिति में पहले अक्षर 
की अपेक्षा यदि किसी दूसरे अक्षर में अ' हो और उसके बाद का अक्षर 
दीर्घष हो तो वहाँ दूसरे अक्षर के अ' का प्रायः लोप हो जाता है । 
उदाहरणा्थ, जनता [जु+-अ-+न्‌+वन-आ], सिमटा [स्‌ू+ इ-+-म्‌+॑- 
ट-+-आ] 
अप कम सिमटना [सू#+इ+म्‌+अ+दू+न 
गआ 
इन उदाहरणों में न्‌ और तू, म्‌ और टू, कु और ड़, दट्‌ ओर न्‌ के 
बीच 'अ' का लोप हो गया है। 
. (2) इस स्थिति में यदि संज्ञा स्वरांत शब्दों के बाद का कक्षर 
शीघ हो तो वह दीघघे स्वर हस्व हो जाता है । 


| दब | “77 [हस्त | / स१+[ दब | 


उदाहरणार्थ न्‍क : नदी+-ऑ-नदियाँ, वधू--ए--वधुएँ, लड़की+मों 

लड़ 

(इन उदाहरणों में ई, ऊ॑ के बाद आ, एं, ओं, दीघघ स्वर आते 
से ई,ऊ हस्व हो कर इ!' और 'उ' बन गए हैं । 

(3) इस स्थिति में अनुस्वार को उसके स्वनात्मक रूप परिवतंन 
के आधार पर समझा जा सकता है । 


। 


॥धछााार्य अिकन्मल+-ह-नन्‍्प्तचल. 


डि|। +- कवर्ग 
ह । न चवर्ग 
भवुस्वार णृ ब्- टवर्ग 
नि/ तवर्गे अर 
मि/_ - पवर्ग 
वम्ता _-. ब्का। 
चूं+ बु० 


[/म 

उदाहरणाथ : (सं--सम्‌) 
गीत -- संगीत / सद्गीत 
चालक -- संचालक / सजञ्चालक 
डास -> संडास / सण्डास 
ताप -- संताप / सन्‍्ताप 
बंध -- संबंध / सम्बन्ध 

और बटठम्‌ घ्प्द्र अहू 
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इसी प्रकार भाषा में मात्रा, बलाघात, स्वराघात, तान, अनुतान, 
रागात्मकता आदि अधिखंडीय स्वत्ििमों का विवेचन भी करना 
होता है जिससे भाषा की सूक्ष्मताओं तथा शैलीगत विशेषताओं का परि- 
चद्य मिल सकता है । कितु इन सूक्ष्मताओं को ग्रहण करने में लिपि 
सदम नहीं है। हाँ, इन स्वनि्मों के लिए कुछ और चिहू न अपनाने 
का प्रयास किया गया है जिनमें विराम चिहन आते हैँ। ये विराम 
चिहन भाषा रचना में काफी उपादेय हेँ। इनसे शब्दों के अनेकार्थ, 
व्यंजना, विचारों का संबंध, वलाघात, अनुतान आशय की. स्पष्टता, लाघ- 
वता का ज्ञान होता है किंतु फिर भी ये अपूर्ण हैं। वस्तुतः भाषा 
के वैशिष्ट्य एवं अभिलक्षणों में ही भाषा की प्रकृति का सही परिचय मिलता है। 
यहाँ आकर लिखित भाषा उच्चरित भाषा का सही प्रतिनिधित्व करने में 


समय नहीं है । हि 

हिंदी के प्रत्येक अक्षर में मात्रा, आधात आदि की कोई न कोई 
स्थिति रहती है और वह अक्षर इनमें से किसी न किसी गृूण के कारण 
प्रधान होता है । हिंदी में स्व॒र पर सुर की सत्ता स्वनिमात्मक नहीं 
है वरन्‌ उसकी सत्ता वाक्यात्मक है | अतः वाक्य में ही सुर के महत्त्व 
क्ये जाना जा सकता हैं । सूर के अवरोही और भारोही होने की दशा 
में ही अवृतान का पता चलता है। पहले यह माना जाता था कि 
अनुतान भाषा का सहज गुण है । वस्तुतः क्रीध या दुःख अथवा विस्मय 
के आवेगों में सुर सभी भाषाओं में होता है। कितु फिर भी प्रत्येक 
भाषा के अपने आधारभूत अनुूतान होते हैं। यहाँ हिंदी में क्या? 
और क्या! में पहले में जिज्ञासा और दूसरे में आश्चर्य को ध्वनि मिलतो 
है। इसी तरह भाषा की सूक्ष्ताओं का विश्लेषण पूर्ण विराम, अल्प 
विराम, अदूर्ध विराम, प्रश्व चिह॒न, आश्चर्य चिहन रेख (डेश) आदि 
सिहनों से भी किया जा सकता है। 


इस प्रकार भाषा का महत्त्व भाषा के उच्चरित तथा लिखित दोनों 
रूपों में मिलता हैं और उच्चरित भाषा या कविता आदि में स्वनिम 
को जहाँ अपनी महत्ता है वहाँ भाषा की. लिखित अभिव्यक्ति के रूप 
में लेखिम का महत्व भी कम नहीं है। अतः भापा के संदर्भ में अभि- 
व्यक्ति के इन दोनों माध्यमों का अध्ययसल करना समान महत्त्व 
रखता है ६2 


धाद टिप्पणियाँ :-- 


8., +िजराएप्रव० बाएं पाई बा6 छ० तांडधं।ए, इजशैण)5$ . एा अंट्ुए5; 
(0 5९ए०आरए €ड्भा58 00 था इणे० ऊृष्पए9056 :० 767'ठ्थ्यांपराह 
.6 ध750,--- (छ4055प्वा0, ऊटावगबाते 700; (0पफड४6 का एथाएदां 
सपाहपा505 ; उशट्ाातओ 76, 960, ७9. 23.) 


2. 406 5५१८३ 04 596०० बाप धचाए 57% एजम ए पाए आए धरघड़ 
0गज ६७0 उ९0ीडबराएाड ठ0पा ता बात ग्रतिल उपाय 'ती 
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9059706 5ए४९३३5 0 भ्ांता 7० ०९ टक्या 06 5४४0 ६0 906 70076 
शिवन्यव्यादे दा 0॥९ एम, (छांतद!, ले, ]; 59९6० 290 
ए-फाह; 2०६७ 7पस्‍8परंड728 : [944, 4; 9. 4-6,) 


-» 5फ5पा6९, #लकावायदगात 763 (ए0ठपा'४5८ ॥ ल्य्णछोी ॥गंग्रए्पांड005 
(2960) 7. 65-67. 


- शाए्ब४8ए8, हि, २; वण्तावाए गकापष्णांशा05, ए0. 3], ०, 4, 
7. 486-496. 


« 496, 
« 496; 7,०78798०, ४०). 45, १२०, 4. (30९८, 69), 9. 943-927. 


हिदी में 


समधिकता 
अजीतलाल गुलाटी 


सामान्य वबोलचाल में समधिकता का अर्थ है--जितना नितांत 
आवश्यक हो उससे अधिक कहना। ! इस प्रकार इस संकल्पना को शब्दा- 
तिरंक, शब्दाधिवय दोष अथवा पदाधिक्य दोष आदि शब्दों द्वारा भी 
अभिव्यक्त किया जा सकता है | भाषा के इस तथ्य को प्रत्येक भाषा- 
भाषी के वाग्व्यवहार में अनायास ही दंखा जा सकता है । हिंदी भाषा 
के संदर्भ में वेफजल, निखालिस, साथ संलग्न, राजपथ मार्ग, कित फिर 
भी, रहनेवाल वासी, फिर से पुनविचार इत्यादि अनेक ऐसे उदाहरण 
दिए जा सकते हूँ जो न केवल बातचीत में प्रयुक्त होते हू बरन श्रोता 
या वक्‍ता की दष्टि से सामान्यतया आपत्तिजनक भी नहीं माने जाते। 


बोलचाल की भाषा के अतिरिक्त आधनिक अवगम सिद्धांत में 
भी समधिकता अर्थात्‌ अतिरिक्तता या अतिरेक का अपना विशिष्ट 
स्थान है । इस सिद्धांत में इस शब्द का लगभग यही अर्थ है, परंतु 
यहाँ समधिकता अवांछनीयता के संपक्‍तार्थ से मक्‍त है और इसकी 
संदधांतिक दष्टि से ठीक-ठीक मात्रा निर्धारित को जा सकती है ॥ ० 
इस सिद्धांत के संदर्भ में स्वरनिम-अनक्रमों की आवृत्ति की गणना की 
जाती है और संप्रेपण की प्रक्रिया के दौरान विकृत हुए स्वनिम अनुक्रमों 
के स्थान पर संभावित अनक्रमों के परिप्रेक्ष्य में संदेश का निहिताथे 
समझ लिया जाता है । स्वनिम-अनुक्रमीं के अतिरिक्त प्रत्येक भाषा में 
रूपिम-अनुक्रों का भी बड़ा महत्त होता है । 'किसी भापा के 
रूपिमों को यदि मनमाने क्रम में रख दिया जाए तो वह भाषा पर्ण- 
तया निष्क्रिय हो जाएगी ।* ऐसी अवस्था में वह भाषा अपने रूपिमों 
के किसी भी प्रकार के परस्पर संबंधों को अभिव्यवत्त करने में असमर्थ 
हो जाएगी और तब उस भाषा के किसी उच्चार का मात्र एक शब्द- 
सूची से अधिक महत्त्व नहीं होगा। 


भाषा के क्रमवदद्ध रूपिमों का अनुक्रम भी किसी संकंतित संदेश 
को समझने मे पर्याप्त सहायक होता है। स्वनिम-अनुक्रमों तथा रूपिम 
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अनुक्रमों के सुनिश्चित स्थान के अतिरिक्त किसी भाषा के कतिपय संज्ञा- 
रूप अपने विशिष्ट क्रिया-रूपों से भी प्रतिवंधित होते हैं, जसे-घोड़े 
के शब्द करने की क्रिया मात्र हिनहिनाना' क्रिया-रूप से ही अभिव्यक्त 
हो सकती है । इसी प्रकार कई भाषाओं म पदवंधों की अन्विति से 
संप्रेषित संदेश में भूल से छूट गए कुछ कट संकेतों के स्थान पर उपयुक्त 
शब्द रखने में भी सहायता मिलती है। 


व्याकरणिक कोटियाँ भी भाषा की प्रकृति के अनुसार समधिकता 
की मात्रा बढ़ाने में योगदान करती हूँ, परंतु वे संदेश के छूट हुए शब्द 
को निर्धारित करने में सहायक भी होती हैँ । इसीलिए भाषा के इस 
तथ्य का संचार तथा अवगम सिद्धांत में महत्त्वपूर्ण स्थान है । ग्लीसन 
ने इसी परिप्रेक्ष में समधिकता को यों परिभाषित किया है-- यह 
न्यनततम संदेशवाहक भाषा-संकेतों के स्थान पर अतिरिक्त भाषा- 
संकेतों की युक्ति है ।* अर्थात्‌ यह वह युकति है जिसके द्वारा किसी 
संदर्भ में अपेक्षित या छटोे हुए शब्द का सहज अनुमान लगाया जा 
सकता है। अवगम सिद्धांत के अतिरिक्त प्रत्येक भाषा के न केवल 
उच्चरित रूप में वरन्‌ उसके लिखित रूप में भी, जिसमें उसका परि- 
निष्ठित अथवा मानक रूप भी सम्मिलित है, समधिक शब्द, पद अथवा 
रूप उपलब्ध हो जाते है। उदाहरणार्थ अँग्रेज़्ी भाषा में 005$०ऋ5प५ 0 
०07 (मर्तक्य, सर्वसम्मति) और +_लएणापा >ब्टा: ( लौटना ) जैसे 
अनेक समधिक रूप मिल जाते हैं और अध्यापकगण ०७४०४ और 
७४227: के अनावश्यक प्रयोग की ओर विद्यार्थियों का ध्यान 
आकर्षित करते हैँ । उपर्यृक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जांता है कि 
समधिकता का प्रत्येक भाषा में उल्लेखनीय स्थान है । प्रसिद्ध 
भाषाविज्ञानी पेई ने अपने भाषाविज्ञान कोश” में इस भाषा-तथ्य को 
अनावश्यक शब्दों का प्रयोगग कहा है और समधिक रूप को शब्दों' के 
प्रसंग में अतिरिक्त अथवा पुनरावृत्/मूलक 'शब्दं तथा व्याकरणिक' 
और वाक्यात्मक रूपों या रचनाओं के प्रसंग में अनावश्यक या अतिरिक्त 
शब्द अथवा रूप परिभाषित किया है । 


प्रस्तुत लेख में हिंदी में प्रयुक्त उन शब्दों का विवेचन किया जा 
रहा है जिनमें स्वत अथवा रूपिम स्तर पर समधिकता का 
समावेश है । 


स्वन-स्तरः पर सूमधिकता 5 


(कफ) अंग्रेज़ी भाषा के प्रभाव के कारण असम, असमिया, अशोक, 
कश्मीर, कश्मीरी, बंगला, इत्यादि क्रमशः आसाम,? आसामी," अशोका,* 
काश्मीर,१० काश्मीरी, बांगलाए रूपों में प्रयुक्त हो रहे हैं । कहना -न 
होगा कि यदि हम पूर्ववर्ती मूल शब्दों का प्रयोग करें तो स्वन-स्तर 
को इस समधिकता से बच सकते हँ। यहा यह कहना अप्रासंगिक न 
होगा कि परिनिष्ठित हिंदी में अधिकांशत: असम, असमिया, अशोक, 
कश्मीर, कश्मीरी, बंगला आदि का प्रयोग अपने मूल रूप में ही होता 
है। इसी श्रृंखला में भारतीय भाषाविज्ञानी डॉ० सुमित्र . मंगेश कत्ने 
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झा नाम उल्लेखनीव हैं जो भापाविज्ञान की ही एक पुस्तक में 
'डॉ० एस० एम०» कार््रेश््हों गए हूँ। 


(ख) हिंदी में प्रायः शब्दांत में अ का उच्चारण नहीं होता, किंतु 
दक्षिय भारत की भाषाओं के शब्दों में संस्कृत की ही तरह अंत्य 
प्रकार उच्चरित होता है । संभवतः इन्हीं भाषाओं के प्रभाववश हिंदी 
अकार की क्षति-प्ति हेतु बहुत से हिंदी शब्दों को आकारांत रूप में 
लिखा जाने लगा है, जेसे--दत्त > दत्ता, शुक्ल> शुक्ला, गुप्त > गप्ता, 
रामकृप्णप्रम्‌ > रामाक्ृष्णापुरम इत्यादि । कहना ने होगा कि यहाँ अंत्य 
स्थिति में आकार की मात्रा समधिकता का स्पष्ट उदाहरण है। 


(ग) स्वरों के अतिरिक्त व्यंजनों के भी समधिक प्रयोग बहुलता 
से मिलते है । उदाहरणार्थ श्राप,» विरलाप ओर चात्क में रकार 
का प्रयोग समधिक है, क्योंकि इनके शुद्ध रूप क्रमशः इस प्रकार हें --- 
शाप, विलाप और चातक । संस्कृत के इन शब्दों के अतिरिक्त विदेशी 
म्ापाओं के उच्चारण-विधान अयवा स्वनविज्ञान को न जानने अर्थात 
आगत शब्दों के ष्यंजन गच्छों के उच्चरित अथवा अनुच्चरित स्वरूप 
से परिचित न होने के कारण हिंदी लिप्यंतरण में समधिक व्यंजनों का 
समावेश हो जाता है । उदाहरणार्थ जमेंन के संयक्त वर्ण ०8६ में 
0. अनुच्चरित रहता है, जेसे--- जमंन कवि फ़र्छ्यएं/ का हिंदी 
रूप त्वांट होगा । परंतु जमेंन भाषा की इस स्वन-विशेषता की 
ओर घ्यान न देने से प्प्मा75०व६ को हम्बोल्डट24 के रूप में लिपिवद्ध 
करने से ड' स्वत समधिक हो गया है । इसी प्रकार फ्रांसीसी 
०,] तथा + का अंत्य स्थिति में उच्चारण होता है, शेष व्यंजनों 
का नहीं । उदाहरणार्थ फ्रांसीसी की इस उच्चारण व्यवस्था के जानकार 
फ्रासीसी के ट/क्‍्पाणा0.. की हिंदी में 'रेस्तराँ रूप में लिखते 
हैँ जवकि अन्य लोग इसे रेस्टारेंट रूप में लिपिवद्ध करते है । कहना 
न होगा कि टकार का रूप यहाँ समधिक है । इसी प्रकार ४शं874/ 
के ऐसिग्नेटगव रूप में भी टकार समधिक है | इसी तरह 7)प्फाक्ट के 
हिंदी लिप्यंतरण डप्लेक्स"« में क्स' व्यंजनगच्छ भी समधिक है और यह 
तथ्य इस वात से भी स्पष्ट हो जाता है कि इसी का दूसरा रूप डुप्लेगः 
भी हिंदी में देखा जा सकता है । 


रुपिम-च्तर पर समधिकता : 


सबसे पहले हिंदी के उन शब्द-युग्मों पर विचार किया जा सकता 
है जिनमें से केवल एक का ही प्रयोग पर्याप्त है, जैसे--- (क) अध्यक्ष 
के साथ ओर आपस में परत्पर विचार-विनिमय कर लेते हैँ 28 (ख) 
जब भारतीय टीम तोकक्‍यो में स्वर्ण पदक प्राप्त करके वापस लौटो 
थी 2१ इन उदाहरणों के मोटे टाइप के शब्द-यूग्मों में से मात्त एक 
शब्द का प्रयोग ही अपेक्षित है और दूसरा शब्द समधिक है । वापस 
लोदने का प्रयोग भी ठीक उसी प्रकार अशुद्ध है जिस प्रकार अंग्रेज़ी 
में >ढाणाय 97520: का । सात्र लौटना' में ही वापस आने! का भाव 
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निहित है । इन शब्द-युग्मों के साथ-साथ हिंदी में प्रयुक्त उन 
अनवाद-यग्मों पर भी विचार करना अप्रासंगिक न होगा जिनका प्रयोग 
निरर्यक॑ नहीं होता जैसे-- काम-काज, चिट्ठी-पत्च, सोदान्सुल्फ 
इत्यादि । इन शब्द-यग्मों में दसरे घटक के प्रयोग में आदि का भाव 
निहित है और यदि दोनों घटकों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग 
अभीष्ट हो तो आदि को उत्तरपद का स्थानापन्न मानकर इन्हें लिखा 
जा सकता है-- पत्रादि, काम आदि, सौदा आदि। अनुवाद-युग्मों के 
अतिरिक्त कुछ पुनरावृत्तिमिलक शब्दों में भी समधिकता का प्रयोग 
अर्थवैशिष्टप सचक होता है, जते--- “बढ़ेलवढ़ मर गए इस उदा- 
हरण से यह घ्वनित होता है कि जो बूढ़े थे वें मर गए, अन्य नहीं। 
इस प्रकार ऐसे अनुवाद-यूग्ग और पुनरावृत्विमलक शब्द भाषा में 
प्रभाव, मात्ाधिक्य ओर अर्थवेशिष्ट्य प्रकट करते हूं। ह 


हिंदी में उर्द-फारसी के कुछ समस्त पद अपने मल रूप में 
प्रयुक्त होते हैं, जेसे-- दरअसल (वास्तव म, वस्तुत:), दरहकीकत 
(वास्तव में), वावजद (के होते हुए भी), गुलदस्ता (फलों का गुच्छ) 
गूलमेहंदी (मेहंदी का फूल) इत्यादि । परंतु इन आगत शब्दों के पूर्वे 
पद के अर्थ को ध्यान में न रखने के कारण इनका प्रयोग यों भी कर 
लिया जाता है--- दरअसल में, दरहकीकत में, वावजद भी, फूलों का 
गुलदस्ता, गलमेहंदी का फल । 


जिस प्रकार सामासिक शब्द के पूर्वेद के अर्थ को न समझने के 
कारण शब्दों का समधिक प्रयोग हो जाता है उसी प्रकार इसके उत्तरपद 
के अथे के विषय में पम्रम होने से समधिक शब्द का प्रयोग भी हो 
जाता है जंसे 027०-४५ के लिए जल मर्गार्बी० । यह उल्लेखनीय 
है कि यहाँ जल' का प्रयोग समधिक है, क्योंकि मर्गावी शब्द का अपना 
अर्थ है-- 'मर्गे के आकार वाला जलपक्षी|। इसी प्रकार 'मंदसचल पर्वत 
को रई बनाया था,” में उत्तरपद अचल' के होते हुए पर्वत का प्रयोग 
अनावश्यक है इसी. प्रकार हिमाचल  पवेत, विउ्याचइल पवेत 
में भी परवर्ती शब्द समधिक हैं। इसी प्रसंग में 'उज्जन आदी, उज्जन 
पुरुष अथवा सज्जन व्यक्ति आदि शब्द-पुग्म भी उल्लेखनीय हैं । जिनमें 
सज्जन (सत्‌+-जन) को समस्त पद के स्थान पर भला या अच्छा 
का वाचक मानकर उसके साथ आदमी, पुरुष या व्यक्ति का समधिक 
रूप प्रयक्त किया गया है। 


सामासिक शब्दों के अतिरिक्त च्यत्वन्त शब्दों में अपेक्षित प्रत्यय 
होते हुए भी समधिक प्रत्यय का प्रयोग किए जाने के उदाहरण मिलते 


#, 


ह्‌, जूस ४७% 
(क) संक्षेप में शब्दों की वाहुल्यता में संस्कृत”? 
(ख) पिता की सौजन्यत्ा को---/४ 
(ग) हमारी पूज्यनीय माता जी श्रीमती ठाकुर देवी'४ 
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है] 


चहल' तथा सुजन' ण्यत्‌ प्रत्यय के योग से ऋमशः वाहुल्य तथा 
गैजन्य' रुप में व्यत्यन्न होते हैं, अतः उपयुक्त उदाहरणों में बाहुल्यता 
और सौजन्यता के साथ-ता प्रत्यय का योग सर्वथा समधिक है। 
इसी प्रकार पज पात में या तो -यत्‌ प्रत्यय के योग से पूज्य बन सकता 
है या पज के साय-अनीयर प्रत्यय के योग से 'पूजनीय की 
निप्पत्ति होती है । अतः पज्यनीय में-अनीयर प्रत्यय का योग समधिक 
। हिंदी में आजकल अनेकों' शब्द का प्रयोग भी हो रहा है। यहाँ 
यह उल्लेंठय है कि जब “अनेक स्वयं एकाधिक बोघक है तब इसके 
साय वहवचन के प्रत्यय---भों की आवश्यकता नहीं हे । 


संस्कृत-हिंदी के प्रत्ययों के समधिक प्रयोग पर विचार कर लेने 
पश्चात उर्-फारसी के उन शब्दों पर भी विचार करना आवश्यक 
है जो अपने साथ उर्द-फारसी के बहुवचनसूचक प्रत्यय या किसी अन्य 


प्र्यय समेत हिंदी में प्रयुक्त तो हो रह हैं परंतु उनके साथ हिंदी का 
प्र्यय भी पम्रमवश लगा दिया जाता है, जैसे -- 


(क) जेवरातों की क्षतिपूर्त के दावे” 
(ख) जव-जब भी मुझे मुशकलातों का 
(ग) पाकिस्तान के तेज़ी से बदलते हालातों पर 


उपर्युक्त उदाहरणों के जेवरातों मुशकलातों और हालातों के मुल शब्द 
हँ-- जेवर, मुशकल और हाल जो उद्द-फारसी के वहवचनसचक प्रत्यय 
"आत के साथ जेवरात, मुशकलात और हालात रूप में प्रयक्‍त होते हैं। 
अतः: इनकी साथ द्वारा हिंदी के - ओभों प्रत्यय का प्रयोग मात्र सम- 
घिकता है । उद्‌-फारसी के मूल शब्दों तथा प्रत्ययों की समुचित जान- 
कारी न होने के कारण ही हिंदी में कागज्ञात अलफाज़ और वबागान 
क्रमशः कागज़ातों, अलफाजों और वागानों के रुप में प्रयुक्त होते हैं । 
इन आगत शब्दों के शदध प्रयोग न कर सकने की कठिनाई से बचने 
का सदसे सरल उपाय यह है कि इन शब्दों के मल रूपों के साथ 
ही हिंदी के प्रत्थयों का प्रयोग किया जाए, जैसे-- कागज़ों, जेवरों 
लफजों, बागों और मुशकलों इत्यादि । यहाँ यह कहता अनावश्यक न 
होगा कि भाषा को सहज प्रकृति भी यही होती है कि वह आगत 
शब्दों को मूल रूप में ग्रहण करके अपने प्रत्ययों के योग से उनके 

व्याकरणिक रूप बनाएं इस प्रकृति की ओर समचित ध्यान न देने से 
समधिकता की मात्रा बढ़ती है। उदाहरणार्थ अंग्रेज़ी के बलैट' शब्द 
को हिंदी में ज्यों का त्यों ग्रहूण कर लिया जाए तो उसका विकारी 
रूप पलेटों होगा और अविकारी रूप में वह मात्र पेट रहेगा। परंतु 
इस ओर घ्यान न देने से आजकल यह शब्द फ्लंटस' के रूप में भी प्रयकक्‍्त 
हो रहा है, जैसें--- एम० पी० फ्लेट्स'१ यही स्थिति चैक्स की हुई जैसे-- 
जिसमें चैक वर्क, ट्रेवलर चेदस, करेंसी नोट और अन्य चीजे थी?! | उर्द- 
फारसी के वाकई (वस्तुत:) और दोरान (की अवधि में) शब्दों का 
प्रयोग भा यहाँ उल्लेखनीय है । इन दोनों में में! का अर्थ पहले से ही 
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समाविष्ट है अत: इनके साथ "में! का प्रयोग समधिक ही कहा जाएगा। 
परंतु 'श्रमवश इन्हें मूल शब्द मानकर कभी-कभी इनक साथ में' का 


प्रयोग भी कर दिया जाता है, जेसे -- 
.. (क) 4वह वाकई में ताज्जुब के लायक है' “ । 


(ख) इस लेख के दौरान में इस रिपोर्ट का बार-बार हवाला 
33 ॥?* म 
दूंगा  । 


इसे प्रसंग में श्रेष्ठ (सबसे अच्छा) का उदाहरण देना भी अनु- 
पयक्‍त न होगा जिसे तम-कोटि का न मानकर मूल शब्द मान लिया 
जाता है और इसके पहले सर्व! या सबसे” जोड़ दिया जाता है, जैसे--- 
सर्वश्रेष्ठ पारी ।4 वस्तुतः श्रेष्ठ शब्द प्रशस्य (> श्र) में इष्ठनू (अतिशय 
का वोधक) के योग से निष्पन्न हुआ है अतः: उसके साथ रूचे.. या 
तम (जैसे श्रेष्ठतम) प्रेत्यय जोड़ना समधिकता का ही सूचक हैं। 


जिस प्रकार दरअसल, वाकाई और दोरान आदि विदेशी शब्दों 
के साथ 'में' परसग्ग की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार हिंदी में अनेक 
ऐसे शब्द हैँ जिनके साथ परसर्गों का प्रयोग अनावश्यक होता है, जैसे- 
घमासान का युद्ध (घमासान विशेषण है), भीतर में बैठ जाइए. (भीतर 


ध्ऊ 


क्रियाविशेषण है) । 


रवनों और रूपिमों की समधिकता का विवेचन कर लेने के पश्चात 
हिंदी में योजक चिह॒न या हाइफन (-) के समधिक प्रयोग पर विचार 
करना भी अप्रासंगिक न होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि योजक चिह॒न 
को मुख्यतया समस्तपद बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जेसे-- 
साज-सामान । परंतु उर्द-फारसी से आगत उन शब्दों में इस चिह॒न 
की आवश्यकता नहीं होती जिनमें उर्द-फारसी का - ओ - प्रत्यय 
पहले ही समाविष्ट हो, जसें--- साजोसामान, ऐशोआराम, नामोनिशान 
इत्यादि । परंतु इस क्रियाविधि को न समझने के कारण हाइफन का 
समधिक रूप से प्रयोग हो जाता है, जसे---- ऐशो-आराम,* जोशो-खरोश*" 
इत्यादि । इन सामासिक शब्दों के अतिरिक्त हिंदी में अंग्रेजी की तरह 
विशेषण विशेष्य के बीच योजक चिह्न का प्रयोग नहीं किया जाता, 
जसे--- काला आदमी, सुंदर बालक इत्यादि | अतः विशेषण विशेष्य 
के मध्य इस चिहन का प्रयोग भी समधिक होगा, जेसे--प्राचीन-राजस्थानी । 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ तकनीकी 
(संकेतन, संदेश-संप्रेषपण, अवगम सिद्धांत आदि में) तथा कलापक्ष एवं 
भावपक्ष (शलीगत विशिष्टता, अर्थ वैशिष्ट्थ आदि) की दृष्टि से 
समधिकता भाषा की संप्रेषण-शक्ति का महत्त्वपूर्ण माध्यम है, वहां 
स्थूल अथवा शुद्ध भाषावैज्ञानिक दृष्टि से यह भाषा का वह अनावश्यक 
रूप है जिससे भाषा का शुद्ध तथा सुनिश्चित स्वरूप विकृत 
होता है । अतः -हिंदी भाषा की एकरूपता वनाएं रखने के लिए तंथा 
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उसे मानक रूप प्रदान करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि हिंदी 
के समधिक रूपों पर अपेक्षित विचार किया जाए तथा उनका सांगोपांग 
विवेचन प्रस्तुत किया जाए ताकि विकासशील हिंदी का स्वरूप मानकी- 
झृत हो जाए और उससे हिंदी-भापी अहिदी-भाषी तथा विदेशी छात्नों- 
झा अध्ययन-मार्ग भी प्रश्त हो जाए। & 
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हिंदी और अवधी का 
भाषाकालक्रमवैज्ञानिक अध्ययन 


नरेंद्र देव वर्मा 


.-सिद्धांत | 

शब्दसांख्यिकी या भाषाकालक्रमविज्ञान शब्दावली-लोप एवं प्रति- 
रक्षण के आधार पर कालानक्रमिक भाषाई संबंधों का प्रतिपादन करता 
है। यह भाषा-विकास के क्रमागत सोपानों की तिथि प्रदान करता है। 
शब्द सांख्यिकी की चार आधारभत मान्यताएँं हूं। पहली मान्यता यह 
है कि अनुभवगत प्रमाणों के आघार पर यह मान लिया गया है कि 
किसी भी भाषा की शब्दावली का एक अंश दूसरे की अपेक्षा वहुत कम 
परिवर्तित होता है । दूसरी मान्यता यह है आपेक्षिक रूप से स्थिर 
घब्दावली के आधघारी आंतरक के शब्दों के प्रतिरक्षण की दर काल- 
प्रवाह में स्थिर और समान रहती है।* तीसरी मान्यता यह -है कि 
भाधारी शब्दावली में लोप की दर सभी भाषाओं में समान रहती है। 
चौथी मान्यता यह है कि यदि हम किन्‍्हीं दो भाषाओं की आधारी 
शब्दावली के वास्तविक सजातों का प्रतिशत जान लें, तो जिस तिथि से 
वे एक दूसरे से अलग हुई; उसे बताया जा सकता है ।* 


शब्दसांख्यिकीय विश्लेषण के प्रथम सोपान में किन्‍्हीं दो संबद्ध 
भाषाओं की तुलनीय शब्द-सची बनाई जाती है। इसके लिए मैने 
स्वाइंश द्वारा प्रस्तुत 200 आधारी इकाइयों की सूची को आदर्श 
माना है । नसचियों के निर्माण के उपरांत परिदर्शनपद्धति से 
सजातों का निश्चयन किया जाता है । सजात ऐसे शब्द यग्म को कहा 
जाता है, जो पितभापा के एक ही शब्द से विकसित हो। संभाव्य 


सजातों के लिए चार प्रक्रियाओं का अनुप्रयोग किया जाता है। 
निम्नलिखित हैं 


. (]) दो संबद्ध भाषाओं के कुछ ऐसे समान और तद्गूप शब्दों 
को संभाव्य सजात न मानकर संभाव्य असजात माना जाता है, जो 
विन्‍्हीं अन्य भाषाओं या एक ही भाषा से आदत्त हों । 
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(2) दो संबद्ध भाषाओं के प्रत्येक शब्द-युग्म के रूपिमों का 
वियोजन किया जाता है, ताकि क्रियाओं के विकारी रूपों के स्थान 
पर क्रिया के मूल रूपों की प्राप्ति हो सके। 


(3) संभाव्य सजात और संभाव्य असजात के निश्चयव के लिए 
समान रूपिमों की तुलना की जाती है तथा रूपिमों का वह युग्म 
संभाव्य माना जाता है, जिसमें निम्नलिखित सिद्धांतों में से एक या 
अनेक अनुकूल स्वनिमों या स्वतनिम-गुच्छों में से कम-सेन्क्रम तीन 
यूग्म तुल्य हों। जहाँ एक सदस्य दो स्वनिमों वाला हो, उसके दोनों 
स्वनिम दूसरे सदस्य के .तद्स्थानीय स्वनिमों से तुल्य होने चाहिए । 
तुल्यता सिद्धांत निम्नलिखित हैं: 


आग. क 


प्रथभ सिद्धांत-- समान रूपिमों के युग्म में तुलनीय स्थितियों 
में प्रयुक्त स्वनिम-युग्म के तद्गप सदस्यों को तुल्य माना गया है । 


दुवितीय सिद्धांत--समान रूपिमों के युग्म में तुलनीय स्थितियों में 
प्रयकता स्वनिम-युग्म के स्वनिक दृष्टि से समान सदस्यों को तुल्य माना 
गया है। 


तृतीय सिद्धांत--- समान रूपिमों के युग्म में तुलनीय स्थितियों 
में प्रयुक्त स्वनिम यूग्म का एक आश्रित सदस्य असमान सदस्य के तुल्य 
माना गया है । 


चतुर्य सिद्धांत--- समान रूपिमों के युग्म में तुलनीय स्थितियों में 
प्रयुक्त स्वनिम युग्म के नियमित संवादी सदस्य तुल्य माने जाते हैं, भले 
ही वे स्वनिक-दृष्टि से असमान हों। 


(4) दोनों भाषाओं के सजातों की गणना कर दोनों भाषाओं के 
कालांतर विस्तार की संगणना की जाती है, तथा त्लुटि-अभिसीमा का 
संगणन भी किया जाता है। इस कार्य के लिए सांख्यिकीय सूत्नों का 
प्रयोग किया जाता है। | 


प्रस्तुत निवंध में अवधी और हिंदी के अध्ययन में शब्दसांख्यिकीय 
विधि का सचेत अनुप्रयोग किया गया है । अवधी और हिंदी एक 
ही सांस्कृतिक क्षेत्र की भाषा-विधाएँ हैं, तथा इनके तुलनात्मक 
अनुशीलन से जहाँ इनके घनिष्ठतर संबंधों का पता चलेगा, वहाँ हम 
आधारी शब्दावलियों के आधार पर इनके शब्दगत संबध का अनशीलन 
भी कर सकेंगे और इनके भाषाई स्तर के निश्चयन में भी समर्थ होंगे। 


अव हम शब्दसांख्यिकी की मान्य प्रविधियों को हिंदी और अवधी 
की सामग्री पर लागू करेंगे । शब्दसांख्यिकी के अनुप्रयोग . से हम यह 
जानने का प्रयास करेंगे कि दोनों भाषा-प्रकार अपनी पितृ-भाषा से 
कव विच्छिन्त हुए तथा उनमें कितनी मात्रा में शब्दगत समानता है। 
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हिंदी शब्द-सू्चों का संकलन मैने किया है तथा अवधी शब्द-सूची का 
निर्माण अवधी के परिनिष्ठित प्रकार वेसवाड़ी के देशीय भाषाभाषी 
ओऔर रायबरेली निवासी वल्तीस वर्षीय श्री जी० पी० श्रीवास्तव 
की सहायता से किया गया है | इन दोनों भाषा प्रकारों की तुलना- 
त्मक घब्द-सचियों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अवधी में स्नो' 
ओर “लिवर के लिए उदाहरण नहीं मिल पाए हैँ। इस प्रकार दोनों 
में 498 यग्म वच रहते हैं। 


शब्दसांस्यथकी की प्रथम प्रक्रिया के अप्रयोग के फलस्वरूप हम 
क्रमांक 42 को संभाव्य असजात; कहेंगे ; क्योंकि इनमें हिंदी और 
भवधी का चरवी” रूप फ़ारसी रूप चरबी' के समान है । इसी प्रकार 
क्रमांक 79 का दोनों भाषाओं का बरफ़' रूप भी फ़ारसी वरफ़ से 
समानता रखता है । इन रूपों में की सार्वजनीनता यह बताती है कि 
ये मलतः: हिंदी या अवधी के रूप में नहीं हैं। 


शब्दसांख्यिकी की दवितीय प्रक्रिया के अनुरूप मैने इन दोनों भाषा 
प्रकारों के रूपिमों का वियोजन किया है । इनका वियोजन मेने स्वय॑ 
के अम्यास के आधार पर किया है ॥। आगे यह वताया गया है कि 
कोन-कोन से रूपिम तुलना में नहीं लिए गए हैँ, किंतु इसका विस्तृत 
फकारण नहीं दिया गया है | 


हिंदी और अवधी के अंतिम क्रियात्मक तत्त्वों को अलग कर दिया 
गया है, उदाहरणार्थ हिंदी के कहना, वेखना, सीता, गाना, बेठता, के - ना 
फो, और अवधी के खेलब, हीचवउ्‌ू, ढऊलव, सरबे, रगरव के- अब को। 
कुछ आरंभिक नामिकवीकरण वाले शब्दों को भी कुछ शब्दों से निकाल 
दिया गया हूं, जेसे - अवधी के सघन के स- को। इसी प्रकार नामिकी- 
करण ओर वर्ग-निर्माण करने वाले तत्त्वों को भी संज्ञाओं के अंत से 
हटा दिया गया; यथा - अवधी के राखी से - ई को, अवधी और 
हिंदी पत्ता से -आ को ॥ 


शब्दसांख्यिकी की तृतीय प्रक्रिया के अनुरूप पर्व उद्घत सिद्धांतों 
वा अनप्रयोग क्रशः हिंदी और अवधी शब्द-यग्मों पर किया गया है। 
इस तुलना में सुर ओर तान का समावेश नहीं हुआ है। 


3 सजातों फी गणना 


मेने निम्नलिखित विधि से हिंदी और अवधी के शब्द-यग्मों की 
तुलना की है। शब्द-यग्मों के लिए मेने स्वाडेंश की सची का कट॒टरता 
से पालन किया हैं तथा उसकी सचोी के प्रत्येक अंग्रेजी शब्द का अनुवाद 
उसी क्रम में बोलचाल के अत्यंत सामान्य शब्दों के दवारा किया गया 
हू । यहाँ यद्यपि 200 शब्दों की तुलना के उदाहरण नहीं दिए 
जा रह हैँ, तथापि निम्नलिखित 0 शब्द-युग्मों की तुलना-प्रक्रिया से: 
इसका अनुमान किया जा सकता है । सबस पहले स्वाडेंश की. सूची 
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का अंग्रेज़ी शब्द दिया गया है और फिर उसके हिंदी गौर अवधी 
तुल्य दिए गए हैं । इनके पूर्व जो क्रम दिया गया है, वह मूल सूची 
का ही क्रम हें-- 

() »०!: सव्‌: सब, संभाव्य सजात : स्‌ : सू, भव : 
अ और व : व तुल्य, तद्गप ( प्रथम सिद्धांत) 

(8) 72०5४: भोंकना : भूकव, संभाव्य सजात : भू £ भू 
तुल्य, तद्रप (प्रथम सिद्धांत); ऑ: ऊँ तुल्य, स्वनिक दृष्टि से समान 
(द्वितीय सिद्धांत; क्‌ : क्‌ तुल्य, तद्गप (प्रथम सिद्धांत) । 

(72) 7०6 : यहाँ : हिरआ, संभाव्य सजात : य: इनीहें 
तुल्य, स्वनिक दृष्टि से समान (दुवितीय सिद्धांत), एवं नियमित संवादी 
(अंतस्थ: स्वर -|- अंतस्थ की तुल्यता क्रमांक (62) ४7९०७: वहाँ: 
हुआँ में द्रष्टव्य); हाँ: आँ तुल्य, स्वनिक दृष्टि से समान (द्वितीय सिद्‌- 
धांत), एवं नियमित संवादी (चतुर्थ सिद्धांत) । 

(74) 7०१-/४४८ : पकड़ना : छिदव, संभाव्य असजात : यहाँ कोई 
तुल्यता नहीं है। ' 

(79) ०6: बरफ़्‌ : बरफ़ू, संभाव्य असजात : इनकी समानता का 
कारण यह नहीं है कि ये सजात हं, प्रत्युत ये इसलिए समान हूं: 
कि य फ़ारसी (बर्फ) से गृहीत हूँ । 

(704) ४८" : नया : नवा, संभाव्य सजात : नू : नू और अ: 
ञ तुल्य, तद्गूप (प्रथम सिद्धांत); यू : व्‌ अतुल्य; आ: भआ : तुल्य, 
तद्रप (प्रथम सिद्धांत) | 

(09) ०४८ : एक्‌ : याक्‌, संभाव्य सजात : ए: या तुल्य,. निय« 
मित संवादी ( चतुर्थ सिद्धांत), देखिए - क्रमांक (30); क्‌ : क्‌ 
तुल्य, तद्गप (प्रथम सिद्धांत) । 

(20) 70००0: सड़क : गलियारा, संभाव्य, असजात : यहाँ 
कोई तुल्यता नहीं है । 

(730) 5८८ ; देखू : दूयाख, संभाव्य सजात : द्‌: द्‌ तुल्य, 
तद्बप (प्रथम सिद्धांत); ए या तुल्य, नियमित संवादी (चतुर्थ सिद्धांत), 
देखिए - क्रमांक (09); ख्‌: ख्‌ तुल्य, तद्गप (प्रथम सिद्घांत)। 

(62) पथ : के वहाँ : हुआँ, संभाव्य सजात : व: हु. और 
हाँ; आँ तुल्य नियमित संवादी (चतुर्थ सिद्धांत)- देखिए क्रमांक (72) ! 


4. कालांतर-विस्तार की संगणना 
का कालांतर-विस्तार की संगणना के प्रथम सोपान में संभाव्य 
सजातों की संख्या को सजात-प्रतिशत में परिवर्तित करना होता है । 
यह काय सभाव्य सजातों की संख्या को तुलना किए गए युग्मों की 
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संख्या से भाग देने पर संपन्न होता है । कालांवर-विस्तार की संगणना 
निम्न सूत्रों से की जाती है-- 


लॉग सी* 
टी ह्न 
2 लॉग आर 


यहाँ टी हजार वर्ष के कालांतर-विस्तार का प्रतीक है । सी 
सजात-प्रतिशत का प्रतीक है । आर 'स्थिर' या उस सजात-प्रतिशत 
का प्रतीक है, जो हज़ार साल वाद बच रहता है । यहाँ आर के 
लिए .805 संख्या स्वीकार की गई है।” लॉग का अर्थ है लॉग- 
रियूम या लघुगरणक। 


हिंदी और अवधी के 98 यूग्मों में से 758 युग्म संभाव्य सजात 
निश्चित किए गए। 458 को 498 से भाग देने पर. .79 
या (79 प्रतिशत) आता है 79 को कालांतर विस्तार के सूत्र 
में सो के स्थान पर प्रयक्त किया जाएगा। सत्र का समाधान निम्न- 
लिखित विधि से होगा। 





लॉग. . 79 236 ,236 
टी इजतय ऑ.७_>७>ननननन-लन-न>नन-ननन+-«-«नन-नन---ननननन-क+>«++ मनन. टी टपए अ«नमननंननन-न«ंम»%भभनन+ननम्क.. पट इ5 , 8543 
2 लॉग .805 2५% , 27 , ६34 


79 का लघृगूणक .236 है तथा .805 का लघुगूणक .27 
है। 2 »< .277 का गृूणनफल .434 है। .434 (2 लॉग आर) 
से ,236 को भाग देने पर ,543 भजनफल मिलता है । यह हज़ार 
वर्षों में संकेतित कालांतर - विस्तार है, अथवा 000 से गणा करने 
पर यह 543 वर्ष हो जाता है | 


संकेतित कालांतर-विस्तार को निम्नतः प्रदर्शि किया जा सकता 
हे--(7) हिंदी और अवधी 543 वर्ष पूर्व एक ही भाषा थी, अथवा 


(2) हिंदी और अवधी एक समान पितृभ्ञापा से सन्‌ 427 ई० 
के लगभग पृथक हुई 


5. त्रुटि अभिसीमा की संगणना 


कालांतर-विस्तार सत्र से प्राप्त निष्कर्पों को सटीक बनाने के लिए 
एक अन्य सत्र के आधार पर त्रटि अभिसीमा की भी संगणना की जाती 


दे। 7/0 विश्वंभ स्तर पर मानक लुटि का संगणन निम्न सूत्र से किया 
जाता हैं--- 


/ सी (सी-7)” 
एस न्‍ै तनननपप- 
एन 
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यहां एस का अर्थ है सजातों के प्रतिशत के. संबंध में मानक. तुटि; 

' ही का अर्थ है सजात-प्रतिशत;। और एच का बर्थ है तुलना किए 

गए यग्मों की संख्या । इस सूत्र के समाधान से 7/0 विश्व स्तर पर 
सजात-प्रतिशत की त्रूटि अभिसीमा प्राप्त होती है । वर्षों में मानक 
त्रुटि निकालने के लिए निम्नलिखित संगणना की जाती है-- 


(अ) सजात-प्रतिशत की ल्ुटि-अभिसीमा को सी में जोड़िए। 

(ब) जो योगफल (अ) में मिलता है, उसे कालांतर-विस्तार : 

सूत्र में स्रीके स्थान पर प्रयुतत कीजिए। (स) जो नया कालांतर- 

विस्तार (व) में प्राप्त हुआ है, उसे मूल कालांतर-विस्तार से घटाइए | 
शेप 7/0 विश्रंभ स्तर पर त्रुटि-अभिसीमा है। 

हिंदी और अवधी के लिए 7/0 विश्रंभ स्तर पर लुटि अभिसीमा 

की संगणना निम्ततः है - । 


/(578 (.79ल्‍-]) /.79%.2॥ /-659 /: 
एसजज: नाप नि 55 / ++>+555/ , 000837 
[98 -+- */ 398 ४ 98 / " 


(अ) सजातों का प्रतिशत .79 है। यह संख्या 000 से घटांई 
गई और .27 शेष वचा। 


(व) .2 को .79 से गृणा करने पर .659 गरुणनफल आया। 
(स) .659 को 98 से भाग देने पर.000837 भजनफल मिला । 


(द) .000837 का वर्गमूल .0289 आया तथा इसे .029 - 
मान लिया गया, जो 7/0 विश्रंभ स्तर पर मानक त्रुटि है । 


वर्षों में त्ुटि-अभिसीमा की संगणना इस प्रकार है-- सजात- 
प्रतिशत की त्रुटि-अभिसीमा को मूल सजात-प्रतिशत से जोड़ दिया गया, 
अर्थात्‌ .79 ---29 55.89 । इस नए सजात-प्रतिशत को कालांतर-.' 
विस्तार सूत्र में प्रयुक्त किया गया--.... .- - कम 


लॉग .89 2 


टी5ड +्२+---+#5 - 460 हज़ार वर्षों में 
2लॉग .805 .434 5 
या 460 वर्ष । 





नए कालांतर-विस्तार को मूल कालांतर-विस्तार से घटाया - गया; - 
अर्थात्‌ 543 वर्ष-460 वर्ष --83 वर्ष। । 


7/0 विश्व स्तर पर त्ुटि-अभिसोमा को निम्नतः प्रदर्शित किया 
जा सकता हैं --- 


पा (१) हिंदी और अवधी 543-- 83 वर्षों: पूर्व एक ही भ्ापा -थीं, 
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(2) हिंदी और अवधी एक समान पितृभाषा से सन्‌ 7427 भोर 
!5]0 ई० के मध्य अलग हुईं; अथवा 


(3) हिंदी ओर अवधी 626 ओर 460 वर्षों पूर्व के मध्य एक ही 
भाषा थीं। 


6. शब्दगत संबंध की मात्रा 


किन्‍्हीं दो भाषाओं के शब्दगत संबंध की मात्रा की संगणना निम्न- 
लिखित सूत्र से की जाती है-- 


लॉग सी 
डी-ड ]4----- डी का अर्थ शब्दगत संबंध की मात्रा है। 
लॉग आर 


कालांतर-विस्तार सत्र के हज़ार वर्षों के परिणाम को 4 से गुणा 
करने पर, अथवा वर्षों के फल को -04 से गुणा करने पर शब्दगत 
संबंध की मात्रा मिलती है । हिंदी और अवधी का शब्दगत संबंध 
(49< . 543) 8. 602 है । 


7. भाषाई स्तर का निर्धारण 


शब्दसांख्यिकीय विश्लेषण से प्राप्त कालांतर-विस्तार तथा सजात- 
प्रतिशत के आधार पर भापा रुपों के भाषाई स्तर का निर्धारण किया 
जा सकता है। प्रस्तुत निवंध के लेखक ने विभिन्न भाषा-युग्मों के शब्द 
सांख्यिकीय विश्लेपण. के आधार पर वर्गीकरण का निम्नलिखित प्रमाण 
प्रस्तुत किया है, जिसे ऐतिहासिक प्रमाणों से भी पुष्ठ किया जा 
सकता है 


() यदि दो भाषाओं का सजात-प्रतिशत 700 से 92 के मध्य 
है और कालांतर-विस्तार 0 से 2 शताव्दी तक है तो वे दोनों भाषाएं 
एक ही उपवबोली की व्यक्तिबोलियाँ होंगी। 


(2) यदि दो भाषाओं का सजात-प्रतिशत 92 से 80 के मध्य 
हैं और कालांतर-विस्तार 2 से 5 शताब्दी तक है, तो वे दोनों भाषाएं 
एक ही बोली की उपवोलियाँ होंगी । 


(3) यदि दो भाषाओं का सजात-प्रतिशत 80 से 65 के बीच 
है और कालांतर-विस्तार 5 से 0 शताब्दी तक है, तो वे दोवबों भाषाएं 
एक ही भाषा की बोलियाँ होंगी । 


(4) यदि दो भाषाओं का सजात-प्रतिशत 65 से 35 के बीच 
हे और कालांतर-विस्तार 40 से 25 शताब्दी तक है, तो वे दोनों 
भाषाएं एक ही परिवार की भापाएँ होंगी। 
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उपर्यक्त प्रमाणों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते 
कि हिंदी और अवधी एक ही भाषा की बोलियां है, क्योंकि उनका 
सजात-प्रतिशत 79 और कालांतर विस्तार 543 वर्ष है 


हर भेः 226 
टिप्पणियाँ 


). एम स्वाडेश : डिफ्यज़्नल क्युमुलेशन एंड - आकंइक रेसिड्य 
ऐज हिस्टॉरिक एक्सप्लेनेशन, साउथवेस्टर्न जनेंल आफ़ एंथ्रो- 
पोलाॉजी, वाल्यूम 7: 7, पृ ०.2-2 


2. सारा० सी० गचिस्की : दिए० बी० फीज़ ऑफ़ लक्सिकोस्टटिस्टिक्स 
(ग्लोटोक्रोनोलॉजी ), वर्ड .2 पृष्ठ 77 


3. वही, पृष्ठ 77 


4. रॉबर्ट बी० लीज़, बेंसिस ऑफ़ ग्लोटोक्रोनोलॉजी, लेरवेज, वाल्यम 
49, पष्ठ 76-90 . ' नस 


5. एम. स्वाडंश $ सेलिश इंटर्नल रिलेंशस, इंटरनेशनेले जनेल- ऑफ़ 
अमेरिकन लिग्विस्टिक्स, 6-पृष्ठे 458 हे 
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आधुनिक आर्य भाषा हिंदी तथा उसको 
बोलियाँ: ऐतिहासिक भाषतविज्ञान के 
परिप्रेक्ष्य में! 


ठाक्रदास 


आधनिक मानक हिंदी भारत संघ की राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा होने के कारण 
एक विशिष्ट उत्तरदायित्व के साथ अनेक प्रदेशों में वोली जाती है । उसका- मल 
व्यावहारिक क्षेत्र वस्तुत: राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, 
मध्यप्रदेश, बिहार तथा दिल्‍ली राज्य है। इन्हीं राज्यों को समग्र रूप में हिदी-भाषी 
क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। इसके अतिरिक्त हिंदी संपक भाषा के रूप में अन्य 
अहिदी भाषी क्षोत्रों में भी व्यवह,त है । इस हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति 
अपने समस्त अनौपचारिक व्यवहार में अपनी मातृभाषा या मातृभाषा प्रभावित 
हिंदी का प्रयोग करते हैं। विभिन्न औपचारिक स्तरों पर हिंदी का प्रयोग 
किया जाता है । इस प्रकार इस क्षेत्र में रहने वालों को द्विभाषी भी कहा 
जा सकता है। केकछ॒कर ने भी अपनी हिदी-उर्दृ” पुस्तक में मातृभाषा के 
रूप में तथा दूसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों में भेद किया है। 
चसंकि हिंदी क। राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि 
से विशेष महत्त्व है, इसलिए इसको अपर भाषा के रूप में बोलने वालों की 
संख्या वहुत अधिक है। 


प्रश्न यह हैं कि हिंदी भाषी प्रदेश में बोली जाने वाली समस्त (तथा- 
कथित) वोलियाँ क्या हिंदी की ही वोलियाँ हैं ? यदि ये सभी हिंदी की 
वोलियाँ नहीं हैं तो उनमें से किन्‍्हें वोली और किन्हें भापा कहा जा सकता 
है? हिंदी भाषा तथा हिंदी भाषी क्षेत्र की वोलियों के बारे में जो सामग्री 
उपलब्ध है उसमें सामान्यतया यही मत प्रकट किया गया है कि ये सभी 
हिंदी के वोलियाँ हैं । यहाँ यह प्रश्न भी विचारणीय है कि भाषा' और वोली/ 
से हमारा अभिप्राय क्‍या है? 


प्रस्तुत लेख को वर्तमान रूप देने में डा० रवींद्रनाथ श्रोवास्तव, भाषा 
विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा डा० बाल गोविद मिश्र, भारत य 
भाषा संम्वात, मंसर से जो प्रोत्साहन एवं अमल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, इसके 
लिए लेखक उनके प्रति सविनय आभार प्रकट करता है । 
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भाषावैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में वस्तुतः कोई अंतर नहीं 
है । व्याकरणिक स्तर पर दोनों ही विशिष्ट संरचना की अपेक्षा रखती हैं 
यदि इन दोनों में किसी प्रकार का अंतर किया जा सकता है तो वह सामा- 
जिक भाषाविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर ही । कोई भी बोली किन्‍हीं 
कारणों से भाषा-पद ग्रहण कर सकती है, किन्तु ये कारण सर्देव भाषाविज्ञानितर 
ही होते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कारणों से 
कोई भी बोली भाषा बन सकती है। अवधी और ब्रज के प्रमाण- हमारे 
सम्मुख हैं। भक्तिकाल और रीतिकाल में ब्रजप्रदेश की बोली ने साहित्यिक 
परंपरा तथा राजप्रश्नय से पुष्ठ होकर अत्यधिक महत्त्व प्राप्त किया और, 
जैसा कि उसके वरतंमान नाम से स्पष्ट है, वह न्नजभाषा कहलाने लगी | इसी 
प्रकार अवधी भी रामभक्ति साहित्य का माध्यम होने के कारण बोली से 
भाषा वनी। उक्त वैशिष्द्य की समाप्ति पर ये ही भाषाएँ पुत्र: बोली 
मात्र बन कर रह गई हैं। 


खड़ी बोली का इतिहास भी इसी तथय की पुष्टि करता है। जैसा 
कि नाम से ही स्पष्ट है, एक समय यह मात्र एक बोली थी | आज यह 
स्थान-निरपेक्ष होकर एक भाषा ही नहीं, अपितु राजभाषा और संपर्क 
भाषा के रूप में भी स्वीकृत हो गई है। प्रस्तुत लेख . में इस आयाम पर 
विचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। 


उन्नीसवीं शताब्दी के चतुर्थाश में कई यूरोपीय विद्वानों तथा ईसाई 
मिशनरियों ने भारतीय आये भाषाओं का विवेचनात्मक, तुलनात्मक, तथा 
ऐतिहासिक अध्ययन किया | इनमें सर्व प्रथम बीम्स* कृत “आधुनिक भारतीय 
आये भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण प्राप्त होता है। इसमें उन्होंतरे हिंदी 
तथा इस प्रदेश की भाषाओं को चर्चा करते हुए सभा को हिंदों को वोलियाँ 
स्वीकार किया है| यहाँ तक कि पंज/बी को भी उन्होंने पुरानी हिंदी का एक 
वोली-रूप माना है। केलॉग ने अपने हिन्दी व्याकरण' में खड़ी बोली हिंदी के 
साथ तुलना के लिए उसकी प्रमुख बोलियों--ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, 
विहारी तथा मध्य पहाड़ी भाषाओं की सामग्री भी विभिन्न स्थानों पर 
प्रस्तुत की है। हार्नली” अपंने पूर्वी हिंदी व्याकरण' में बिहारी को पूर्वी हिंदी 
के ही अंतर्गत मानते हैँ । इसी शताब्दी के अंत में ग्रियर्सन” का बिहार के 
सात व्याकरण” भी प्रकाशित हुआ है। | ह ह 


बीसवीं शताब्दी के प्रथमांश में ग्रियर्सन का भारत का भाषा सवक्षण' 
प्रकाशित हुआ जो उनकी तीस वर्षों की साधना का परिणाम था। सभी 
आर्य भाषाओं का विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने के साथ उन्होंने 
उन भाषाओं का वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया । उन्होंने हिंदी प्रदेश की 
भाषाओं को तीन उपशाखाओं में रखा-मध्यवर्ती, भीतरी तथा बाहरी । 
उन्होंने हिंदी के दो प्रमुख रूप निश्चित किए-'पश्चिमी हिंदी' और (पूर्वी 
हिंदी । पूर्वी हिंदी को उन्होंने मध्यवर्ती! उपशाखा के मध्यवर्ती समदाय, 
पश्चिमी हिंदी' को “भीतरी” उपशाखा के केंद्रीय समुदाय तथा विहारी को 
वाहरी उपशाजखा के पूर्वी समुदाय में रखा। बाद में, अपने वर्गीकरण 
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में संघोधन करते हुए पश्चिमी हिंदी! को मध्यदेशीय तथा पूर्वी हिंदी को 
अंतवर्ती भाषाओं के वहिरंग से संवद्ध तथा 'विहारी' को बहिरंग भाषाओं 
के पूर्वी वर्ग में रखा । इस वर्गीकरण का आधार स्वन, व्याकरण एवं शब्द- 
समूह की सतही समानताएँ थीं। इस प्रकार, उनके अनुसार हिंदी के अंतर्गत 
पश्चिमी हिंदी की व्रज, कन्‍नौजी, व्‌देली, कौरवी तथा बांगरु एवं पूर्वी हिंदी 
को अवधो, व्ेलों तया छत्त;सगढ़ी बोलियाँ आती हैँ। बिहारी (मंगहो, 
मंथिली, भोजपुरी) को व हिंदी के अंतर्गत नहीं मानते । बिहारी से तात्पर्य 
यहाँ भाषा नहीं है वल्कि वर्गीकरण की सुविधा के लिए इस प्रदेश में बोली 
जाने वाली भाषाओं अथवा बोलियों के समृह से है। वे निमाड़ी, मालवी, 
मारवाड़ी, मेवाती तथा भेवाड़ी को राजस्थानी के अंतर्गत मानते हुए राजस्थानी 
को हिंदी के अंतर्गत नहीं मानते । ग्रियर्सत का यह वर्गीकरण सम घारण' 
के सिद्धांत पर आधारित था। 


ग्रिय्सन के भारतीय आर्यभाषाओं को दो या तीन उपशाखाओं में 
विभकत करने के सिद्धांत से सुनीति कुमार चाटुर्ज्या) सहमत नहीं हुए । 
उन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं को उदीच्च, प्रतीचच, मध्यदेशीय, प्राच्य तथा 
दाक्षिणात्य-इन पाँच वर्गों में रखते हुए पश्चिमी हिंदी को मध्यदेशीय, 
राजस्थानी को प्रतीजच्य, और बिहारी तथा पूर्वी हिंदी को प्राच्च के अंतर्गत 
रखा । यह वर्गीकरण भी ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता। यह एक 
मात्र भोगोलिक आधारों पर ही किया गया प्रतीत होता है। 


डा० घीरेन्द्र वर्मा में चारटर्ज्या के वर्गीकरण को मुख्य रूप में आधार 
मानकर अपना संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, 
पूर्वी हिदी, बिहारी, राजस्थानी तथा पहाड़ी को मध्यदेशीय के अंतर्गत रखा । धीरेन्द्र 
वर्मा के ही शब्दों में उतका वर्गीकरण ग्रियर्सन साहब के समुदायों के विभाग 
से कुछ साम्य रखता है। उदय नारायण तिवारी” पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी 
हिंदी में मौलिक अंतर बताते हुए केवल पश्चिमी हिंदी की बोलियों (त्रज, 
बांगर, वृदेली, कन्‍्नोजी, कौरवी) को ही हिंदी के अंतर्गत मानते हैं| श्याम- 
सुंदर दास” का राजस्थानी को हिंदी के अंतर्गत रखने का आधार संभवत: 
जयपुरी बोली और ब्रजभाषा में प्राप्त साम्त प्रतीत होता है । अन्य परवर्ती 
विद्वानों ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं वे मूलतः चटर्जी के वर्गीकरण पर 
आधारित है। भोलानाथ तिवारी”? पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी की बोलियों 
के साथ-साथ निमाड़ी को भी हिंदी के अंतर्गत मानते हैं । 


उपर्युक्त सभी वर्गीकरण मुख्यतः भौगोलिक हैं। मात्र भोगोलिक 
स्थिति भाषा और बोली के पारस्परिक ऐतिहासिक संबंधों को. प्रकट 
नहीं करती । यदि किसी भाषा का दूसरी भाषा से नैकट्य माना गया 
है तो उसका आधार सम धारण लिया गया है। ग्रियसंन तथा परवर्ती 
विद्वान स्वनिमिक और व्याकरणिक समानताओं का सहारा लेकर इन 
भाषाओं के पारिवारिक संबंधों की बात करते हैं किन्तु असमानताओं के 
प्राप्त होने पर भ्रामक स्थिति पैदा हो जाती है और परिस्थितियाँ अपनी घुरी 
पर 80” घृमघाम कर वहीं की वहीं आ जाती हैं । 
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ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के क्षेत्र में पिछली दो शताब्दियों : में किए गए 
अनुसंधानों एवं अध्ययनों के फलस्वरूप भाषाओं के परिवर्तत और विकास 
के संबंध में कई महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं। इनमें प्रमुख है, स्वत 


परिवर्तत की नियमितता का सिद्धांत । 


भाषिक परिवतंनों के मुख्य कारणों में से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण-है- 
वन परिवर्तन! । भाषा के इतिहास में कई स्वनिक एवं स्वनिमिक परिवर्तेन 
होते हैं। इसी परिवतेन के सिद्धांद पर आधारित है तुलनात्मक पुनरंचना 
सिद्धांत! । इस सिद्धांत के अंतर्गत यह मानकर चला जाता है कि ये 
परिवर्तन स्वाभाविक हैं तथा किसी न किसी परिवेश के अंतर्गत होते 
हैँ । कालक्रम के साथ-साथ भाषा के विकास-क्रम में कभी-कभी ये परिवेश 
लुप्त हो जाते हैं, किन्तु कुछ तथ्य अथवा परिवर्तन बचे रह जाते हैं जो 
उन लुप्त परिवेशों की किसी न किसी समय विद्यमानता को ओर संकेत 
करते हैं और भाषा के इतिहास की पुनरंचना में सहायता करते हैं। अतः 
इस सिद्धांत के अनुसार उन भाषाओं के उद्गम एवं विकास का भी 
अध्ययन किया जा सकता है , जिनमें विकास संबंधी कोई लिखित प्रमाण 
उपलब्ध नहीं होते । भाषा में हुए विभिन्न परिवर्तेनों की खोज तथा उनके 
कालक्रमिक अध्ययन द्वारा ही इस प्रकार का अध्ययन संभव हो सकता है । 


अभी तक भारतीय भाषाओं का जितना भी ऐतिहासिक अध्ययन' 
प्रस्तुत किया गया है वह मुख्यतः अभिलेखों (शिलालेखों, धर्म ग्रंथों आदि) 
पर आधारित है। ऐतिहासिक-तुलनात्मक सिद्धांत का अनुसरण करते हुए 
कुछ ही अध्ययन प्रस्तुत किए गए हैं । इनमें एक है डा0 देवी प्रसन्न पट्टनायक'! 
का उड़िया, असमिया, वंगालो एवं हिंद्दों का नियंत्रित ऐतिहासिक पुनररंचना- 
त्मक अध्ययन । इसमें उन्होंने उड़िया और बंगालों के पारस्परिक संबंधों एवं 
असमिया से उन दोतों की पारस्परिक दूरी आदि के लिए अंतरंग प्रमाण 
प्रस्तुत किए हैं। इसी सिद्धांत पर डा0 वाल गोविद मिश्र का आधुनिक 
मानक हिंदी को ऐतिहासिक, स्वनप्रक्रिया विषयक शोध प्रबंध मिलता है 
जिसमें उन्होंने पूर्व भारोपीय काल से लेकर अब तक हुए मुख्य स्वनिक एवं 
स्वनिमिक परिवर्तनों के कालक्रमिक अध्ययन दुवारा आधुनिक हिंदी स्वन- 
प्रक्रिया का विकास प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण! ने 'बांगर, राजस्थानी और 
हिंदी! के पास्परिक संबंधों को लेकर एक शोध प्रव॑ध प्रस्तुत किया है जिसमें 
बांगर की सीमावर्ती भाषाओं-ब्नज, राजस्थानी तथा हिंदी के बीच उसकी 
स्थिति का अध्ययन किया गया है। 


इसी पद्धति का भ्रयोग करते हुए लेखक ने कश्मीरी, लंहदा, पंजाबी 
तथा सिघों का नियंत्रित सामग्री के आधार पर तुलनात्मक पुनरंचना- 
नात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है जिसमें लहंंदा, पंजावी और सिंधी के 
पारस्परिक नैकट्य एवं दूरी का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। 
इससे पूर्व इत भाषाओं के पारस्परिक संवंधों के बारे में स्थिति इस प्रकार थी । 
ग्रियर्सेत ने अपने भाषानसर्वेक्षण में लहंदा को कहीं तो पंजाबी की बोली 
माना है और इसे पश्चिमी पंजावी माम दिया है, तो कहीं उसे स्वतंत्र 
भाषा मान्रते हुए स्वयं ही अपने पूर्वकथतों पर संदेह प्रकढ किया है। लहंदा 
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और पंजाबों दोनों में दवित्व-व्यंजनों का पाया जाना उनके पारिवारिक 
एवं ऐतिहासिक संबंध और परस्पर-सामीप्य की ओर संकेत करता है। 
दूसरी और लहंदा भौर सिंधी में अंतःस्फोटक स्वनों एवं पाँच नासिक्य 
व्यंजनों की विदूयमानता दोनों की प्राक्‌कालीन घनिष्टता के लिए प्रमाण 
प्रस्तुत करती है । संभवत: इन्हीं समानताओं के कारण प्रियर्सन इसके संवंध 
में कोई स्पष्ट मत प्रस्तुत नहीं कर पाए और उन्होंने लहँदा को कहीं स्वतंत्र 
भाषा माना तो कहीं पंजाबी को एक बोली । 


प्रस्तुत अध्ययन से जो तथ्य सामने आए उनको निम्नलिखित वंशवृक्ष 
द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। 


प्राक # ल* प - स« 







9 ना+ व्यन गुरु) घोष नसा*« व्य» मुच्छे 


€लु« प्य+ र्प७ 

शी 
तान का विकास ५ 
थी 


हु ६ 
पंजाबी हा *ै 
पंजाबी / है 
है 
है + 
५ प्अंतः स्फोटक्कष सवन 


१२. पॉल नापसिक्य सथनों का विकास 
दृवित्वों का सरलीकरण $ल- स»् 


का 
* ॥ 


| 
लहवा 


(क--कश्मीरी, लत>लहंदा, प+-पंजाबी, स+-सिंघी, ना>-+नासिक्य, 
व्य०>-व्यंजन ) 


उपयुक्त वंश वृक्ष! से स्पप्ट हो जाता है कि लहंदा, पंजाबी और 


सिंधी तीनों ही एक पूवर्ज रूप (क, ल, प, स) से विकसित हुईं। भागे 
भलकर .पजाबी मे तान' का विकास हो गया । जिसके फलस्वरूप सभी घोप 
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महाप्राण स्वन तानयुकत अल्पग्राण स्वत वन गए । पंजाबी के ल0 प0स0 वर्गे 
से अलग होने के वाद, ल0 स0' लंहदा और सिंधी-के पूर्वज रूप में .दो 
प्रमुख स्वत परिवर्तनों का समविकास हुआ-एक के अंतर्गत -अंतःस्फोटक स्वत 
विकसित हुए और दूसरे के अंतर्गत तीन प्राक_ नासिक्य स्वनों. से दोनों 
भाषाओं में पाँच नासिक्य स्वनों का विकास हुआ | यही 'सम विकास' 
इन दोनों भाषाओं के पारस्परिक समीप्य की ओर संकेत करता है. जिसके 
फलस्वरूप लहंदा पंजाबी की बोली तो रह ही नहीं जाती । आगे चलकर 
सिंधी व्यंजन भुच्छों के सरलीकरण के आधार प्र अपना वर्ग (लहंदा-सिंधी) 
छोड़ देती हैं और दोनों ही स्वतंत्र. भाषाओं के रूप में विकसित होती हैं । 


इन्हीं अध्ययनों की कड़ी में प्रो. पी. बी. पंडित! तथा मीगस 
कुम्हरा" के कार्य भी भहत्त्वपूर्ण हैं। प्रो0 पंडित ने अपने शोध पत्र 
भारतीय आयंभाषाओं का संबंधपरक अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति के अनुसार 
किए गए कार्यों के निष्कर्षों तथा टर्नर!” के आधुनिक आर्यभाषाओं का 
तुलनात्मक शब्दकोश से तुलनात्मक सामग्री लेकर प्राक आर्यभाषा से लेकर 
अब तक हुए स्वन परिवतेनों के साक्ष्य के आधार पर इन भाषाओं के पार- 
स्परिक संवंधों की व्याख्या प्रस्तुत की है। मीगस कुम्हरा ने अपने शोधप्रबंध 
'प्राक्‌ नव्य भारतीय आये भाषा की स्वनप्रक्तिया' में सिहली, सिंधी, 
बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराटी, पंजाबी, भोजपुरी, हिंदी से तुलनात्मक 
सामग्री लेकर इन भाषाओं की प्राक-स्वनिम प्रक्रिया की पुनरेंचना करने 
का प्रयास किया है। प्राक-स्वनप्रक्रिया से सिंहली में हुएं विश्िन्न स्वने 
परिवर्तेनों के कालक्रमिक अध्ययन के आधार पर सिहली भाषा का विकास 
भी प्रस्तुत किया है। े 


ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में भाषा और वोली से जो तात्पयय लिया 
जाता है, वह इस प्रकार है। भाषा प्राक-रूप होती है तथा प्राक्‌ रूप से 
विकसित रूप को वोली माना जाता है। प्राक्‌ रूप से आधुनिक रूपों का 
विकास किन्हीं स्वन परिवर्तनों के माध्यम से होता है। जैसा कि ऊपर 
कहा गया है ये स्वतपरिवर्तन स्वनिक अथवा स्वनिमिक होते हैं। भाषा के 
प्राक रूप से किसी रूप के अलग होने के लिए मात्र एक स्वनिमिक परिवतंन 
ही पर्याप्त होता है। प्राक्‌ भारतीय आये भाषा से उत्तरी पश्चिमी वर्ग 
की भाषाएं (दरद, पहाड़ी, पंजाबी, लहंदा, सिंधी) त' 7 'नद के कारण पथक 
हुई जबकि दूसरे वर्ग में 'न्त' नासिक्य व्यंजन गुच्छ जैसा का तैसा चलता 
रहा । भव भी उत्तरी पश्चिमी भाषाओं में संस्कृत दत' के रूप पंजाबी 
दंद, लहूंंदा दंद, सिधी ददुं' (दु+-अंतःस्फोटक द' स्वत) आदि मिलते 
हूँ जवकि हिंदी में दाँत' हो जाता है जो कि प्राके_ नासिक्य व्यंजन- गृच्छ 
के सरलीकरण के फलस्वरूप हुआ है। 


पिछले पृष्ठों में ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में भाषा-वोली के -संबंधपरक 
अध्ययन संबंधी अधुनातन सिद्धांतं-पुनरंचना सिद्धांत का परिचय दिया 
गया है । साथ ही इसी सिद्धांत के आधार पर अन्य भारतीय भाषाओं 


के पे में जो अध्ययत्त किए गए हैं उसका भी संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया 
गया. है। न 
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भारतीय आय॑भाषाओं के संबंधपरक अध्ययनों से अब तक जो निष्कर्ष 
सामने आए हैं, व उत्साहवर्धक एवं इतिहास सम्मत हैं। इन अध्ययनों से इन 
भाषाओं के संबंधों के बारे में पूर्व मान्यताओं में भी काफ़ी परिवतेन हुए हैं । 
हिंदी और उसकी तथाकथित वोलियों पर अभी तक इस प्रकार का अध्ययन 
नहीं किया गया है। अभी तक मात्र सतही समानताओं के आधार पर ही 
तक प्रस्तुत किए गए हूँ । 


इन बोलियों के विकास के पीछे जिन स्वन परिवतेनों का हाथ रहा है 
उनके स्वरूपगत एवं कालक्रमिक अध्ययन दवा रा ही इनक बोली अथवा भाषा 
पद के संबंध में कोई निश्चित निथ्कषं प्रस्तुत किए जा सकते हँ । इसी दिशा 
में लेखक का पूर्वी 'हिंदी एवं बिहारी बोलियों का संवंधपरक अध्ययन' संबंधी 
कार्य अभी सामग्री संचयन स्थिति में है। इसके लिए अवधी, छत्तीसगढ़ी 
वघेली, मगही, मंथिली, भोजपुरी बंगाली तथा हिंदी से तुलनात्मक सामग्री 
संचित की जा रही है । मगही, मेथिली तथा भोजपुरी में से मैथिली तथा 
भोजपरी के लिए एकत्रित सामग्री के आधार पर इन बोलियों का बंगाली वर्ग 
की भाषाओं से कुछ सामीप्य प्रतीत होता है। लेकिन अभी आधिकारिक 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | हो सकता है कि हिंदी की कुछ बोलियां 
ऐतिद्दासिक रूप से अन्य समीपवर्ती भाषाओं की बोलियाँ रही हों । यही 
संदेह मालवी, निमाड़ी, और गुजराती के परस्पर संबंधों को लेकर भी किया 
जा सकता है। एककालिक दृष्टि से तथाकथित हिंदी क्षेत्र एकल-भाषिक क्षेत्र 
न होते हुए भी एकल सांस्कृतिक क्षेत्र है । 


कितु इस क्षेत्र की वोलियों का कालक्रमिक दृष्टि से कैसे वर्गीकरण 
दिया जाए-- इस प्रश्न को सुलझाने के लिए आवश्यक है कि हिंदी की सभी 

कथित बोलियों से प्रर्याप्त तुलनात्मक सामग्री संकलित की जाए और 
तुलनात्मक पुनरंचना सिद्धांत के अनुसार अध्ययन किया जाए । इन बोलियों के 
विकास के लिए उत्तरदायी स्वन परिवतंनों के कालक्रमिक अध्ययन दवा रा ही इनकी 
पारस्परिक निकटता एवं दूरी का मापन संभव होगा तथा स्वन परिवतंनों का 
स्वरूप निश्चित करने पर ही यह तय किया जा सकेगा कि कौन-कौन सी 
वोलियाँ हिंदी की वोलियाँ हैँ तथा कौन-कौन सी अन्य भाषाओं की । 
ऐतिहासिक दृष्टि से ये वोलियाँ होते हुए हिंदी द्वारा भाषिक एवं सांस्कृतिक 
रूप से प्रभावित है | ७ 
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हिंदी 6 ८ €ः | न्‍ 
स्टडीज इन हिंदी-उर्दू पार्ट $ 
इंट्रोंडक्शन एंड वर्ड फोनोलोजी 
(अशोक आर० केलछकर ) सा 
प्रकाशक : डेकन कॉले ज, पूना 968, पृष्ठ 87, मूल्य 2.00 


प्रस्तुत दो-अध्यायी पुस्तक के प्रथम अध्याय- “परिचय” के अंतर्गत हिंदी- 
उद से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन, सामाजिक तथा भौगोलिक परि- . 
वेश में हिदी-उ्द को स्थिति, पद्धति संबंधों पश्िचियात्मक टिप्पणी तथा शब्दावली 
के संबंध में कुछ संस्तृतिरयाँ प्रस्तुत की गई हैं । ये सभो शोष॑क आकर्षक हू । 

दूसरे अध्याय में शब्द-स्वनप्रक्रिया पर विस्तार से विचार किया गया है । यह 
अध्याय चार उपभागों में विभाजित है | प्रथम उपभाग में, शब्द-स्वनप्रक्तिया की 
कोड व्यवस्था की रूपरेखा के अंतर्गत स्वनिमों की सूची, स्वनात्मक संवाद तथा 
स्वनों के वितरण के संबंध में चर्चा की गई है १ । 


इसी अध्याय के दूसरे उपभाग में आगत शब्दों के व्यंजन स्वनों, नासिक्य 
व्यंजन तथा अनुनासिकता, मूधन्य, उत्स्षिप्त व्यंजन, कंठदवारीय-संघर्षी स्वनों, 
स्वर-सूची, अधे स्वर, दवित्व तथा अन्य व्यंजन गुच्छों, निराघाती हस्व स्वर, 
तथा कदाचनिक संवादों के चयन की समस्या पर विचार किया गया है । 


तीसरे तथा चौथे उपभाग के अंतर्गत उर्दू-हिंदी स्वनों की एक ठोस रूपरेखा 
प्रस्तुत की गई है तथा प्रस्तुत अध्ययन को व्यापक परिवेश में रखकर देखने का - 
प्रयत्त किया गया है । ह हैः 2९०३. 


ये सभी शीर्षक महत्त्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं कि लेखक का उद्देश्य भाषावेज्ञानिक 
पुरानी शब्दावली के मायाजाल में पाठक को फाँसकर “आप नहीं समझेंगे” का 
अहेरी आनंद उठाना मात्र रहा हो, यह तो लेखक की शैली है। लेखक का प्रमुख 
उद्देश्य यह रहा है कि वह हिंदी-उर्दू स्वनों को विभिन्‍न संदर्भों में रखकर, उन्हें 
परखे, हिंदी-उ्द्‌ स्वनों के संबंध में प्रचलित अनेक भ्रांतिपूर्ण मान्यताओं को रदृद 
कर सके, कम से कम शब्दों में (संक्षिप्तता की सरलता- घाती सीमा तक ) 
नियमों द्वारा (चाहे वे नियम मरीचिका नियम ही क्‍यों न हों) , शब्द स्तर पर स्वन 
परिवर्तन का पूर्वाभास करा सके । ु 


हे लेखक अपने उदेश्य में कहाँ तक सफल हुआ है, इस संबंध में आवश्यक 
नहीं कि हर पाठक की प्रतिक्रिया एक जँसी हो ।. 


लेखक की यह इच्छा रही है कि विदेशी आलोचक की भाँति भारतीय आलो- 
चक भी इस पुस्तक की प्रशंसा करें कि इस पुस्तक का मूल्य वहुत कम है, छपाई 
में तड़क-भड़क नहीं है तथा बेचारे हिंदुस्तानी गरीब पाठक बड़ी तादाद में इस 
पुस्तक को पढ़ सकते हैं। पुस्तक के संबंध में कुछ अन्य सूचनाएं इस प्रकार हे: 
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पृष्ठ संदया 87, जिसमें 2 पृष्ठ अशद्धियों के भी शामिल हैं । सादी छपाई और 
अगदघ छपाई में अंतर होता है। भारतीय पाठक और अमरीकी पाठक की क्रय- 
क्षमता में भी अंतर है। व्यावसायिक संस्यान द्वारा प्रकाशित न होकर यह पुस्तक 
शिक्षण संस्थान दवारा प्रकाशित है । ऐसी स्थिति में यदि भारतीय पाठक चाहते 
हृए भी श्री केलकर की इच्छा पूति न कर सके तो वह दोषी क्‍यों है ? 


अमरीकी पाठकों के लिए कुछ अन्य रोचक, ऐतिहासिक महत्व के तथ्य रखे 
गए हैँ, यथा-- “हिंदी सीखने के केंद्र वाराणसी, इलाहाबाद और पटना हैं । उर्दू 
मीखने के लिए केंद्र हँ--दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, हँंदरावाद । आगरा भी 
कभी केंद्र था” (आज न तो यहाँ हिंदी सीख सकते हैं और न उर्दू । यहाँ के केंद्रीय 
संस्थान वालों को उनके संस्थान के लिए यह एक विरोधी प्रचार लगेगा ) आज के 
संदर्भ में इस प्रकार के 'ब्रामक तथ्यों का क्या महत्त्व है ? ः 


प्रथम अध्याय को पढ़कर कोई भी पाठक निष्कर्ष निकाल सकता है कि इस 
अध्याय की आधार सामग्री अपूर्ण क्षेत्रीय कार्यो पर आधारित नहीं है, जंसा कि 
लेखक का दावा है, अपितु पूर्णरूपेण पुस्तकालयी आधार सामग्री पर ही लेखक 
निर्भर रहा है । 


पुस्तकालयी तथ्यों का पुनःपरीक्षण अथवा वर्तमान संदर्भ में उन तथ्यों की 
प्रामाणिकता सिद्ध करने का काम अपेक्षाकृत कठिन था, लेखक ने सूविधावाद 
दृष्टिकोण से काम लिया है । 


सामाजिक भाषाई परिवेश में रखकर हिंदी-उर्द को जिन चिप्पियों के अंतर्गत 
याँटा गया है यदि उसे साहित्य से जोड़कर देखें तो कुछ अद्भुत निष्कर्ष सामने 
आएंगे । उदाहरण के लिए - 


!. औपचारिक उच्चस्तरीय* (णिग्रा्वांग८त ॥87709७) के अंतर्गत 
कविताएँ आती है, ये महत्‌-परंपरा की होंगी । शायद मीर, ग़ालिय और 
प्रसाद, पंत, महादेवी आदि की कविताएं । 


2. औपचारिक प्रष्प स्तरंय के अंतर्गत लोकप्रिय प्रकाशित साहित्य, 
गीत, फिल्‍म और भजन आते हैं । “प्रकाशित” विशेषण उच्च स्तरीय 
साहित्य के साथ नहीं जुड़ा है । लोकप्रिय साहित्य से लेखक का अभिप्राय 
किस प्रकार के साहित्य से है, स्पष्ट नहीं है । मान लीजिए---कहानी, उपन्यास, 
भजन--किसके ? सूर (ब्रज), कवीर (मिश्रित), तुलसी (अवधी) हिंदी के 
सवाधिक प्रिय कवि हूं। उर्द में भजन नहीं लिखा गया है। इधर हिंदी साहित्य 
में भी पे जन नहीं लिखा गया है (कीर्तन मंडली अभी साहित्य में प्रवेश नहीं 
पा सकी है) । 





*अंग्रजी णब्द 270७! का हिंदी पर्याय भौह भी यहाँ चल सकता 
था । भौंह शब्द का लाक्षणिक प्रयोग शायद कुछ खटकता, अतः यहाँ 
स्तरीय! शब्द रख दिया गया है । 
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3--सामपिक सध्य स्तरीय--इंसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का साहित्य 
नहीं रखा गया है । ला पक 

4--सामयिक निम्त स्तरीय--लेखक के अनुसार इसके अंतर्गत इस 
प्रकार का प्रकाशित साहित्य आता है जो पढ़े-लिखों दवारा अपढ़ लोगों के लिए 
लिखा जाता है । भाषा तो निश्चित रूप से आधा गाँव” (राही मासूम रजा ), 
भला आंचल' (रेणु), कुकुरमुत्ता (निराला), सर्वेश्वर दयाल तथा भवानीप्रसा द 
मिश्र आदि की ढेर सारी कविताएँ जैसी ही होंगी । के... 

हो सकता है कि लेखक अपनी किसी पाद-टिप्पणी का हवाला देकर हमें 
यह समझाए कि उसका आशय यह नहीं था।. । फिलहाल लेखक का आशय 
जिस रूप में प्रकट होता है हमारे लिए वही महत्त्वपूर्ण है न कि उसके मने का 
गुप्त अभिप्राय । जब विश्लेषण के अनेक स्तरों को एक में एक गड्ड-मड्ड कर 
दिया जाए तो स्थिति यही होती है । ह आज 5 भा ह 


यही दशा लेखक की प्रजनक विधियों (७०7०:७८४ए6 97000००)5) की 
है। मान लीजिए (ऐसे यह मान लेना भी उतना आसान नहीं है) कि हिंदी और 
उर्दू में केवल शब्दों और लिपि का अंतर है। कुछ खास शब्दों में आनेवाले-खास 
स्वन भी हैं जो हिंदी तथा उर्दू को अलग-अलग करते हैं । अब आपको पहले चिप्पी- 
करण द्वारा 90.स और स्0-0 की सूची बनानी होगी जो आपके पूव्वे. ज्ञान 
पर आधारित होगी । इस प्रकार कोई स्वतः प्रजनक नियम तो नहीं बना फिर 
ये नियम प्रजनतक कंसे हुए ? यहाँ भी लेखक कह सकता है कि हम नियमों को 
जानते हैँ लेकिन पाठक बेचारा आपके मन की बात कैसे जान सकेगा ? प्रथम 
अध्याय में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि 'केवल एक ही बात स्पष्ट है कि 
हिंदी के संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं है ।” पाठक भी पूरी निराशा के साथ लगभग 


हि 


इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है । रा दम कक 
दूसरे अध्याय में क्लासिकी स्वन-विज्ञान के आधार पर हिर्दू स्वनों का विश्ले- 
घण किया गया है । हिई' शब्द लेखक का अपना गढ़ा हुआ शब्द है। लेखक को 
डर है कहीं यह शब्द कुछ लोगों को श्रुति-मधुर न लगे। श्रुति मधुरता तो है, साथ 
ही इसी शब्द के वजन पर और भी शब्द गढ़े जा सकते हैं, यथा-हिंगलिश -< हिंदी -- 
इंग्लिश; हिजपुरी ८ हिदी+-भोजपुरी आदि । यह दीगर बात है कि हम इस 
शन्द को उपयुक्तता नहीं सिद्ध कर सके । पुस्तक पढ़ते हुए लेखक ने कई वांर दुह- 
राया है कि आगे हम हिंदी-उर्दू के स्थान पर हिर्दू शब्द का प्रयोग करेंगे, कितु लेखक * 
स्वयं भूल जाता रहा है और फिर हिर्दू के स्थान पर हिंदी-उर्द का प्रयोग करने 
लगता है । ै रा 
तालिका संख्या । में हिर्दू व्यंजन स्वनों के लिए स्पर्श-संघर्षी नाम से कोई 
खाना नहीं है। तालिका के अनुसार “च”, “5”, “ज”, “झ॑! स्वन स्पर्श स्वन 
हैं, कितु आगे चलकर लेखक “श स्वतः का उच्चारण स्थान स्पर्श-संघर्षी. च” 
स्वन हम समान मानता है । आप नहीं कह सकते कि लेखक “च”, “छ” आदि 
स्वनों को स्पशे-संघर्षी मानता है क्योंकि तालिका में ये स्वन स्पर्श हैं। आप यह 
भी नहीं कह सकते कि लेखक इन्हें स्पर्श-संघर्षी नहीं मानता क्योंकि उनका विवरण 
घर गा इतना ही कह सकते हैं कि लेखन की बुनावट वहुत ढीली और विरोधा- 
भासी है। कर मी 


475 


वि हऋ एक उदाहरण सीजिए--अस्वस्थ । लेखक के अनुसार 
इसमे दो अमर अस्त-- वस्य हैं । इसी शब्द का हो सकता है रिएं.ए कटाव अ-+॑- 
धस्य हो, किन्‍त मी एप बटाव तो अ-+- स्वस्थ ही होगा । पता नहीं लेखक ने अपने 
प्रशता नियमों का प्रयोग यहाँ क्‍यों नहों किया ? विवरणात्मक व्याकरण में 
विमयश ऋरने वाले को सुविधा रहती है कि वह अपनी व्यक्ति-वोली अथवा 
दुसरे मो बोली (गिने-चुने लोगों की बोली) के आधार पर अपनी हर 
गलती को सही प्रमाणित कर दे। लेखक ने इस नुस्खे का पूरा फायदा 

3 


उठाया ३६ | 


हे 


24 


हि ह 


अपने अध्ययन को व्यापक परिवेश में रखते हुए लेखक का मत है कि “आज 
गयी त्रिस्तरोय स्थिति-/ मानक हिंदू” (लेखक ने संभवत: विदेशी तर्ज पर हिंदी 
झोर “हिंद” को समानार्यी माना है, पता नहीं मराठी मापी अपने को हिंदू मानते 
ह या नहीं) उपमानक हिंदू तया निम्नतर भाषाएँ पूर्वकालीन क्लासिकी संस्कृत, 
प्राशत तया अपन्नृंश, तया पूर्व नवआरये भाषा की निम्नतर भाषाओं की धुन 
पर घली आ रही भाषाई स्थितियाँ हैं। जिनमें से पहली (क्लासिकी संस्कृत ) 
घोड़ी बहुत महत्‌ परंपरा तथा पुनर्नेवता बता की वाहक रही हैं । "यहाँ पाठक की 
आपत्ति “थोड़ी बहत” ओर “एक मात्र” शब्दों दवारा रचित आर्थी वाक्य-रचना 
की असंगतता को लेकर हो या न हो, यह आपत्ति तो हो ही सकती है कि क्‍या 
पूर्व लिखित तीनों भाषाएं एक ही काल में बोली जाती रही हैं ? 


<) 


अंत में निवंदन है कि इस पुस्तक की पूर्व समीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 

मेरे लिए आवश्यक था कि में उन छोटी-छोटी बातों की ओर घ्यान आकर्षित 

फरता जिघर समीक्षकों ने ध्यान देना आवश्यक नहीं समझा । मे नहीं कहता कि 

मेने उन सभी नकतों पर विचार कर लिया है जो छठ गए थे । आशा है एक अन्य 
प्रमंग में दस पुस्तक की पुनः विस्तत चर्चा करूंगा । & 


--विश्वजीत 


संदर्म 
टीज्ञ इन हिंदी >5उर्द--प्रयम--इंट्रोडक्शन एंड वर्ड फोनोलोजी, 
अगोक आर० केछकर. पूना, डेकन कॉलेज, 968 । 
2. रिव्यू ऑफ कैलकर--आर० एन० श्रीवास्तव, लैंग्वेज-45, 969, 
पृ» 93-23 


द् 


3. रिप्लाई ट श्रीवास्तवाज रिव्य ऑफ स्टडीज़ इन---अशोक आर० केलकर- 
शै-उर्द । ट्िंडियन लिग्विस्टिकस, भाग 3], सं० 3, 970, १० 03-8 


हे . रिजाइंदर टू केलकर्स रिप्लाइ टू श्रीवास्तवाज रिव्यू ऑफ स्टडीज़ 
टन 74-उ4: आर० एन० श्रीवास्तव---इंडियन लिग्विस्टिक्स, भाग 37, सं० 4 
।970 
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हिंदी मुहावरे 
(डॉ० प्रतित्ना अग्रवाल ) 


प्रकाशक : कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता (969) . 
मूल्य : रु० 75/- ह 


संस्कृत में कहा गया है “वाग्योगविद्‌ दुष्यति नापशब्द:”। सचमुच ही' किसी 
भाषा को जानना ही पर्याप्त नहीं है, अपगप्रयोग-जनित दोषों से बचने के लिए भाषा 
के मुहावरे की जानकारी अनिवार्यंत: आवश्यकं है। मुहावरे सामान्य भाषा के 
पौधे में लगने वाले वे फूल हैं जो मूलतः सामान्य भाषा से विचलित ऐसे प्रयोग 
होते हैं, जिन्हें धीरे-धीरे विशिष्ट भाषा-समाज से स्वीकृति मिल गईं होती है। ये 
फूल सभी भाषाओं में होते हैं । डॉ० हरदेव बाहरी के इस कथन” से में सहमत नहीं 
हूँ कि संस्क्रत मुहावरों की दृष्टि से दरिद्व है। संस्क्रत के ऐसे प्रयोगों में, जिन्हें आज 
हम लाक्षणिक प्रयोग की सन्ञा देते हैँ, बहुत से तत्त्वतः मुहावरे हैं । वही परंपरा 
संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश से होती हुई हिंदी में आई है । 


हिंदी में आदिकाल से ही मुहावरों की समृद्ध परंपरा शुरू हो जाती है, औरं 
हर काल के हिंदी साहित्य में इस समृद्धि के प्रमाण उपलब्ध हैं।? कितु अभी' तक 
हिंदी भाषा की इस संपत्ति के आकलन का समुचित प्रयास नहीं हुआ था । प्रस्तुत 
ग्रंथ .इस दिशा में प्रथम सुव्यवस्थित उपलब्धि है जिसमें सूर-तुलसी से लेकर आधु- 
निक साहित्यकारों तक के 57 ग्रंथों से मुहावरों को एकत्र करके अर्थ देते हुए 
वर्णानुक्रमबद्ध किया गया है । हर मुह।वरे के साथ एक या अधिक प्रयोग- 
उद्घरण इन ग्रंथों से ससंदर्भ दिए गए है । 


हिंदी में मुहावरा कोश की दिशा में रामदहिन मिश्र (हिंदी मुहावरे, 923 ; 
वृहद्‌ मुहावरा कोश, 959 ), रसूल अहमद (हिंदुग्तानी मुहावरा कोश 
जंबुनाथन (हिंदी मुहावरा कोश, 935) ; सर्राहिदी (हिंदी मुहावरा कोश, 37 | # 
भोलानाथ तिवारी (हिंदी मुहावरा कोश, 954) ने कार्य किए हैं, किंतु इन 
सभी के दुवारा दिए गए अधिकांश प्रयोग स्वनिरमित गद्यवाक्य. रहे हैं। डॉ० 
: अग्रवाल ने सारे प्रयोग कवियों और लेखकों से ससंदर्भ एकत्र करके हिंदी मुहावरा 
क़ोश की परंपरा को अधिक समृद्ध रूप में आगे बढ़ाया है, और इसके लिए वे 


। 


श्स् 


हिंदी -जगत्‌ की बधाई की अधिकारिणी है ।. 
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ह ह ग्रंथ मूलतः डी० फ़िल० के लिए कलकत्ता 
(टहपवविःंगरलय दयादा स्थीजत शोध-प्रतंध है । प्रकाशनार्थ परीक्षकों की प्रशंसा- 
पे विश्यविदयालय को इसे प्रकाशित करने की प्रेरणा 


.। 


] 
यहै कार्य डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी के निर्देशन 





उसे ग्रय की सबसे व्टी शक्तित है विभिन्‍न स्रोतों से महावरों का संकलन । 
कमा कि डॉ ० सनीति कमार चरदर्जी, डॉ० धीरेंद्र वर्मा तथा डॉ सुकमार सेन ने 
एनी सम्मतियों (पुस्तक के कबर पर मद्वित) में संकेत भी किया है, संग्रह की 
गंट विशालता श्ल । कित लगता है संकलन कर्त्ती के मस्तिप्क में यह चात 
बटते साफ नदी है कि मुह्ावरा किसे कहा जाए। संकलित मुहावरों में काफ़ी बड़ी 
मंदया उपेते संजा, क्रिया या विभेषण शब्दों की है। कुछ उदाहरण हैं :- 


संज्रा :-योपड़ी, कीचड़, कुदाँव, गठरी, घर, ऐँठ, कचाई, चोयापन । 


धव्रिया :-ऐंठना, उलझाना, उबलना, उतारना, उतरना, उड़ाना, उड़ना, 
उठाना, उठना, कमाना, करना, कसना, कदना, खाना, खिलाना 
खोलना, हॉकना, गरजना, घसीटना, घुटना, घुलना, चटाना 
सवाता । 


विनेषण :-ऊपरी ,ऐ ड़दार, कच्चा, ऊंचा, कनरसिया, उठल्लू । 


वया इस प्रकार के अकेले घब्द “महावरा” नाम के अधिकारी हैं ? यदि अपने 
विशिष्ट अर्थ के कारण ये मुहाबरे ह तो भाषा में बहुत कम प्रतिशत ऐसे शब्दों 
का होता है जो अपने मल अयों में ही प्रयक्‍त होते हैं । तो क्‍या ऐसे सारे के सारे 
घरों को--भकेले शब्दों को मुहावरा करार दे दिया जाए? पुस्तक में कुछ 
महावरे और उनके अर्थ ह-गरजना“-- गुस्से में ज्ञोर से बोलना”, 
सकता 5 हार मानता, '“डोलना“>-- 'विचलित होना”, “ढलता+-- “किसी 
के अनुरुष बनना”, “ढठालना“-- किसी के अनुरूप बनाना, “मार्ग '--“तरीका, 
उवाय, मिटटी >> शव, “मुहाँ -मूंह -> भरपूर, लतालव; मोड़ना 
दिया ् परिवर्तन करना”, “रंगरेलियाँ-- “मौज-मस्ती ।” यह प्रश्न है बड़ा 
जटिल कि शब्द अपने किस अर्थ तक शब्द है और किस अर्थ से लाक्षणिक शब्द 
और किस अर्थ में महावरा, या अकेला शब्द मुहावरा है भी या नहीं । हाथी का 
अर्व है (एक जानवर | यह अर्य हाथ” या हस्त” के विशिष्ट अर्थ “संड” पर 

घारित है । तो क्या “हाथी” महावरा है ? यदि नहीं तो “शव” अथ॑ में 
मिट॒टी  महावरा कसे है ? या जसा किडॉ० अग्रवाल ने दिया है “रिश्ते में 
होना अब में "लगना को मुहावरा कंसे कहा जाए ? 


ऐसे ही काला अदार मैस बराबर” लोकोवित है, उसे या उस जैसी अभि- 
ध्यव्ितियों को इस संग्रह में नहीं मिलना चाहिए था । और यदि एक शब्द के महावरे 
होत है तया इस ग्रंथ में भी दिए गए हैँ तो फिर 'कपोलकल्पित होना”, “घिसा 
हाता , घाव होना जसे अनेक महावरे क्‍यों ? “घाघ होना” का अर्थ दिया गया 

घृत हाना । फिर तो “घाव” को देकर अर्थ धरर्त दे देना काफ़ी था। आखिर 
"बाघ के ऐसे प्रयोग भी तो मिलते है : “उस जैसा घाघ मुश्किल से मिलेगा” 
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ऐसे ही “कपोल कल्पित होता” का अथ दिया गया है “काल्पनिक हीना ! 
कितु ऐसे प्रयोग भी हैं: 'मुझे ऐसी कपोलकल्पित बातों का विश्वास नहीं ॥ या 
पुस्तक में इसका जो प्रयोग दिया गया है वह और ही है : “इन' लोक विश्वासों 
को केवल कपोल कल्पना कहकर उड़ा देना ठीक नहीं ।” इसके आधार पर मुहावरा 
होता चादिए था “कपोल कल्पता” या “कपोल कल्पना होना” न कि _कपोल 
कल्पित । ह ै 


अनेक मुहावरे, पूर्वकालिक कृदंत रूप में दिए गए हैं। 'ऐंठ कर”, “आँचल 
पसार कर”, आँख मूंदकर, “दिल खोलकर" । वस्तुतः इन्हें 'ऐंठना”, आँचल 
पसारना” “आँख मूंदना”, दिल खोलना” रूप में देना चाहिए था । “आँचल 
पसारकर” यदि मुहावरा है तो “मेने देवी के सामने कितनी बार आँचल पसारा' 
जैसे प्रयोग इसके अंतर्गत नहीं आ सकते, कितु यदि 'आँचल पसारनता” रूप में 
दें तो “आँचल पसार कर” भी इसमें समाहित हो जाएगा । ऐसे ही वर्तमानका लिक 
(जैसे “अपने चलते”) या भूतकालिक (जैसे 'कपट में बोरी हुई) कदंती रूपों 
में दिए गए मुहावरों को भी-ता अंत्य रखना चाहिए था । “उस की बातें तो कपट 
में बोरी होती हैँ” जंसे प्रयोग “कपट में बोरी हुई” मुहावरे में समाहित नहीं हो 
सकते । हाँ, ऐसे मुहावरों की बात अलग है जो सामान्यतः एक अर्थ का दयोतन 
करते हैँ तथा विशिष्ट क्ृदंती' रूप में विशेष । जेंसे 'झख मारता” (आज दिन 
भर झख मारता रहा, कुछ भी काम नहीं हो सका) .का एक अर्थ है तथा 'झख्र 
मारकर” (तुम घबराओ नहीं, वहं जाएगा कहाँ, झख मारकर यहीं आएगा) 
का दूसरा । 'अनाप-शनाप” या “ आऑँय-बाँय का यदि मुहावरे का अर्थ क्रमशः 
“बे हिसाव, फालतु” तथा “व्यर्थ का” है तो हिंदी में इनका सामान्य अर्थ क्‍या है, 
जिससे विचलित होकर यह अर्थ निकलता है ? 


कहीं-कहीं अर्थ लाक्षणिक दृष्टि से मुहावरे के अनुरूप नहीं है। उदाहरण 
के लिए “कमर कमान करना” का अथं दिया गया है “दृढ़तापुर्वक” या “कुल 
खोवन होना” का “कुल की मर्यादा को नष्ट करने वाला” या “चिकंती-चुपड़ी 
बाते करना का “बनावटी स्नेह से भरी बातें ”। 


“मुख्य क्रिया” और “सहायक क्रिया” का विचार भी अनेक स्थलों पर नहीं 
किया गया है । उदाहरण के लिए एक मुहावरा दिया गया है “कट जाना” जिसके 
अथ॑ हैं “लज्जित होना”, “लड़ाई में मर जाना” तथा “खिसक जाना” आदि । 
जब अन्यत्र एक शब्द के मुहावरे इस संग्रह में हैं तो यहाँ भी केवल “कटना” देना 
चाहिए था। संग्रहकर्त्री ने इस प्रसंग में जो उद्धरण दिए हैं, उनमें भी कुछ पर “कट 
जाना” प्रविष्टि लागू नहीं होती : “जिसे देता हूँ वही उसके चस्के में पड़ जाता 
हे, भोर फिर परिश्रम से कटता और जी चुराता है” ।-जैनेंद्र | “अच्छा यह 
बताओ यहाँ कैसे कटती है ।” -.-- प्रसाद । वस्तुतः इस तरह की गलती तो प्राय: 
हुई है कि मुहावरा कुछ है, और प्रयोग कुछ । एक प्रविष्टि है “खा जाना” । तो 
फिर 'खा बंठना”, खा चुकना” क्यों नहीं ? संग्रहकर्त्नी ने स्वयं उद्धरण दिए 
हूं: पूरे सो साल खा चुका हूं ।” -सुदर्शन । “जो रुपए आपने दिए वे हम खा 
वठ हैं ।/-देवेंन्द्र सत्यार्थी । वस्तुत: केवल “खाना” काफ़ी था ; क्योंकि उसी के 
अंतर्गत ये सभी प्रयोग आ जाते । 


479 


झद देने भें भाषा में एकरुपता नहीं है : खाई खुदना” का अर्थ दिया गया 
४ देरी गोनी ', कितु “खरी-योटी सुनाना को “"भली बुरी कहना” ऐसे ही 'भंग 
पीसी जानी, “अधघीतता स्वी-कार करनी, “आह लेना”, 'तिलमिलाहट होनी”, 
“सात प्रतिमत होनी,  झरीर में चुनच नी होनी । या तो सर्वेत्न “ना का प्रयोग 
> क-०क०कक.. न्‍न्‍-कणक दी - मं मां £...... ० सवत्र > 47.2,77 ं ९ 44.......! 
टोता चाहिए या स्त्रीलतिग में सर्वत्र नी का। यों सर्वत्र “ना” का प्रयोग ही 
मूल सर्य में अधिक ठीक रहता । यो यह भी अजीव है कि प्रविष्टि में यह अव्यवस्था 
नही है, केवल अं में है । 

एक मुदावरा दिया गया है “झंडे के नीचे ” । प्रयोग है : “सभी तुम्हारे ध्वज 
केनीस आए ये न प्रणय से दिनकर | प्रयोक्ता ने झंडे के स्थान पर “ध्वज” 
दा प्रयोग किया है । कविता में पर्यायों का कवियों ने प्रायः प्रयोग किया है । 
गुप्त जी की पंतित है : “इसको ही कहते हैं उंगली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना” । 
वस्तुतः मुहावरे में पर्याय का प्रयोग होता नहीं चाहिए ।पानी-पानी होना” को 
“नीसनीर होना” या “अंबु-अंब होना” नहीं कह सकते । खैर ऐसे में कोशों में 
कया किया जाए । मेरे विचार में वर्णानक्रम से 'ध्वज के नीचे” भी दिया जाना 
नाहिए था । क्योंकि दिनकर का प्रयोग मूलतः: “झंडे के नीचे” नहीं कितु वस्तुतः 
ध्यज के नीचे है । 


. इन कुछ कमियों से इस संग्रह का महत्त्व कम नहीं होता । डॉ० प्रतिभा अग्रवाल 
के पास मुहावरों का अभी ओर बड़ा भंडार है । आशा है उसे भी वे ययासमय 
प्रखफकाशित करेंगी । 
इस परिश्रम साध्य ग्रंथ के लिए डॉ० प्रतिभा अग्रवाल को में बधाई देता 
ट्रं।७ 
--भोलानाथ तिवारी 


टिप्पणियां : 


]. # ऋपफए्तए ० 2कडाटदो ॉटाधापा'0 ह09४5 पवन 40॥075 $7 
जाडदव. लाए. क्याएट ++ रिक्षम्रणा. ग्रीएपएलाटट.. णा ग्रांगवं, 


प्रयम संस्करण, पू० 59, 


2. देखिए- हिंदी मुहावरों की परंपरा/“-भोलानाथ तिवारी, भाषाचितन, 
प्रथम संत्करण, पृष्ठ 7 
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मानक अँग्रेजी-हिंदी कोश 
(हिंश्ो साहित्य सम्मेलन) 


संपादक---सत्यप्रकाश डी० एस० सी०, वलभद्रप्रसाद मिश्र एम० ए०; 


प्रकाशक--हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पृष्ठ-संख्या 57 3; मूल्य 68० ; 
(भारत सरकार की सहायता से प्रकाशित) 


आरंभ में ही में एक बात स्वीकार कर लेना चाहता हूँ ओर वह यह कि शब्द-. 
कोश-निर्माण भाषिक क्रियाकलाप के परम दुर्गम और दुस्तर क्षेत्रों में से है। स्केलिजर 
(जे० जे०) ने अपने व्यापक अनुभव के वल पर इस अनुष्ठान के कष्टों-बलेशों 
को अपनी इस व्यंग्यपुष्ठट उक्ति के द्वारा रेखांकित कर दिया है कि जघन्य अप- 
राध के अभियुक्त को न तो फाँसी पर चढ़ाना आवश्यक है, न वेगार में जोतना: 
जरूरी है--उसके लिए बस एक ही सज़ा पर्याप्त है और वह है उसे कोश-निर्माण. 
के (महा नीरस) कार्य में जुटा देने की सज़ा । . ग्लीसन ने सीधी-सपाठ भाषा 
में यही मंतव्य व्यक्त किया है : कोश-निर्माग घोर कष्ट्साध्य कार्य है। इसमें 
आदमी की जान निकल जाती है । यह काम कितवा विराद है--सहसा इसकी 
कोई कल्पना नहीं कर सकता ॥१ | 


द्विभाषिक कोश इस स्थापना का कोई अपवाद नहीं है और मेँ यह कह देना 
चाहता हूँ कि प्रस्तुत कोश के मूल्यांकन में इसके पक्ष या विपक्ष में में जो कुछ भी 
कहूँगा, पूरी ज़िम्मेदारी और इस कार्य में निहित कठिनाइयों के प्रति पूर्ण जागरूकता 
के साथ कहूंगा । कोशकार के रूप में अपने यत्‌किचित्‌ प्रयासों और अनुवादक के 
रूप में अपने व्यापक-विस्तृत अनुभव के बूते पर प्रस्तुत मल्यांकन के लिए अपेक्षित 
विषयज्ञ की विशेषज्ञ दृष्टि और प्रयोक्‍ता की व्यावहारिक दृष्टि दोनों का समत्वय ._ 
कं पा शायद संभव हो---इस प्रत्याशा के वल पर ही मैंने यह दायित्व स्वीकार 

या है। 


दविभाषिक कोश-निर्माण--जैसा मैंने ऊपर कहा है---कठिन कार्य है परंतु 
जब लक्ष्य-भाषा स्रोत-भाषा के समान ही विकसित न हो तो यह कार्य कठिनतर 
हो जाता है। फिर जब दोनों के बीच सांस्कृतिक अलगाव और दूरी हो तो स्थिति 
अ्रह गृहीत पुनि वात बस तेहि पुनि वीछी मार“--जैसी हो जाती है। हिंदी- 
अंग्रेज़ी के संदर्भ में ये सभी बातें लागू होती है--अतः मैं निस्संकोच यह स्वीकार 
करता हूँ कि प्रस्तुत संपादकों का कार्ये बड़ा दुरूह, कठिन और कण्ट्साध्य है और 
इतने बड़े कार्य को संपादित कर देना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है । 
भारतीय भाषाओं से हिंदी और हिंदी से भारतीय, भाषाओं में दविभाषिक कोशों. 
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भी रसना इतना सठिन कार्य नहीं क्योंकि सांस्कृतिक दूरी, अलगाव और असामंजस्य 
; समस्या का रुप एस संदर्भ में उतना विकट और प्रखर नहीं होता । अंग्रेज़ी (अथवा 
हिसी अन्य विदेशी भाषा) और हिंदी (अथवा किसी अन्य भारतीय भाषा) के 
संदर्भ में स्थिति इतनी विषम इसलिए होती है कि हर भाषा के शब्दों के साथ प्रयोग 
के मिरंतन प्रवाह में जो अर्थच्छवियाँ और अर्यच्छटाएँ जड़ जाया करती हैं उन्हें 
_सी भी ऐ सी भाषा में व्यक्त करना सर्वथा असंभव होता है जो सांस्कृतिक दष्टि 
मे विन्छिन्न और विविकत हो । इस कठिनाई को समझने के लिए हमें सबसे 
पहले अपने आप से यह प्रश्त पूछना होगा कि दविभाषिक कोश का मसल प्रयोजन 
ए्या होता है? इसका उत्तर में लादिस्लाव ज्गुस्ताः के शब्दों में देना चाहूँगा 
- कोश का मल प्रयोजन होता है एक भाषा के कोशीय एककों का दूसरी 
से कोशीय एककों के साथ सामंजस्य स्थापित करना जो कोशीय अर्थ 
समान समतुल्य हों ।” सामंजस्थ की राह में आधारभूत कठिनाई 
होती है “झपरचना-वपम्य *। संस्कृतिमलक शब्दों में यह खाई सबसे साफ-साफ 
नगर आती है और दोनों की व्याकरणिक संरचना भिन्‍न हो तो कठिनाई और 
बढ़ जाती है। हो सकता है कोई वस्तु स्रोत भाषा के क्षेत्र में विद्यमान हो, लक्ष्य 
भाषा के दक्ष न्न में न हो, या उसी रूप मं न हो। तब कोशकार वया करेगा? ऐसी 
स्थिति में कोई वास्तविक समानक या पर्याय तो होता नहीं--उसकी व्याख्या 
ही लब्य भापा में की जा सकती है । कहीं-कहीं जो प्रतिशब्द उपलब्ध होते है 
वे प्रतीयमान पर्याय होते ह अर्थात वे पर्यायत्व का आभास देते हूँ, वास्तव में 
पर्यान होते नहीं । सांस्कृतिक सूत्रों के जटिल ताने-बाने के वैविध्य 
पे कारण उनमें अर्थ-मंद होता है और उस भेद का बोध विशेषज्ञ को ही हो सकता 
है। एक उदाहरण देता हूं। संस्कृत के ' देव (अथवा देवता) शब्द को लीजिए 
ग्रीफ भाषा में इसका समानांतर शब्द है 0:0!४ ( (7००५४. जिससे अंग्रेजी 
में 4॥००089, ॥760८7८४८ए आदि शब्द बने हैं) । अंग्रेजी में इसका एक 
ही पर्याय है (७००! , 5! को बड़ा लिखकर दोनों शब्दों ( 8०0 , ७००) 
में अ्मेंद कर र्‌ लिया गया है कितु वास्तव में हिंदुओं के वह॒देवमंडित जगत और 
अंग्रेजी शब्द के दवारा ध्वनित अर्थजगत में आकाश-पाताल का अंतर है । 
सांस्ट्ृतिक परिवर्तनों के साथ शब्द की अर्थच्छवियाँ भी गहरी-हल्की होती रहती 
६। कोशकार की कठिनाई इसीलिए दोहरी हो जाती है । मल शब्द को उसकी 
संपूर्ण अर्थवत्ता में ग्रहण करने के लिए उसे स्रोत भाषा के समूचे सांस्कृतिक १रिवेश 
से परिचित होना पड़ता है और फिर लथ्य भाषा के अंतर्गत मल शब्द की अर्थच्छायाओं 
वा न्‍्यूनाधिक अंतर्भाव करने वाले एकाधिक शब्दों को प्रयोगों की तुला पर तोलना 
ओर जांचना-परखना होता है। सर्वागसम एवं पूर्ण पर्यायवाची शब्दों का अस्तित्व 
तो प्राय: मगमरीचिका ही सिद्घ होता है। इस मंतव्य को शॉपनहावर ने अपनी 
अभिव्यंजक शैली में यों व्यवत्त किया है : तथाकथित पर्याय प्राय: परस्पर-अंतर्व्ती 
दुलों की भांति होते है (४ यह तो सोचना ही प्रामक है कि किन्हीं दो भाषाओं की 
धारणा पदघधतियाँ सर्वथा समान हो सकती फती है हैं । पर्याय प्रतीत होने वाले शब्दों 
में भी उनका कोई न-कोई आयाम तथाकथित पर्याय की अर्थपरिधि से या तो 
ज्यादा फंल जाता है या उसके एक हिस्से अथवा कोने में सिमट कर रह जाता है ।५ 


लंबी भूमिका का मंतव्य जहाँ एक ओर संपादकों के कर्तव्य कर्म की गरुता 
एवं दुःसाध्यता की मुक्त स्वीक्षति है वहीं कूछ ऐसे आधारतत्त्वों का उल्लेख एवं 
आन्‍यान भी है जिनका उपयोग यथासमय में आगे के विवेचन और तर्कशृंखला 
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में करूँगा । यहाँ यह कह देना भी अप्रासंगिक न होगा कि हमारे यहाँ इस श्रेणी 
के दविभाषिक कोशों की कोई वहुत समृद्ध या सुदीर्घ परंपरा नहीं रही । यह 


छू 


परंपरा परिमाण की दृष्टि से ही अत्यंत विरल और कु पर्वत गुणवत्ता और स्तर 
की दृष्टि से भी कोई बहुत प्रशंसनीय नहीं है । कुछ पूर्ववर्ती प्रयत्नों का उल्लेख 
किया जा सकता है : 
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यों मिलती के सिए प्रायः दो दर्जन कोश हैं परंतु इनमें गुणवत्ता और कोश- 
पैजानिंग दर ठिड से फेसन, केशरनाव भट्ट, डॉ० बाहरी तथा डॉ० बुल्के के प्रयत्त 
7 दइ्पेयनीय और सराहनीय हूँ । इनमें कई प्रारंभिक कोश तो ऐसे है जो काल- 
के हैं और अपनी उपयोगिता खो बैठ हैं, जिनमें उल्लिखित 
ग्येश “दी पर्याय या तो आज लप्तप्रयोग हो चके हैं या जिनके तत्कालीन अर्थों 
नये संयोग, विस्तार अयवा आदेश हो चका है। आज के विदयार्थी के लिए व 
सनययोंगी दने च्रे हैं । डॉ० बाहरी और डॉ० व॒ल्के के कोशों में अपेक्षाकृत 
धुमिनय प्रसत्त परिलक्षित होते हैं। इनके विपय में यहाँ कुछ कहना अप्रासंगिक 
7 [गा; अत: में बेवल इतना कहना चाहँंगा कि आज भी एक ऐसे अंग्रेजी-हिंदी 
गण यी आवश्यकता बनी हुई है जो अंग्रेज़ी के बढ़ते-फंलते स्वरूप को समग्रत 
पापने फरोवर में समेट ले, जिसमें हिंदी पर्यायों एवं प्रतिशव्दों को आधुनिक एवं सम- 
सामप्रिछ प्रयोग तथा अवबोध की तुला पर तोलने की क्षमता परिलक्षित हो और 
जिसे माध्यम से हिंदी को एक समर्थ आधुनिक भाषा के रूप में ढालने में सहायता 
मित्र । 

प्रमन है--समोझाधीन कोश इन अपेक्षाओं की कसौटी पर कहाँ तक खरा 
उत्तरता है? 


हमारे कोशदारों की प्रवृत्ति वस्तुतः यह रही है---और यही कोश-साहित्य 
वा तथा हिंदी भाषा का दुर्भाग्य रहा है--कि वे नए प्रयत्नों के नाम पर लीक ही 
अधिक पीटते हैं, नए शब्दों और प्रयोगों को जानने-समझने और कोशबदध करने 
के लिए वे न तो सामयिक साहित्य में पैठने का प्रयत्त करते हैं, न ही जनजीवन से' 
जीदित संय्क बनाए रखने का । हमारा कोश-साहित्य इस एक रोग से आक्रांत 
होने के कारण कहीं तो नीरक्तता की चपेट में आ गया है, कहीं रक्तातिशयता 
कं (तनु छान कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरे”) । सच पूछिए 
तो जो श्रमणीलता एवं सजगता विगत शताब्दी के विदेशी कोशकारों के प्रयत्नों 
में परिलक्षित होती है, वह अधिकांश नए देशी कोशकारों में नहीं और इसीलिए 
उनमें न जीवंतता है, न ताज़गी । 


भौर जीवंतता एवं ताज़गी का का यह अभाव वास्तव में इस कोश में भी है-- 

इंग तथ्य की ओर किसी प्रवुदध व ज्ञानिक-तकनीकी लेखक/अन॒वादक का ध्यान 
जाए बिना नहीं रह सकता । द्विभाषिक कोश के सबसे महत्त्वपूर्ण दो पहल 
होते £ : सामग्री-संग्रह अबवा प्रविष्टि चयन और अर्थ अथवा पर्याय-निर्धारण । 
सामग्री-संग्रह की दुष्टि से वर्तमान परिस्थितियों में हिंदी-अँग्रेज़ी कोशकार की 
जैसी दयनीय स्थिति होती है बसी दयनीय स्थिति अंग्रेजी-हिंदी कोशकार की नहीं 
हाता--म्मन्सेकम हानी नहीं चाहिए। अंततः दविभाषिक कोशकार को अपना 
आधार ता खत भाषा के किसी अच्छे एकभापिक कोश को ही बनाना पड़ता है 
और अंग्रेजी में ऐसे कोशों की कोई कमी नहीं है । हिंदी में कमी है और बहुत है । 
फवत: टिल्ये-अंग्रेज़ी कोशकार को सामग्री-संग्रह में एकभापिक कोशकार की भमिका 
भी निमानी पड़ती है और प्रत्येक कोशीय एकक के अनेक अर्थों का निर्धारण-प्रति- 
पादन अउनी सूझबूल से करना पड़ता है । विद्यमान हिंदी-हिंदी कोशों से उसे 
वो उल्तेयनीय सहायता नहीं मिलती और मिलती भी है तो बहत कम क्योंकि 


ज्साया बंक अंखाा 


नाग प्रविष्टि-चपयन और अर्य-निर्धारण दोनों ही सदोप हे और, उनमें वैज्ञानिक 
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दष्टिकोण का अभाव परिलक्षित होता है। 'इनमें हिंदी की पिछले पच्चीस 

वर्षों की नई शब्द-संपदा अथवा अर्थगत परिवर्तव-परिवर्धन के प्रति कोई जागरूकता 

प्रिलक्षित नहीं होती । अंग्रेज़ी में नए-से-तए कोशों की.कोई कमी नहीं ओर हर 

अच्छे कोश के नए संस्करण में नए शब्दों का अंतर्भाव करके उसे आधुनिकतम 

स्वरूप दे दिया जाता है। परंतु दुर्भाग्य से प्रस्तुत कोशकारों ने किसी अधुनातन 

कोश को अपना आधार नहीं बनाया । कोश का प्रविष्टि-चयत् अपने आप में 

एक कठिन कार्य होता है जिसके लिए बड़ी सधी हुई दृष्टि की पा होती 

है--ऐसी दृष्टि की जिसके सम्मुख एक कौंध की तरह प्रविष्टि विशेष के अनेक, 
मुखी प्रयोग उजागर हो उठें। प्रविष्टि-चयन कोश के भावित स्वरूप से नियंत्रित 

होता हैं अर्थात्‌ इस तथ्य से कि कोश-निर्माण का प्रयोजन और मंतव्य कया है । 

प्रयोजन के विषय में स्वयं संपादकों का वक्तव्य यह है : उपयोग की दृष्टि. से यह 

कोश अँग्रेज़ी के सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार के पाठकों की सुविधाओं कौ 
ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और उद्देश्य यह भी रहा है कि आज जब 

हिंदी में अंग्रेज़ी की ललित, वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्र संबंधी विपुल सामंतग्री-के 

अनुवाद की आवश्यकता है उस दृष्टि से यह कोश हिंदी में अनुवाद करने वाले 

विद्वानों के लिए पर्याप्त हो ।”” यह वक्तव्य प्रविष्टि-चयन और अर्थ-निर्धारण: 
दोनों की ही दृष्टि से परीक्षण सापेक्ष है। इसके अंतिरिक्त कोश-कार्य के प्रति 
अपनी सेंद॒धांतिक जागरूकता और व्यापक दृष्टिकोण का परिचय संरपांदकों ने इन 

शब्दों में भी दिया है : “वर्तमान युग विज्ञान और तकनीक का है, फलत: अँग्रेज़ी' 
शब्दकोश में अब तो अधिकांश शब्द वैज्ञानिक या तकनीकी हैं। प्रत्येक नूतन 

आविष्कार अपने साथ नई शब्दावली लाता है । अथवा पुराने शब्दों को नए, 
अथ्थे प्रदान करता है। प्रत्येक नई विचारधारा . .. . . , . नये पारिभाषिक 
शब्दों के परिधान में व्यक्त की जाती है।”” अपने स्नोतों का संकेत देते हुए संपादक 

ने लिखा है: इस कोश में उपलब्ध अंग्रेज़ी शब्दों का चयन प्रामाणिक स्रोतों से 
हे गया है ।” देखना है इन वक्‍्तव्यों की व्यावहारिक परिणति किस- हद तक 

हुई है ! | - कर 


सामान्य कोशों में प्रविष्टियाँ अधिक-से-अधिक रखी जाती हैं ताकि इच्छा- : 
क्रिया-शान के व्यापक-से-व्यापक क्षेत्र का अंतर्भाव उसमें हो सके और यथाशक्ति 
स्रोत भाषा की संपूर्ण शब्द-संपदा (कुछ एकांततः पारिभाषिक शब्दों को छोंड्कर) 
उसमें समा सके । हाँ, इसके साथ लक्ष्य भाषा की सामर्थ्यं और उसके क्षेत्रीय- 
सांस्कृतिक वेशिष्ट्य को भी ध्यान में रखा जांता है और यह प्रभाव: प्राय: 
प्रविष्टियों को सीमित करता है । उदाहरणांर्थ, हिंदी-अंग्रेजी कोश में: अनेक ऐसे' 
अल्पज्ञात हिंदू हि संस्कारों की प्रविष्टि चित्य होगी: जिनको अंग्रेज़ी. भाषा-भाषी 
को न तो पर्यायों दुवारा समझाया जा सकता है, न उदाहरणों द्वारा, न व्योख्याओं- 
परिभाषाओं द्वारा । पर ये ही शब्द हिंदी-तेलुगु, हिदी-मराठी आदि कोशों में 
ग्राहय का । कहने का तात्पर्य यह है कि दृविभाषिक कोश की ज्ोत-भाषा-प्रविष्टियों 
के चयन में जहाँ अनेक प्रविष्टियों की ग्राहयता निरपेक्ष होती है वहीं कछ- 
प्रविष्टियों की ग्राह यता लक्ष्यभाषा-सापेक्ष भी होती है क्योंकि हम यह मानते हैं: कि- 
अंततः भ्रयोक्ता उनके सहारे लिखित अथवा अलिखित रूप में स्रोत भाषा में व्यक्त 
भावों-विचा रों, वातावरण आदि के लक्ष्यभाषा में पुतःसृजन एवं पुनराख्यान का 
प्रयत्त करता है । ' ता 


«ली * 
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दग्टि से द विभापिक कोश में कुछ प्रविष्टियों का न होना क्षम्य हो सकता 
ै-याम-ननाम उसके लिए तक तो दिया ही जा सकता है; परंतु कुछ प्रविष्टियाँ 
दैसी होदी है जिनका अमाव अक्षम्य होता है। मेने ऊपर संकेत किया है कि कोश- 
पायरों ने मापने सामप्री-संग्रह में अर्थात्‌ स्लोत भाषा के प्रविष्टि-चयन में किसी पुराने 
निराधुनिक अंग्रेजी शब्दकोश को आधार बना लिया है । प्रविष्टियों के ग्रहण 
पौर त्याग में, ऊँसे विवेक, तटस्थ-बुद्धि और जागरूकता की आवश्यकता होती 
है उसता परिवय कोश के संपादकों ने नहीं दिया है अन्यया कोई कारण नहीं कि 
(४॥ध(+छटरपा057" जैसे नवोदित एवं विकासमान विज्ञान को प्रविष्टि 977 
में प्रराशित कोन में न हो और भाषाविज्ञान के ऐसे महत्त्वपूर्ण शब्दों की उपेक्षा 
हों जाए, जस--- 
ए6:द72, ए07९ग्रांट5, गराणफाॉएच०, गा।णृ))070८, 0070770, [॥0706- 
(८६, था 0गाठ्यूतीत,.. णाणागररएतठ्हांग्ल, ठ्ावठ06089, अज्ात्र6ः 
आए । इस प्रकार के शब्द छट जाने का कोई तकंसंगत कारण नहीं है--कारण 
यंगर दछ है तो भाषा की वर्तेमान गतिविधियों और नई शब्दावली से अपरिचय । 
शब्यडोग यों भी जीवंत भाषा-प्रयोगों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ होता है फिर यदि 
फोशकहार भाषा के अदबतन विकास एवं जीवंत प्रयोगों से कदम-ब-कदम नहीं 
चलता तो उसे अपने कर्तव्य कर्म से विमख मानना होगा । कोशकार को अपनी 
सिद्धि के लिए मल्य चकाना होता है और वह मल्य है चिरंतन जागरूकता और 
पएब्दनितन । कोश-निर्माण की प्रक्रिया का आदि तो होता है, अंत नहीं । प्रस्तुत 
कोण में ऐसे महत्त्वपूर्ण शब्दों की गिनती कम नहीं जो न तो मूल प्रविष्टि के रूप 
में ग्रहण किए गए हूँ, न उपप्रविष्टि के रूप में और इनमें बहुत सारे शब्द ऐसे हूं 
जो पटते के कोशों--ठ० बाहरी और डॉ० वब॒ल्के के कोशों--में विद्यमान हैं । 
इस दष्टि में इनका छठ जाना (या छोड़ दिया जाना) अक्षम्य है और जब कोश 
के कलेयर (573 पृष्ठ) तथा मूल्य (68 रुपए) की ओर ध्यान देते हू तब तो 
मह और क्लेशकर हो जाता है। कलेवर की विराटता तथा मल्याधिक्य 
दोनों ही थातंकोत्यादक हैँ । प्रश्व केवल एक ही विपय या शास्त्न के शब्दों का नहीं 
है 4 8५/जञह्ठ 55फ८९००, 'फ़रणपषड ग7', “&ए०४,, “579ए0मा2? आदि 
शब्दां को प्रविष्टि नहीं । 3:86 गाधा॥०४ है परंतु (898८॥४ 707०9? नहीं 
(जिसके अत्याचार से सारा देश पीड़ित है और जिसके निराकरण के लिए आयोग 
बंठ चका है); पशाएंॉंवद्यादाए है, गागए।शिला(8०7 नहीं | आधनिक 
भारतोय राजनीति और इतिहास में 0८(८८४०)ग्र६६५१, (]7॥/08078? और 
'5590:6प75' का बोलबाला है भर लगता है प्रस्तुत कोश ने इन्हें अपनी 
परिधि से बाहर निकाल फेंक्र कर वातावरण के परिप्कार में अपना योगदान किया 
है मूंदहु नयत कतहें कोउ नाहीं ।। ५४८४ के अंतर्गत अन्य अनेक समस्त 
पर हूं परंतु “५४०॥-ए८5८त! और '५४८०!-प०” जैसे प्रचलित समस्त 
पद नहीं । विधा? में और बहुत-सारे समस्त पद हैं परंतु विशाल 
० 6 प्रदत०॥! को स्थान नहीं दिया गया; 7706? के अंतर्गत, 'फ्ाा्त 
०६ 7-०४, फुछत ०6 एग्ण्बते5०, फत ० फुठ5्बहुओं आदि हैं परंतु 
द्रभा८ 90 0? नहीं | एक और प्रकार के नमने देखिए । जापान और चीन देशों की 
जि 7 व दिप्टियां 77 परंतु सोवियत खूस ( ए55772 ) की प्रविष्टि (७४४०7! 
बवगत का गई है, 'घरटव ऋगह्॒त07 की ब्रिटेन के अंतर्गत परंतु अमरीका 
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को न 6एवापंव्क के रूप में स्थान दिया गया हैं, न एिप्रां(6 39065 रण 
हग्रटाप८४) के रूप में (यों 47000708775८, सिप्रथंट्वांड* ०0 आदि 
शब्द है); फ्रांस, जर्मनी आदि के अस्तित्व को सर्वेथा नकार दिया गया 
है; ग्रप५ है, चएएगंतंडाधा, (0०ए००४.. आदि नहीं । कप भौगोलिक, 
राजनयिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक--किस आधार पर देशों के । को लिया 
या छोड़ा गया है ? अवृज् प्रश्त है--- (केशव) कहि न जाय का कहिए ! .. ..' 


(उप) प्रविष्टियों का क्रमबंधन और व्यवस्था भी हे कुछ कम अबूझ नहीं 
है । एक यशस्वी वैज्ञानिक को अव॑ैज्ञानिकता के पाश में जकड़ा देखकर दुःख 
होता है किंतु बौद्धिक अनुष्ठानों के क्षेत्र में सब-कुछ अल्पवेतन-भोगी नायवों 
के कौशल पर छोड़ देने का हश्न यही होता है ॥ 'प्पाठ/८ा८्ताः प्रविष्टि 
के पेट में “/०ए८४” तक तो ठोक है कितु प्फ्रममब्+, फाप्यवा?८०१ से लेकर' 
पग्प्ढ-एटत? और 'ए्रपण्ए्प्7०८०! तक को इसी एक मूल प्रविष्टि में 
समेट लेने का क्या रहस्य. है? भौर फिर .ण्ग०ए००००7००)७४' से आरंभ 
कर 'थगा०9०? तक के शब्द उसके पेट में लेने के बाद पिपरीव्ठ! 
की नई प्रविष्टि आरंभ होने का; फिर (४०४८०? तक के शब्द उसके पेटे में 
समेट कर “०7४००१ से नई प्रविष्टि आरंभ करने का क्‍या - तक है? 
समूचे कोश में यही अव्यवस्था है | अन्य उप-प्रविष्टियों का भी' यही 
हाल है । 807०४ की अनेक प्रविष्टियों में 83059 80(६0०णाए . 
का समावेश क्यों है? उसे 'छिछ४57' के अंतर्गत - क्‍यों नहीं रखा 
गया? (09? के अंतर्गत (#४४८०८०४ ०॥०४४ क्‍यों है, “9767८०॥7 के अंतर्गत 
उसे रखने में क्या हानि थी ”? कोश का प्रयोक्‍ता अभीष्ट शब्द को कहा-कहाँ देखता 
फिरेगा ! उसकी सुविधा के लिए पद्धति की एकरूपता आवश्यक होती है परंतु 
“कहियत तव रचना विचित्र अति समुझि मनहिं मन रहिए । 


कुछ प्रविष्टियों का क्रमच्युत हो जाना या कुछ महत्त्वपूर्ण प्रविष्टियों का 
छट जाना भी इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना पर्याय अथवा समानक प्रतिशब्द 
के साथ पूरा न्याय न करना । द्विभाषिक कोश का यही पक्ष सबसे कठिन और 
दुष्कर होता है। पर्याय अयवा प्रतिशब्द लक्ष्य भाषा का ऐसा कोशीय एंकक 
होता है जिसका कोशार्थ वही हो जो स्नोत भाषा के संबद्ध कोशीय एकक का और 
चूंकि सर्वांग्सम प्रतिशव्द कम ही मिल पाते हैं, इसलिए कोशकार कभी एक पर्याय 
या प्रतिशब्द देकर अपने कर्तव्य कर्म की इतिश्री नहीं मान लेता । प्रविष्टि-विशेष 
की विभिन्‍न संदर्भगत अनेकविध अर्थच्छठाओं को व्यंक्त करने के लिए वह एका- 
धिक पर्याय देता है। वस्तुतः पर्यायों की खोज में जाने-अनजाने दो भाषाओं की 
तुलनात्मक संरचनाओं का अध्ययन निहित होता है और कोशकार के लिए सबसे 
महत्त्वपूर्ण तत्त्व होता है कोशीय समतुल्यता का तत्त्व। अनेकमुखी अर्थच्छठाओं 
भोर अर्थच्छवियों को वाँधने के लिए अनेक पर्यायों का उल्लेख होना ही चाहिए । 
यहाँ तक तो बात ठीक है परंतु एक शब्द के (संगत-क्रम-विहीत) असंख्य सही- 
गलत पर्याय गिना डालना, और उनमें बरवस भेद-बोध करने-कराने के लिए 
(, 2, 3, 4 आदि) क्रम-संख्याएँ दे देना; फिर उसके वाद व्याख्याएँ भी दे 
डालना--इस सबके पीछे कोश की कलेवर-वृद्धि (और शायद मृल्य-वद्धि) 
का ह। मंतव्य हो सकता है परंतु विदुवान्‌ संपादकों को यह अहसास शायद नहीं. 
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हमारे कोशविज्ञान की बैलगाड़ी को कितने पीछे घसीट कर ले गए 
ग़झ़ का हिंदी वैजानिक-बाइ मय अधिकांशतः अनूदित है और अंग्रेजी-हिंदी 
7 मलतः अनवादक ही है। हमारे यहाँ अनुवादों का जसा हीन 
। स्तर है और असमर्थ अनधिकारी अनुवादकों के हाथों में पड़कर बड़े से 
- परे सेर सेयह की जो दर्गति हो रही है, उस्ते मानक अंग्रेज़ी-हिदी कोश से अप्रत्यक्ष प्रेरणा 
मित्रेगी । अच्छा और सधा हुआ अनुवादक बुरे कोश का भी अच्छा उपयोग कर 
सेता है और घटिया अन॒वादक अच्छे कोश को आधार बनाकर भी दिग्भ्रांत होने 


में समर्य' होता है--- फिर अगर अनुवादक अच्छा न हो और कोश में भी अवेज्ञा- 
निफता की परिव्याप्ति हो तो?---ताहि पियाइय वारुणी कहहु कवन उपचार ! ' 
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सातीनी रीतिकार होरेस ने अपनी गौरवमय कृति आर्स पोयतिका' के 
आरंभ में ही किसी कृति के विभिन्‍न अंगों में व्यवस्था और सामंजस्य के अभाव 
को ऐसा बताया है मानो: कोई चित्रकार यदि चित्रित कर दे नरशिर हयग्रीव 
पर . . . - आदि। उसका प्रश्न है --जिस कृति के वपु और वदन में ऐसी 
सामंजस्य विहीनता हो वह कसी लगेगी ? यहाँ भी स्थिति कुछ-कुछ ऐसी ही 
है। यहाँ एकमापिक कोश की ग्रीवा पर हठात्‌ दृविभापिक कोश का सिर जमा 
दिया गया है। व्याय्याएं एकमापिक कोश का वैशिष्टय होती हैं, दृविभाषिक 
फोग में उनकी स्वीकृति अनिवार्य होने पर ही होती है, अन्यथा नहीं । उदाहर- 
णार्य, “४थंह्7 के लिए () वेगशवित जिससे ग्रह आकर्षण-केंद्र की ओर जाता 
है; (2) (पाथिव वस्तुओं का) पृथ्वी की गुरुत्वाकर्पण और केंद्र-विकपंण शक्ति 
के कारण शरीर की अधोमखी प्रवृत्ति की मात्रा . . , , आदि अर्थ अनुवादक 
के किस काम के हैं ! उसे यदि “४०४०८ का अर्थ समझना होगा तो क्‍या 
उसके लिए मानक “अंग्रेजी-हिंदी कोश” ही एकमात्र प्रामाणिक कोश 'रह गया 
 ! वास्तव में संपादकों ने विना सोचे-समझे एकभाषिक और दविभाषिक कोश 
के स्वरूपों को गइडमड्ड करने का प्रयत्न किया है और इस दुविधा में दोऊ गये 
माया मिली न राम! । वास्तव में यदि इस कोश का प्रयोजन--जैसा कि स्वयं 
संपादकों ने माना है---अनुवादक (अथवा वंज्ञानिक/तिकनीकी साहित्य-रचयिता ) 
पं! सहायता करना है तो इसमें व्याख्यात्मक समानकों का कोई स्थान नहीं होना 
नाहिए (या कम-से-कम होना चाहिए) | उसे तो भरसक अनुवाद योग्य पर्याय 
(वफ्थाउदाणा्दों स्वूपांर्दोटा5 ) देने का प्रयत्त करना चाहिए--बह 
विशृद्ध भाषाव॑ज्ञानिक पर्याय होगा; उसमें कोशकार अपनी सामर्थ्य और अपने 
तात्कालिक लक्ष्य के दायरे में रहता है और लक्ष्य भापा से सुपरिचित अनुवादक 
अथवा अन्य प्रयोक्‍ता के लिए भी वही सुविधाजनक होता है । 


अपने आरोप को प्रमाणित करने के लिए में कुछ उदाहरण देना आवश्यक 
समसता है । में कह चुका हूं दुविभाषिक कोश में सबसे महत्त्वपूर्ण, कठिन और 
विश्प कार्य होता है पर्याय/समानक अथवा प्रतिशब्द-निर्धारण का । प्रस्तुत 
कांश में जो पर्याय दिए गए हूँ उनकी संख्यातिशयता की ओर मैं संकेत कर चका 
टै। फिर उनमें कोई संगतक्रम भी परिलक्षित नहीं होता जिसके आधार पर किसी 
एफल्पता के दगन हो सके । व्यास्याएं जो है उनमें यत्न-तत्न अनुवाद-क्ष मत 
का क्षमाव परिलक्षित होता है। ग़लत अर भी थोड़े प्रयत्न से अनेक ढंढे जा सकते 
४ | टॉ० सत्यप्रकाण दज्ञानिक है । उनके दवारा संपादित कोश में (/पश[एं। ०7८०७ 
को एक प्रकार की मछत्री' लिया गया है; वह मछली नहीं एक आदिम कशेरु की 
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प्राणी होता है। (0७:0८ म7 को एक प्रकार को घोंघा' रन लो 
लिखा गया है जबकि वह घोंघा होता नहीं (०००४४०7०प घोंघा: नहीं होता) ; 

'८ए८४८ 9076” को भीतरी छिलका” बताया गया है पर वह छिलकं 
नहीं. होता (अंतःकंकाल होता है); ५्एएणया को टिड्डा 

लिखा गया है, वह टिड्डा नहीं होता--यह नाम तो लेंपिडोप्टरस 
लावा के एक प्रकार-विशेष को दिया गया है । 'शशंग्रष्ट 89:४7 के लिए 
अगर 'उड़तमछली' लिखकर छुट्टी कर देते तो ठीक था परंतु व्याख्या-रोग 
चैन कहाँ लेने देता है ! अतः लिखा गया है : “उड़ने वाली मछली जिसके चिड़ियों 
की तरह पंख होते हैं जिनसे वह हवा में उड़ सकती है” जबकि. वैज्ञानिक सत्य का 
है कि उसके पंख न तो चिड़ियों के पंखों की तरह होते हैं और न वह इन पंखों से 
उड़ती है--वह उड़ती है अपनी दुम की सहायता से। ०7० 8०797०7% का 
समानक दिया है मानव जाति! । वस्तुतः यह समंस्त शब्द मानवीय विकास- 
क्रम के चरणविशेष के (आज के) मानव-समुदाय का दुयोतक है और लीनियस 
की दुविनाम-पद्धति' के अनुसार मनुष्य को दिया गया वैज्ञानिक नाम है। जिन 
अर्थनिर्धारणों के संग एक वज्ञानिक का नाम जुड़ा हो--उनका यह अवेज्ञानिक 
स्वरूप शोभा नहीं देता । सामान्य शब्दों में तो इस तरह की गड़बड़ें अनेके हैं । 
अर्थों के क्रम में पता नहीं क्या आधार रहा है? --ऐतिहासिक अर्थ विकास अथवा 
प्रचलन । एक साधारण शब्द लें। (076७५? के संज्ञार्थों में देखिए---- 3. जनसमृह, 
भीड़; 2.यूदध की धकापेल; रेलपेल; 3. कशभकश, खींचतान, अस्तव्यस्तता, 
व्यस्तता (जैसे. . .) ; 4. दबाव, दाव (जैसे . , . . ); 5: (नौं० वि०) पाल 
का दबाव, उतना दबाव जितना हवा में ठहर सके ; 6. शिकजा, दवाने का पेच, 
कोल्हु/दाब यंत्र/प्रेस/ , . . ; 7. (. . . -. -) छापाखाना, छपाईघर, 
मुद्रणालय; 8. छपाई की मशीन; 9. मुद्रण कला; 70. सामूहिक रूप से 
कम (जसे . . . . ); !7. (बस्तर, पुस्तकें आदि रखने की) बड़ी 
खानेदार दीवारी (क्या विशेषण बनाया है! ) अलमारी । इस पर्याय-क्रम की 
क्या संगति है? में तो समझता हूँ दुविभाषिक कोश में अर्थोल्लेख का संगत 
क्रम केवल प्रयोग-बाहुलय एवं आवृत्ति ( 7०९०७८४०५ ) के आधार पर निश्चित 
किया जा सकता है। किसी शब्द का जो अर्थ अधिक प्रचलित हो वही पहले 
आना चाहिए। यहाँ भी संपादकों ने इसकी चिता किए बिना किसी एकभाषिक 
कोश का अंधानुसरण किया है। इतने-इतने अर्थ देने के बाद भी कुछ अर्थच्छवियाँ 
छूट गई हूँ । उदाहरणार्थ, “7० के क्रिया्थों में (नौकर आदि को) “निकाल 
देना' का समावेश नहीं; '८०7०7० में अर्थ की वंह छवि नहीं जो (870 ं- 
3002 6॥७7७०४, ९एण] | ७८०८१५० आदि प्रयोगों में व्यक्त होती 
है; (8४7/०७” का वह अर्थ नहीं दिया जो क्रिकेट में 'गेंदबाज” के एक खास॑ ढंग 
से गेंद फेंकने का दूयोतक होता है (और, जिस अर्थ से नई पीढ़ी का हर किशोर 
आज परिचित हो गया है); (000४४»7/ का अर्थ बाध्य करना' दिया है पेर 
बाध्य होना' भी तो इसका अर्थ होता है (7 छगा 96 ०ण७५०7८त ६०. ,,. ) : 

0005ए०2॥४ में परामर्श देने वाला' दूसरे नंबर पर है और “राय लेने वाला, 
सम्मति चाहने वाला” पहले है (जो कि हास्यास्पद है) । इस तरह के वेशमार 
उदाहरण दिए जा सकते हैं। किसी भी शब्द के समानकों का उल्लेख कंरते समय. 
संपादकों (अथवा उनके नायबों) ने जिस किसी भी खत्रोत से जो-जो समानक 
उपलब्ध हुए हूँ सबको घेर-वटोर कर, लगता है, मतमानी ऋ्रम-संख्याओं के अंतर्गत 


489. 


संहतित वर दिया है क्योंकि एक संच्या के मंतर्गेत जो शब्द दिए गए हैं वे दूसरी 
# मंतर्मत दिए गए शब्दों से कहीं मिन्‍्नार्थक हें, कहीं नहीं । फिर उनके 
+मारेया सीचने का क्या आधार रहा है? 8प्पाष्ठ/०? शब्द देखें 

ते अर्थ दिए है? -- 'काम विगाड़ना, गड़बड़ या अव्यवस्था पेदा 
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282 मे 
कारता सौर 3. काम बिगाड़ लेना, राव कर लेना । इन दोनों में अर्थों की अलग 
मंटगाओं के पेट में देते लायक कया वात है? “५४०८००7 में भी उल्का' है और 


3 में छिर उल्फा, दटा हआ सितारा'। इन्हें अलग-अलग देने की क्या संगति 
77 'हांट्टहॉ०' में एक ओर उद्घत, अशिष्ट और अनुशासनहीन लड़की की' 
वर हँसना है और दूसरी भौर दवी हुई हंसी हँंसता' । इन अर्थों में कया समानता 
जिसकी बजह से इन्हें एक ही साथ दिया गया है। ४०॥७०॥३४१८४? के समानकों 
में १. अध्यात्मविदया, पराविदया, मनोदर्शन 2. तत्त्व मीमांसां और 
झिर 5. अधिमानसिकी' दिए गए हैँ । ये शब्द प्रायः एक ही अर्थ में प्रयकत 
7++उनमें क्यों भेद किया गया है, पता नहीं? ““८००ए४३८%० के अनेक समानकों 
वा साथ एक समानक दिया है ध्वनिविदुयाशास्त्--विदया' और शास्त्त' 

नतों। पता नहीं विज्ञान क्यों छठ गया-- ध्वनिविद्याशारत्न विज्ञान होता 
तो भी कया हज था ! वास्तव में अर्थो और समानकों की ऐसी गड्डमडड संपादकों 
ने की है कि उसमें किसी व्यवस्था की अपेक्षा प्रयोक्ता शायद कर ही नहीं सकता । 
फिर, अनेक शब्दों के संदर्भ में सही समानक शब्द उपलब्ध होने पर भी ऐसे ग़लत 
अर्य दिए गए है जो विशेषज्ञ के लिए अशोभन हैं । कुछ उदाहरण मुलाहिज़ा 
फ़रमाएँ । #<5000फ%? के अर्थ यों दिए गए हैं: 3. बहुत जल्दी बुरा 
मान जाने वाला, नाजूक मिजाज़, नकचढ़ा, दुस्तोष्य; 2. मुश्किल से पसंद करने 
वाला । वास्तव में “/5४70009 के लिए सही शब्द है तुनक मिज्ञाज” जो 
दिया ही नहीं गया । “८प्रणशाणाय8? के लिए 'मंगल भावना, कल्याण का भाव, 

च्छे होने की भावना अर्य दिए हँ। वबुल्के ने सुखवोध, सुखभ्रांति' शब्द 
दिए है जो काफ़ी अच्छे शब्द हैं । परंतु एक प्रचलित शब्द है खुशफ़हमी' जो किसी 
ने भी नहीं दिया ॥। विज्रांग्यवा०/०0, (प्विक्रांठ्ग्ण)०ा८5५४? आदि के 
अर्थयां मं लोकिक, व्यावहारिक तथा आधुनिकता' आदि बेहद दूर पड़ते हैं--- 
फ़्मनपरस्त और 'फ़शनपरस्ती शब्दों से संपादकों को क्‍यों परहेज है ? 
फ्टांधिट-४णाए में श्रमिकों के लिए , . . . . /” आदि कहकर उसके 
अर्य को मीमित क्‍यों किया गया है? इसके अंतर्गत तो समाज के सभी कमजोर 
वर्गों का कल्याण-निहित होता है । 'निपशाधायं5कं00 पी मानवीकरण' है 
पर (?८ए७०४ारि८४५०797 पभी। प्रयोग ने इनमें एक अंतर की प्रतिष्ठा कर 
दी हे--- मानवीयकरण' तथा मानवीकरण' । शब्दों के बारीक भेदों एवं 
प्रयागगत अंतरा के प्रति संपादकों ने प्रायः जागरूकता का परिचय नहीं दिया. । 
महावरा, कहावतों और पदर्गफों के संदर्भ में समानांतर महावरे आदि खोजने की 
जहमत भी किसी ने गवारा नहीं की । इनकी समानांतर अभिव्यक्तियाँ फीकी 
वें जान और एकदम नीरस हैं । ४० आ॥ए६०5भ४ंधा०एा ॥70' के लिए अफवाह 
म॑ वृष्ठ सचाई रहती है, जँसी अभिव्यक्तियों में ईमानदारी की कमी परिलक्षित 
होती हे क्योंकि सोचने की कोशिश ही शायद नहीं की गई ।--जहाँ ध॒आं वहाँ 
आग क्या बुरा था? कहीं-कहीं कुछ भाव अपनी ओर से भी जोड़ दिए गए हैँ 
“(00 ०६ 5०४6६ $50625६ रिट0ए0७5१0? का अर्थ दिया है रूस की 
धातिकारी सरकार । यह क्रांतिकारी! और सरकार इसमें कहाँ से आ 
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गए; यह. तो देश का नाम है! 'एए।ए०: का अर्थ कौमारय' कसे का हो गया २ 
सत्तीत्व, शुद्धता आदि तो ठीक थे, फिर इंस 'कौमार्य' को भी इसमें ला पटकने 
की क्या आवश्यकता थी जो शब्द की मूल भावना से दूर पड़ता है । “777०8 
में कई शब्द दिए ह जो ठीक तो हैं परंतु प्रचलित अर्थ को पूरी तरह नहीं समेट 
पाते--इसके लिए एक प्रचलित शब्द है कंतितयी दम अभिव्यंजकता 
असंदिग्ध है। ऐसे उदाहरण असंख्य दिए जा सकते हँ--- ये तो घोंधे है जो एकाध 
डुबकी में ही हाथ लग गए हैं; और अवगाहन किया जाए तो मोती हाथ लगेंगे, 
इसमें संदेह नहीं । 

व्यूत्पत्तियों के विषय में में अधिक नहीं कहूँगा---बस इतना ही पा पर्याप्त 
है कि उसमें पुरानी घिसी-पिटी पद्घति का अनुसरण किया गया हैं। वर्चेः की' 
अनेकरूपता भी एक नज़र में ही, आक़धित' कर लेती है--मुखपृष्ठ प्र यह मानक 
अंग्रेजी-हिंदी कोश” है परंतु पन्ना पलटते ही अँग्रेजी अंग्रेज़ी के रूप में ढल 
जाती है ।: कहीं 'राष्ट्रिय' और “अंतर्राष्ट्रिय' लिखकर संस्कृत-मोह का परिचय 
दिया गया है (भूमिका, पृ० 7 आदि) तो कहीं अंतर्राष्ट्रीय (पृ० 724 आंदि). 
लिखकर आधुनिक चलन का अनुसरण किया गया है। वर्तनी की-यह अनेकरूपता 
काफ़ी व्यापक है। एक अंतिम बात और। यह कोश भारत सरकार की सहायता 
से प्रकाशित' हुआ है। सरकार किसी भी संस्था को सहायता देते वक्‍त जो शत 
रखती है उनमें एक यह है कि सहायताप्राप्त प्रकाशन में अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग 
किया जाएगा | पता नहीं प्रस्तुत प्रकाशन में देवनागरी अंकों के प्रयोग की-छूट 
क्‍यों दी गई है ! . । के ि 

'मानक अंग्रेजी-हिंदी क्रोश' में प्रविष्टि-चयन में कई महत्त्वपूर्ण शब्द छूठे 
हैं, उनके क्रम में भी अव्यवस्थाएँ है, अर्थों के क्रम में भी गड़बड़ है, कई स्थानों पर 
विशेषणों को संज्ञाओं के अंतर्गत और संज्ञाओं को विशेषणों में दे दिया गया है, 
गलत अर्थ भी अनेक प्रसंगों में मिल,जाएँगे--पर.मेरे हिसाव से सवसे बड़ी बात 
यह है! कि कोश की योजना का भावन ही गलत रहा है । संपादक उसके स्वरूप के. 
वारे में कोई निश्चित-सुस्पष्ट धारणा बना कर नहीं चले और यही कोश का तथा 
हिंदी साहित्य सम्मेलन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है। हिंदी में यों-भी शब्द-प्रयोग 
के स्तर पर ऐसी अव्यवस्था और अराजकता है कि एक ही शब्द को अलग-अलग 
लेखक-अनुवादक अलग-अलग अर्थों में, विभिन्‍न प्रवणताएँ देकर अपना लेते हैं । 
आज आवश्यकता इस बात की है कि इन शिथिल प्रयोगों का परिहार: करके हर 
शब्द को अवितथ अर्थ दिया जाए, प्रयोगों में एकरूपता लाई जाए। कोशकार 
इस दिशा में बहुत योगदान कर सकता है । डॉ० बुल्के का कार्य इस. दृष्टि से. 
स्तुत्य है। उसके पीछे एक वैज्ञानिक मनोदृष्टि रही है और उसे कार्यान्वित करने 
में कोशकार ने बड़े संयम का परिचय दिया है--विस्तार-मोह से अपने आप्रको 
बचाया है। परंतु इस कोश में स्थिति भिंन्‍्न है। अनुवाद के अपने पच्चीस वर्ष 
के अनुभव के बल पर मैं कह सकता हूँ कि इस कोश से अनुवादक (और सामान्य 
लेखक ) को कोई विशेष सहायता अथवा मार्गदर्शन की आशा नहीं रखनी चाहिए । 


एक किस्सा है कि एक बार किसी परम रूपवती युवती ने जाजं बर्ना्डे शॉ 
के सम्मुख इस तक के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा था कि-..../ हमारी संतान में 
आपकी प्रखर प्रतिभा और मेधा होगी और मेरा अरनिंदूय रूप-सौंदर्य ।” जवाब 
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में दर्ताई शो ने सार्नका व्यक्त की थी : और कहीं यह क्रम उलट गया यानी अगर 
#टी उर्दे मेरा रुप कौर तुम्हारी बुद्धि मिली तो ! में एक अरसे से इस प्रकार 
के बोर धिफसाहित्यिक अनुप्ठानों में वज्ञानिकों और भाषाविदों के सहयोग की 


/ कक कर) 
शक 


हिमायत करता रहा है । पर अगर ऐसा हो जाए कि विज्ञान की गलतियाँ भाषावेत्ता 
गारे और भाषा की विज्ञानवेत्ता-- तो! भ्रस्तुत कोश की नियति शायद यही 


सी है--तगता है विज्ञान की गलतियाँ एक संपादक ने की हैं और हिंदी की 
दूसरे ने ।७& 
--महेंद्र चतृवेंदी 


व्प्पिणियाँ : 
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मानक हिंदी कोश (पांच खंड) 
(हिंदी साहित्य सम्मेलन ) 


पृष्ठ संख्या 3966 
मल्य 25 रु०; संस्करण-अ्रथम 
प्रधान संपादक--श्री (स्वर्गीय) रामचद्र वर्मा - 


प्रकाशंक--हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 


किसी भी भाषा के अच्छे कोश में निम्न तत्त्वों का होना अनिवायें है :-- 


. शब्द चयन या प्रविष्दियों की दृष्टि से : 
(क) उसमें साहित्यिक भाषा के प्रचलित शब्दों का संकलन होना चाहिए । 


(ख) किसी भी ( प्राचीन या अर्वाचीन तथा देशी पा विदेशी) भाषा 
के अप्रचलित शब्दों के समावेश से अनावश्यक रूप में उसकी कलेवर- 
वृद्धि नहीं की जानी चाहिए । शक 


(ग) व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का समावेश किसी निश्चित सिद्धांत पर आधारित 
होना चाहिए । उसमें नितांत अमहत्त्वपृर्ण एवं ऐसे प्राचीन व्यक्तियों 
या स्थानों की नामावली का समावेश नहीं होना चाहिए जो कोशस्य 
भाषा एवं उसके साहित्य के अंग्र व हों । 


(घ) ४-4 साहित्यिक रचनाओं के सभी शब्दों को उसमें स्थान मिलता 
' चाहिए । 0. औ: या हे 


(ड) कोश में लोकभाषा के शब्दों का समावेश प्रसिद्धि एवं बहुप्रचलन 


ञ्छ 


आदि मा पर होना चाहिए । उसमें ऐसा नहीं होन! चाहिए कि 
क्षेत्र विशेष की लोक भाषा के तो अमहत्त्वपूर्ण शब्दों की अनावश्यक 


भरमार हो तथा क्षेत्र विंशेष की लोक भाषा के प्रंसिदृध शब्द छट 
जाएँ । .... 


2, व्यूत्पत्ति की दृष्हि से 


(क) कोश में किसी भी शब्द की व्युत्यत्ति इस रूप में दी जानी चाहिए 
जिससे कि उक्त शंब्द का इतिहास तथा उसमें निद्चित रहस्य स्पष्ट 
ही सके । ऐसा करने के लिए विभिन्न भाषाओं में प्रचलित समान 
४४:५३५ का शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाना 
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(7?) उन गड्दों की व्यत्पत्ति देने में अपेक्षाकंत अधिक सतकंता का प्रयोग 
दिया जाना चाहिए जो स्वनात्मक दृष्टि से एक कितु अर्थ एवं इतिहास 
है आधार पर वस्तुत भिन्न शब्द हों । 


3. अब को दृष्टि से : 
) 


(का) कोन में एक ही शब्द के अनेक अर्थों का महत्त्व-कम से उल्लेख होना 
चाहिए तथा जहाँ इन अर्थों का अंतर सूक्ष्म हो वहाँ साहित्य से उदाहरण 
देकर उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए 


(ट) विविध उपकरणों एवं जीव-जन्तुओं के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए 
जहां भी आवश्यक हो चित्रों का उपयोग भी कोश में किया जाना 
चाहिए 


8. स्वाकरण, दाब्द-क्रम, संपादन एवं मद्रण आदि की दृष्टि से : 


उक्त इ प्टियों से भी कोश में अपेक्षित सावधानी रखी जानी चाहिए । संपादन 
एवं मृद्रण संबंधी त्ुटियाँ शब्द विशेष के विपय में अनेक भ्रांत धारणाओं को 
झ्त्ल रे सापात ;्ती जतः काशकार क्रां इनके प्रति भी सतक रहना चाहिए 


उब्त तत्तों के आधार पर ही प्रस्तुत लेख में मानक हिंदी फोश की समीक्षा 
प्रस्तत की जा रही है । 


मानक हिंदी फोश' हिंदी का अधघुनातन एवं विशालकाय कोश है तथा 
जसा कि कोण की भमिका में उल्लेख किया गया है यह स्वर्गीय रामचंद्र वर्मा के 
मारे जीवन की कमाई है। हिंदी कोश परंपरा में निश्चित रूप से इसका 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। जहाँ ये सब वातें सत्य हैं वहाँ दूसरी ओर यह भी सत्य है 
दि मानक वे जाने वाले कोश से जिज्ञासुओं को अनेक अपेक्षाएं होती हैं । 
दिंदी भाषा के प्रति रुचि रखने वाले सामान्य पाठक से लेकर हिंदी का विद्वान 
तक पह अपेक्षा एवं आकांक्षा करता है कि उसे कोई ऐसा कोण उपलब्ध हो जो 
इस भाषा की शब्दावली के अर्थ एवं इतिहास से संबद्ध अधिकाधिक प्रश्नों 
के उत्तर दे सके । मानका नाम के कोश से तो ऐसी अपेक्षा एवं आकांक्षा करना 
ओर भी सार्वक लगता है। प्रस्तुत लेख में, इसी संदर्भ में, म।नक हिंदों कोश की 
सप्रीक्षा की जा रही है । 


!, शब्द चयन या प्रविष्दियों को दष्टि से : 
इस दृष्दि से मानक हिंदी कोश में निम्न त्रुटियाँ मिलती हैं :-- 


( 


बग्नचलित शब्दों का समावेश : उक्त कोश में ऐसे अनेक, शब्दों 

को स्थान दिया गया है जो साहित्य में प्रयकक्‍्त नहीं हुए हैं तथा साथ 
| अमहत्लपू्ण भी हैं। य॑ शब्द या तो कोशकार की निजी जानकारी 

का कारण कोण में जा गए हैं अथवा किसी प्राचीन कोश में आ जाने 

के कारण मानक हिंदी कोश में भी केवल परंपरावश इन्हें स्वीकार 

कर लिया गया है । मानक हिंदी कोश' में समाविप्ट कितु साहित्य 
$ अप्रयुक्स इन शब्दों के निम्न उपवर्ग बनाए जा सकते हैं :-- 


8 
१िजक३३कन्न्‍्ीी 
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(4) स्थानीय शब्द : मानक हिंदी कोश! में पूर्वी हिंदी के अनेक ऐसे शब्दों 
को स्थान दिया गया है जो अत्यंत सीमित प्रयोग-वृत्त के हैं। पूर्वी हिंदी के 
उन शब्दों को तो कोश में स्थान दिया जाना उचित है जो हिंदी साहित्य में 
प्रयक्‍त हो चुके हैं कितु इससे इतर शब्दों के समावेश से कोश को स्थानीय रंगत 
दे देना वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । उदाहरण के लिए सरऊंत (सारा, 
सब; जैसे--सऊंस अयोध्या में राम जी दुलरुआ ), सक्रिया (--काले पंजों वाली 
एक प्रकार की वड़ी गिलहरी ), सप्पन (>->वक्‍कम का पेड़) तथा सतेरी (5-एक 
प्रकार की मधुमक्खी) आदि ऐसे ही शब्द हैं । 


() संस्कृत के शब्द : मानक हिंदी कोश' में केवल परपरा मोह के 
कारण संस्कृत के (तत्सम) शब्दों को स्थान दिया गया है । ये शब्द .न तो कभी 
हिंदी साहित्य में ही प्रयुक्त हुए हैं और न ही हिंदी भाषियों द्वारा बोलचाल 
में इनका प्रयोग किया जाता रहा है । वस्तुतः हिंदी में सर्वथा अप्रयुक्त रहने 
के कारण ये शब्द हिंदी भाषा के अंग नहीं कहे जा सकतें । कोश में स्थातीय 
शब्दों के समावेश को तो किसी सीमा त्तक उचित भी ठहराया जा सकता है 
क्योंकि उनका प्रयोग तो कहीं न' कहीं होता ही है कितु संस्क्ृत के इन अग्रचलित 
शब्दों को किसी भी हिंदी कोश में स्थान देना वैज्ञानिक नहीं लगता । मानक 
हिंदी कोश ” में समाविष्ट ऐसे कुछ शब्द द्रष्टव्य हैं :-- - 


अक्ष-दर्शक, अनुगांग, अन्वाधेय, अपची, अपतिक, अपध्वांत, अपवृत्ति, 
अभिमंथ, अभ्रोथ, अवीरा, इल्वल, कुविद, कुशेशय, कौटीर्या, कौदालीक, कौद्रविक, 
ऋतु-द्रह, क्रैडिन, कोडन्कन्या, क्रोष्टा, क्रोडेष्टा, कौश्मांडी, क्षमा-ज, क्षमामुक, 
क्षारिका, क्षीव, क्षुल्ल, क्षौमी, क्ष्वेड, क्ष्वेडा, ताक्षे, ताक्षज, ताक्षी, ताक्ष्य, ताक्ष्येज, 
ताक्ष्य-प्रसव, ताक्ष्य-शैल, ताक्ष्यी, तायूये, दिडीर, दिधि, दिदुक्षेण्य, दिदक्षेक, भिल्‍ल- 
भूषण, भूतिदा, भूमय, वेणुप, वैनतक, वेहायस', बहार, वोड़, व्याड, व्याडि, सतेरक 
तथा समधीन आदि शब्द इसी प्रकार के हैं। मानक हिंदी कोश” से ऐसे सैकड़ों 
अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं । जैसा कि डा० हेमचंद जोशी (देखिए 
राजपि अभिनंदन ग्रंथ/ पू० 428) ने संकेत किया है कि हिंदी कोशों में संस्कृत 
के नाम से ऐसे भी अनेक शब्द समाविष्ट किए गए हैं जो संस्कृत कोशों में भी 
नहीं मिलते । उदाहरण के लिए मानक हिंदी कोश" में समाविष्ट ताम्रपाकी, 
ताम्र-पादी, ताक्षी, ताक्ष्य॑, ताक्ष्यज, ताक्ष्यंप्रसव, ताक्ष्यशल, ताक्ष्यीं तथा ताप्ये 
आदि ऐसे ही शब्द हैं जो मोनियर विलियम्स के संस्कृत कोश में नहीं मिलते । 
डा० जोशी के ही शब्दों में “ऐसे अशुद्ध-अप्रयुक्त शब्दों से कोश का' कलेवर 
वृहदाकार बना देना -कोशशास्त्नज्ञों के लिए अनुचित है ।” 


इनके अतिरिक्त अनेक ऐसे अनावश्यक शब्द भी मानक हिंदी कोश' में 
मिलते हैं जिनका निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय या संधियों के आधार पर किया गया 
है । उदाहरण के लिए अपरतंत्र' (जो परतंत्न न हो, स्वाधीन) तथा 'कुशासन' 
(कृश--आसन अर्थात्‌ कुश से निर्मित आसन, यद्यपि आधुनिक हिंदी में इसका. 
अर्थ, बुरा शासन' अधिक लिया जाएगा) आदि ऐसे ही शब्द हैं । 
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(८) प्रदतित शब्दों झा समावेश नहों 
गाना हिंदी बोझ में अनेक ऐसे शब्द समाविष्ट नहीं हो पाए हैं जो लोक 


धयध इसके दो उप द वर्ग बनाए जा सकते हें--- 
(4) प्रत्तिदध साहित्यिक रचनाओं के शब्द 
नीचे ग्रंब-फ्म से ऐसे छब्दों की एक तालिका प्रस्तुत की जा रही है जो 


प्रशिष्ध साहित्यिक रचनाओं में तो प्रयुक्त हुए हैं कितु मानक हिंदों फोश में 
जिता सर्मा: | किया गया है :-- 


() फगर प्रयावती 


डेरा (चित्र विचित्र इहे ओडेरा), फरकच (अढ़ई में जो पाव घर्ट ती 
इरफस कई घरहाई), फिरसी, (बुद्ध मेरी किरखी गुर मेरा विशका, अविखिर 
दोए रखवारे), फकफही (वाजनदे बाजंतरी कलि कुकुही मत छेड़ि), चोधता 
(कयीर ट क-टुक चोधता, पल-यल गई विहाईं), थांबों (निगुर्सावाँं वहि जाइगा 
थार थांघो नांही ), मिहाला (लोह निहाला आग ज्यूं, जरि बरि कोइला भई) 
मसाझा (भरम शलाका दूरि करि सुमिरन सेल संवाहि), तिधोरा (मरने थे 
दया दइर॒पना जब हाथ सिधोरा लीन) 


(2) कवित्त रत्नाझर : 
चसमक-मनझ (कोई न भनक, व्हेंके चनक-मनक रही, जेठ की दोपहरी कि 
माना अधरात है )। 
(3) फेशव ग्रंथायलों : 
भागर (काटे जो कहते सीस कटत घनेरे घाघ, भागर के खेले कहा भट पद 
हि), घर-भंर (न्स्‍्हो-हल्ला) 
(4) गोरय-बायों : 
मंगरोीं (सलझड्री, जंगल) 
(5) घनआनंद प्रंयावली 


सरगना पंजम (सूनएक राग), असकस्तात (चली ले पलना पौढ़ावन को 
असकसात थी संदर घन ), उड़ाक़ा (प्रतीक्षा), अठम (तेरे दृवार टटकनि 
घन ठये), पडिया (ज्ल्टोप), खगमगों (>्#घंसी), छेड़ो (+-घाटी 
7), जेंद (>|चछ्ग), शेर (>्न्प्रीति की तरंग), टींडिक (--शरारती) 


| ५ 


डक ज 
श्र 


ठसारा (+हेंगी ठटठा), ढनक (वनक ढनक उर अनिलाप भरन), तथा 
(ल्‍्तक राग), बतरना (जशियिल होना), नांतों (ल|वाण, तीर), 
निण्य्व (निफरच सगरत नेग चुकावत),निक्षनम ह (+-नीरव, निर्जन), निर्तानो 


दर का पटम (ज|छत छंद) फास्ट (जकूड़ा-कर्कट), हिलक 
, लिगन)। 


हि. जन 5. 


है | 


रब 
प्र 
एः 


(6) ढोला-सारु रा दूहा : 
आर (+-आँसु), आघोरि (+-दूर), एवड़ ( “ैभेड़ों का शुण्ड, रवबड़), 


एवाल(>-गडरिया), ओखंधिया (>>छोड़े, पीछे दोड़ाए ), कज्ज (--+चलिए ), 
कणमणइ (--कुनमुनाती, हिलती-डुलती), कमड़ी (<पंडकी ), फरकडइ 
(>-अस्थि पंजर), कराड़िया (>#गर्देन), कलिज्जइ (+>पहचानता 2 
खोल्पीरी (--गडरिया), खोड़ो-खोड़ो (--धीरे-धीरे), झंघ्॒ (--दीपकों की 
झमझमाहट), झाझों (--गहरी, अत्यंत), झ्षेक॒ता (>नऊँंट को बंठाना, 
ऊँट को बैठाने के लिए झेक-झेक की ध्वनि करना), टापर (>>ठाप), तला- 
सिना (+-दवाना, चांपना ), ताढ़ा, ताढ़ड (--ठंडा ), तिल काना (--फिसलना ), 
धंधूणी (--हिलाया-डुलाया), बगड़ (+-दुष्ट), मगरि (--कमर, पीठ) । 


(7) परद्मावत : 


उसर-बेगरी (>-भूरे रंग की एक छोटी चिड़िया जो ऊसर में छिपी 
रहती है), फंठलबर (>-पक्षी विशेष), नरिया (5-एक प्रकार की मछली ), 
परहांसो (--एक प्रकार की मछली), बिकोरं! (5-एक प्रकार का चावल )।॥ 


(8) परमसानंद सागर : 


अरक-थरक (गमन करत जब हंस लजावत अरक-थरक दुति न्यारी”), 
खगारो (वैरी कंस सिर ऊपर नित उठि करे खगारौ'), खनक-खनक 
(पैयां लागों घर जावों छांड़ो खनक खनक), छोपरो (उततैंत्री 
वृषभान्‌ दुलारी आवत रूप छठारी। छोपरी' झूमक अंग साजे चहूं दिस 
लागी मिलारी”), छोल (चतुर चोर विद॒वा समपूरन. गढ़ि-ढ़ि छोल बना- 
वत ), झंझोदा (कौन बूझियों रसिक सिरोमनि वन में जु करत झंझोटा'), 
प्बकना (+>चमकना, झलकना), ढक-क्षक (ऐसी टक-झक कहुं न देख्यी 
तृजी रही कछि काछि), ठवरशा (उरद-बड़ी तिल बड़ी ठवरा घरे 
भुंजवाय'); घुमेड़ा (प्रेम घूमेड़े लेत हैं, फिरकी झुनझुन मनहिं सलोना'), 
निधोद (--हल्का), बगरोटद (>-पशुओं के गले का बंधन) । 


(9) पृथ्वीराज रासउ : 

कदित (>-छत्द विशेष), कहकह (+-कुहराम), झौंर (--झुण्ड, समूह), 
धुस्मि-धुमनों (--धूमधाम ), बंवर (--धूल), बंबरि (+-तड़क-भड़क) ।! 
(70) बोसल देव रास : 


आंजणी (+-जाटनी, कृषक-पत्नी), आकरी (>>#तेज, कठोर), जाइउ 
(>-चौड़ा ), झोलण (->नहाने) ,। । । हु 


(77) भाव विलास : 


जुनइ (कविदेव घटा उनइ जुनइ, वन भूमि मई दल टूकनि सों') । 
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गपात्तक्ष ।075 नअंगावतो - 


उताऊफ /_ 
जय मर रो 


हक 


(>>कह 
(23) मूउग- “है चुनी) 
कर भ्|ं यबाक्ती 
मी ह | हे 


7 ्सवेरा, भोर), 
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पच्प प्प [ >> 
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जाती) | 
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हे (+८ वात्य २ तारक थेछा) परहोंक घ बिजुरि: 
(76 प्र गर - कम विशेष ) ४ न के का > जछटा 


द्र- 
” हिली 





उल-लगात' जैसे कोशों में तो मिलते हैं किन्तु मानक हिंवी कोश' में उनको 
स्थान नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए दबूबा (वृक्ष की शाखा जो 
काट कर भमि में लगा दी जाती है ताकि नया पौदा बनजाए ) ; मठड़ियों 
(दूध पीते वच्चे की हिचकियाँ) तथा कुरत ( <सं० कुल) जैसे शब्द एवं 
“ददायें बायें फरना' जैसे मुहावरे :फीरोज-उल-लुगात' में तो मिलते हूं 
(जहां इन्हें हिंदी के शब्द माना गया है) किन्तु मानक हिंदी कोश” में नहीं । 


(ग) व्यकितरवाचक संज्ञाओं के समावेश सें अवैज्ञानिकता : 


मानक हिंदी कोश' में अनेक अमहत्त्वपूर्ण एवं हिंदी साहित्य की दृष्टि 
से अनुपयोगी, अत्यंत प्राचीन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को समाविष्ट किया गया है । 
उदाहरण के लिए कुल्लूक (+->दिवाकर भटूट के पुत्न॒ जिन्होंने मनुसंहिता को 
टीका की है), . कुशनत्ष (--राजा कुश का पुत्र और रामचंद्र का पोत्न), 
कुशाबर्त (++हरिद्वार में एक तीर्थ स्थान; एक ऋषि का नाम), कुशाशव 
(++इक्ष्वाकु वंश का एक राजा), क्रवक (>>वसुदेव के एक पुत्र का नाम), 
क्रत्‌ (-"“प्लक्ष द्वीप की एक नदी) फऋतु-स्थला (८-+ऋणगवेद में उल्लिखित 
एक अप्सरा), बवेणुप (--एक प्राचीन जनपद), वोरण (--एक प्राचीन 
ऋषि), वेन्नकूड (>-पुराणों के अनुसार हिमालय की एक चोटी), वनायु 
(>-अच्छे घोड़ों के लिए प्रसिद्ध एक प्राचीन देश), व्यांड (एक प्राचीन 
वैयाकरण) तथा शक्रांतवक (->शकजाति का अंत करने वाला अर्थात विक्रमा- 
दित्य) आदि इसी प्रकार के शब्द है। वस्तुतः हिंदी जेसी जीवंत भाषा के 
कोश के लिए इन प्राचीन एवं पौराणिक संज्ञाओं की तुलना में भाखरा, 
नांगल, 'राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ट्राम्वे, थुम्बा आदि (जिन्हें हथ 
आधुनिक भारत के तीय॑ कह कर स्मरण करते हैं) एवं जगदीशचंद्र बसु, 
विश्वेश्वरैया तथा होमी भाभा जेसी संज्ञाओं का महत्त्व कम नहीं है । यह 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी अनेक महत्त्वपूर्ण संज्ञाए मानक हिंदी 
कोश में स्थान नहीं पा सकी हैं। 


(2) व्युत्पत्ति की दृष्टि से : 


व्यूत्पत्ति पक्ष मानक हिंदी कोश' का सर्वाधिक दुर्बल पक्ष है। शब्द 
विशेष को व्युत्पत्ति के (प्रामाणिक) ज्ञान के विषय में कोशकार की सीमाएँ 
हो सकती हैं किन्तु बेखटके होकर जिज्ञासु को गलत राह दिखाना,. जैसा 
कि मानक हिंदी कोश' में किया गया है, कोशकार के लिए उचित नहीं कहा 
जा सकता । उक्त कोश में दी गई व्युत्पत्तियों के एक बहुत बड़े भाग की 
वैज्ञानिकता के प्रति किचित्‌ सतर्क पाठक भी सशंक हो उठता है। उदाहरण 
के लिए आलोच्य कोश में -व्युत्पत्ति | दृष्टि ते “त/रघर” को “दिशज” मानना 
तथा संग्रहालयाध्यक्ष एवं उपम्ादा (--उपमा देना) को अज्ञातव्यत्पत्तिक 
मानना मेरे कथन की पुष्टि करते हैं। ऐसी भूलों को । संभावना आदि की भले 
कहकर चाहें कितना ही न्याइसंगत क्‍्योंन ठहराया जाए तथापि इनकी 
भयंकरता से तो इंकार नहीं किया जा सकता। 'मातक हिंदी कोश' की व्यत्पत्ति 
संबंधी ५; को सुविधा की दृष्टि से निम्तवर्गों में बाँठा जा 
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(:) पूरंदत्ती कोशों रो शुद्ध व्युत्पत्तियों का अशुद्धिकरण : 


मानक हिंदी कोश में ऐसी अनेक व्युत्यत्तियाँ हैं जो पूर्ववर्त्ती कोशों 
मंदी दोफा सपर्मे दीगईवधी कितु यहाँ अशुद्ध कर दी गई हैं। उदाहरण 
के लिए स्वर्गीय रामचन्द्र वर्मा द्वारा ही संपादित संक्षिप्त हिंदी शब्द 
सागद में फांयना की व्युत्वत्ति सं० छांक्ष से दी है जो ठीक है किन्तु आलोच्य 
झोग में फायना को अनुकरणमूलक शब्द कहकर व्युत्यत्ति अशुद्ध कर दी गई है। 
एमी प्रझार गड़बड़ को भी अनुकरणात्मक कहा गया है जबकि संक्षिप्त 
भाग सागर में इसे ठीक ही प्रा० गड़बड़ से व्यत्पन्त कहा गया है। इस 
तरह के अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। 


(या) भिन्न मृत दे दो शब्दों की एफ ही ज्ोत से ध्युत्पत्ति : 


स्वत की दृष्टि से एक में विकसित किंतु अर्थ एवं ऐतिहासिक दृष्टि से 
भिन्न दो शब्दों की ब्यूत्वत्ति एक ही स्लोत से देने को भूलें भी माचक 
हिंदी कोश में मिलती हैं। उदाहरणार्थ अनड़ की व्युत्पत्ति अन्न या भसश्य 
तथा प्रेत इन दोनों ही कर्थयों के लिए सं० अपन से दी गई है जबकि 
भरे वियार से दूसरे अर्थ में यह द्रविष्ट (देखिए एड्रेवेडियन एटिमालाजीकल 
दिनमनरी $ ५ ईः कोश' 
टयगनरी' शब्द संख्वा--02) परिवार का शब्द है। मानक हिंदी कोश 
में दिए गए आल तथा अपरस आदि शब्द भी इसी प्रकार के हैं । 


(ग) दृष्टिकोण फी अरवज्ञानिकता : 


योग में व्यूत्पत्ति के अंतगेत शब्द के जिस ऋ्मिक विकास की ओर संकेत 
किया जाना चाहिए वह “मानक हिंदी कोश में कम ही स्थानों पर मिलता 
हैं। कहने का अभिप्राय यह कि किसी हिंदी शब्द का संस्कृत-शब्द से संबंध 
स्थापित करने के साव-साथ यदि हिंदी और संस्कृत के धीच की कड़ियाँ 
भी स्पष्ठ कर दी जातीं तो व्यूत्यत्ति अधिक वैज्ञानिक ही सकती थी। उदा- 
टरण के लिए आलोच्य कोश में हिंदी साड़ों तथा सात की व्युत्पत्ति क्रमशः 
सं० शाटिका तथा सरप्त से दी गई है जबकि हिंदी साड़ी और सात के 
नधिक विकट के प्राकृत रुपों सादिमा तथा सत्त का उल्लेख नहीं किया 
गया है। इस प्रकार के सहस्नों उदाहरण दिए जा सकते हैं। 


(घ) परत्पर विरोधी घ्युत्पत्तियाँ : 

मानक हिंदी कोश” में एक ही शब्द के एकाधिक रूपों की व्युत्यत्ति 
भिन्न-मिन्त ज्ञोतों सेदी गई है जबकि तथ्यतः वे एक ही मूल शब्द से 
विकसित हुए हैं । कुछ उदाहरण द्वृष्टव्य हूँ :-- 


!. सुभी' हि एक कर्णामूषण) < सं० फुस, खुभी <हिं० युनवा 
केतु खुमी <अरबी फमा। 


2. प्रधार +अनु करणात्मक शब्द कितु खखारना' <सं० क्षरण | 
3. गरोना+-? कितु गड़ौना” <हिं० गड़ता । 
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40. 


4. 
2,. 
3. 
4,. 
5. 


6. 


[7. 
8. 
9. 
20. 
2]. 


22. 


23. 
24. 


25. 
26. 


27. 
28. 


, गुरसुम' (लचसुनारों की, एक प्रकार की छेती) <वेशज शब्द कितु 

“गुलसुम” <फा० गुल-+-हिं० सुसन। 

, गेंती! + देशज, किंतु गैंती <? । द 

, 'चख-चल' < अनुकरणात्मक चंख', किंतु चख-चली' <फा० 

चंख । 

. चम्चा' <तुर्की चमच, कितु चम्मच <फा० चमचह । 

. चरक' (+-एक प्रकार की मछली)<?, किंतु चरकी' > सं० चरंफ । 

, चुनचुना*वेशज, कितु चुनचुनाना' &अनुकरणात्मक । 

'चुहड़ा' & देशज, कितु चूहड़ा#?। 

'छिपिया+-?, . किंतु छीपी” <हि० छापना । 

'छिट-फूट' <हि० छिट-+-अनु ० फुट, कितु छुट-फुट' <हि० छूठा+-पफूठा । 

'जुज्ञ-? , कितु 'जुझझ (यद्यपि यह रचना संभव नहीं है) <सं० युदृध । 

जोहड़*देशज, कितु जोहड़' <पहलवी आबे-जोहर । 

जौंड़ा, जीरा, जौरा, जूरा'<सं० यून, - किंतु ज्योरा', 
ज्यौरा' <सं० जीद (>>जीविका) । | 

झपकना' <सं० झंप॑ कितु झपकाना<अनुकरणात्मक । 

टोप' <हिं० तोपष (+-ढकना) किंतु टोपी <सं० स्थुभू, स्तुप । 

'टिटिहरी <टिटदिट्म, फितु टिटिहा' &? । 

कझलझल' <स० पझलज्ञबः, कितु झलझंलाना' < अनुकरणात्मक ॥. 

'ठुमक', 'दुमकना', ठुमकारना' «अनुकरणात्मक, कितु 'ठमकी&देशज । 

'डकरना'*अनुकरणात्मक, किंतु डकार' <सं० डक्‍क (पुकार) | द 

'डमकना #अनु करणात्मक, कितु डभकाना' *-?। 

'तलाश“#त्तुर्कों, कितु तलाशना', 'तलाशी&फा० । 

वगड़' <?, किंतु 'बगर' <स० प्रघण, प्र/० पघण | 

वफरना' <सं० विंस्फालन, किंतु विफरना' <सं० विप्लवन । 

बुखुक' (>-मूर्ख) <हिं० वृढ़ा--बक्त, कितु बृबक्‌*देशज । 

भड़क? कितु 'भड़कना', भड़काना#अनु करणात्मक |] 

भाकुर*&सं० ?, कितु भाक्र&सं० । 
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€6 शरता+- ४5१२ शत, फकित भरता < शि० भरकाना या भरभरा | 


सफी, 





90. मनयां ([ देवफ्रपास पात्त)+व शज, कितु मनआं+-? । 
8. मरा <सं० मग्उत, कितु मड़री#? । 


32. राई ' <सं० रमएप, प्रा० रहरुप, कितु रहुझ <पंजाबी रिढ़ना 
(स्लपिसदना ) । 


39. साठ! (स्म्भरहर का सूया डंठल)<-?, किंतु रहरेठा' <हि० अरहर । 


34. रमााजरा' (>>भादों में पकने वाला एक प्रकार का धान) < हि० राम 
-+-छाजत, कितु 'रामकजरा' (5>अगहन में पकने वाला एक प्रकार 
वा धान )+देशज । 


35. “ररा' (+-दीनभाव से याचना करते हुए रोना, विलाप करना ) < प्रा० 
रण (लगिसकना), किंतु 'ररिहा! (ज॑ररने या गिड़गिड़ाने 
वाला) <हि० रखना -॑- हा (प्रत्यय० ), कितु रिसना' (5>गिड़गिड़ाते 
ए्रए दीनता प्रकट करना )*अनुकरणात्मक । 


36. लंटरा'“देशज, कितु लूंडा' <सं० रुण्ड । 

37. लेंहट्ा+-देशज, कितु लेंहड्ा+-) । 

38. प्ंधका+देशज, कितु धंघकर*-? । 

39. घधींग' <सं० दृढांग, कितु घींगड़ा <सं० डिगर । 

40. 'पलेच'*देशज, कितु पलेना<-?। 

4]. पछावरा, पछावरि' <हि० पीछे ?, किंतु पछयावर'“देशज । 
42. प्पट“-अनुपारणात्मक, कितु पटपटाना <हि० पटकना । 


43. साट-गांठ <सं० शादय-ग्रथि, किन्तु सांठ-गांठ, <हिं० सांट (“सटना” 
से अनु०) +गांठ । 


44. सकसकाना” “सकसाता/*-अनुकरणात्मक, कितु सकसना” < सं० शंक, 
हि० साझता । 


45. संगवती*<-?, किंतु 'समोौती'&देशज । 
(४) अगदघ उद्गम सोत का निर्देश : 


ठपर एक हो मल शब्द के एकाधिक रूपों की जिन दोहरी व्यत्यत्तियों 


वा उल्देय किया गया है उनमें से किसी एक का अणशदघ होना तो निश्चित 
(ही इसके अतिरिक्त भी मानक हिंदी कोश में अशुद्ध ब्युत्पत्तियों की 


संग्या बटत बड़ी है। थनेक शब्दों की व्यत्पत्ति देने में मात्न अटकल 
वा सद्ारा लिया गया गरा है। उदाहरण के लिए करतूत की व्यत्पत्ति उक्त कोश 
में हिए छारना-+-ऊत (प्रत्यय) से दी गई है जबकि इसका विकास सं० 
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कर्तृत्व से हुआ है। इसी प्रकार 'पछाड़ना' को हिं० पीछे -- ढक लना से 
व्युत्पन्न बताया गया है जवकि स्वन-परिवर्तेत के नियम इसकी पुष्टि नहीं करते । 
वस्तुतः इसके मूल में पश्चावत्त॑ न जैसा कोई के संस्कृत रूप रहा होगा जिसको 
पुष्टि प्रा० के पच्छ तथा आवदटण आदि रूपों से होती है। सं० त्रि न-हि० 

नव्वे से दी गई हिं० 'तिरानवें की व्युत्यत्ति भी इसी प्रकार की अटकल है। इस 
व्युत्पत्ति से तो ऐसा लगता है कि हिं० तिरानवे' सं० त्रिववर्ति का विकसित 
रूप न होकर हि० नव्वें के साथ सं० त्रि' जोड़कर बनाया गया नवीन 
शब्द है । 


(च) उपलब्ध सामग्री का अन पयोग : 


ऊपर भी संकेत किया जा चुका है कि व्युत्पत्ति देने के संबंध में कोशकार 
की सीमाएं होती है कितु उससे यह तो अपेक्षा की ही जाती है कि वह उपलब्ध 
सामग्री का अधिकाधिक उपयोग करे। मानक हिंदी कोश इस दृष्टिसे भी 
बहुत त्रूटिपू्ण है। शब्द-समूह विषयक शोध-सामग्री तथा हिंदीतर कोश 
ग्रंथों के अवलोकन की बात तो द्र रही, हिंदी में ही प्रकाशित प्राक्ृत के प्रसिद्ध 
कोश पाइअ सह महण्णवो का भी पूरा उपयोग हिंदो मानक कोश' के निर्माण 
के समय नहीं किया गया | हिंदी भाषा का कोश बनाते समय निस्संदेह प्राकृत 
के उक्त कोश की उपेक्षा नहीं की जा सकती । पाइजअ स॒द्द महण्णवो' का 
उपयोग न किए जाने के कारण मानक हिंदी कोश ' में जो व्यृत्पत्ति विषयक 
भूले हुई ह उनमें से कुछ के उदाहरण द्रष्टव्य हैं--- 


हिंदी का शब्द मानक हिंदी कोश में पराइअ सह महण्णवो' में 
दी गई अशुद्ध व्युत्प्ति उपलब्ध शब्द जिससे 
हिंदी के शब्द का सहज 
संबंध है । 

. उड़द सं० ऋद्ध उडिद 

2. उतावल सं० उद्‌-+-त्वर उत्तावल 

3. उबाक, उबाकना . अनुकरणात्मक उबूबक, उब्‌बक्कइ 

4. खलबल, खलबली अनुकरणात्मक खलभलिय 

5. घमोय-घमोई देशज घम्मोडी 

6, मंठका हिं० मिद्टी-+-क मडक्‍्क, मडक्किया 

(प्रत्यय ) 
7. रीझ्षना सं० रंजन रिज्ञइ 
8. होड सं० हार होड्ड, हुड्ड 


ऊपर की तालिका में उल्लिखित शब्दों को प्राकृत से संबदध दिखाने 
का यह अभिप्नाय नहीं है इनका और अधिक प्राचीन इतिहास उपलब्ध नहीं 
है। इनमें से अनेक शब्दों के विषय में यह जानकारी उपलब्ध है कि वे प्राकृत 
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आए। मेरा मंतव्य केवल यह है कि मानक कोशकार को इनका 


संद्रंध स्थापित करके हिंदी के लिए न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति 
€े चसाहुएुना। 


है। 


2, भ 
६०5 । 
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ढ ] 

कह, 

33८. 


विदेशी भाषाओं से आगत शब्दों की अटकलपच्च्‌ व्यूत्पत्ति इस बात की 


बी ० >>>क कु 


भोर संटेत दारती है कि मानक हिंदी कोश के निर्माण में उतत भाषाओं के कोशों 
हे उपयोग की भी उपेक्षा की गई है। उदाहरण के लिए मानक हिंदी कोश' 
में गरहरा' वी ब्युत्तत्ति--हि० सरहरना <हि० खर (तिनका ) -+-हरना 
में दी गए है जो स्वन साम्य के आधार पर लगाया गया अनुमान मात्र है। 


नथ्य यह है कि हि. एारहरा' अरबी सरख'रा (देखिए ए पसियन इंग्लिश 
दिःशनरी -स्टाइनसास) का विकसित रूप है। इसी प्रकार हि० गरगज 
('गरगज़ बांधि कमाने घरी' पदमा० 525-2) भी (जैसा कि मानक हिंदी 
योग में बताया गया है) हि? गढ़-न-गजग से संबद्ध न होकर फारसी से 
गृहीत शब्द है। साथ ही मानक हिंदी कोश” में समाविष्ट गराला (<-चुनी 
ल्‍ई रई का गोला) तथा चप्प आदि शब्द भी हिंदी में फारसी से आए हैं 
जबकि उत्त कोश में इनका संबंध क्रमशः सं० ग्रास तथा चप्‌ से जोड़ने 
या यल फिया गया है। इसी प्रकार समोसा भी फारसी का शब्द है पर 
मानक हिंदी कोश में इसे अज्ञातव्युत्तत्तिक स्वीकार किया गया है । 


संस्कृत-फोशों की उपेक्षा के उदाहरण भी “मानक हिंदी कोश में मिलते 
८। उदाहरण के लिए 'टगर” तथा बोल्लाह (>-घोड़ों की एक जाति) आदि 
प्दद लिए जा सकते है जिनको “मानक हिंदी कोश! में कमश: अनुकरणात्मक 
तया देशन माना गया है जबकि मोनियर विलियम्स ने अपने 'संस्कृत-अंग्रेजी 
फोग में इनको स्थान दिया है। 


(8) भअनुकरणात्मकझ शर्वदों की व्यूत्पत्ति विषधक चूटियाँ : 


आताच्य कोश को व्युत्पत्तियों पर विचार करते समय उक्त कोश में दिए 
गए सन्‌ करपात्मक शब्दों की चर्चा करना विशेष रूप से आवश्यक है । विशेष 
रुप से आवश्यक इसलिए क्योंकि वहां पर अनुकरणात्मक नाम से जो शब्द 
दिए गए है उनमें से अनेक मूलतः अनकरणात्मक नहीं हैं । उदाहरण के लिए 
मानक हिंदी कोश में अनुकरणात्मक कहे जाने वाले अंडवंड, अडराना, अवबड़- 
घबट़, उठबकर, कलमलाना, ओंकना, केसमसाना, गदबदा, गृच्ची, घपला, 
पुघतली, घुन्ना, चिरोरी, टयर, टट्टा टाट, तुलबुली, फर्श, फी, बोंगा, भदवा, 
मचलना, सकफपकाना, रागवबंग, तथा सिटपिटाना आदि--शब्दों में न तो स्वृन- 
अनुफरण का कोई स्पष्ट आधार दिखाई पड़ता है और न इनके अर्थ से ही 
डिस्ती वन का बोध होता है। ऐसी स्थिति में पता नहीं किस आधार पर इन्हें 
अनुकरणात्मक शब्द कहा गया है। वस्तुतः इन शब्दों में तत्सम, तदभव 
तया वाधुनिक काल में गृहीत अनेक प्रकार के शब्द मिल गए है। उदाहरणार्थ 
ऊपर उद्धूत तथाकथित अनुकरणात्मक शब्दों में से टगर” संस्कृत से आया 


श्स 
०7 ३४०३७ कस. कक क००> कु | 


तत्मम छब्द हैं। टाठ तदभव है जो पालि में तदटक, तदिद्का एवं प्राक्ृत में 
तटरो, टट॒टी तथा टट्टिया आदि रूपों में मिलता है। हो सकता है यह शब्द 


4००. 


गर भी प्राचीन हो क्योंकि प्रायः सभी द्वविड्ध भाषाओं में भी इसका प्रयोग 


मितया है । भद्‌दा भी तद्भव है जो सं० भद्र से विकसित हुआ है । 
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हु 


. ऊपर ऐसे शब्दों पर विचार किया गया है जिन्हें मानक हिंदी कोश 
में अन॒करणात्मक कहा गया है किंतु जो अनुकरणात्मक हैं. नहीं । इसके पश्चात 
उन शब्दों पर विचार करता रह जाता है जो वास्तव में अनुकरणात्मक है 
, अर्थात्‌, जिनका निर्माण किसी-न-किसी स्वत अनुकृति के आधार पर हुआ है। 
ऐसे शब्दों की व्यूत्यत्ति देते समय 'माचक हिंदी कोश' में केवल अनुकरणात्मक 
लिख दिया गया है जिससे ऐसा संकेत मिलता है कि ये शब्द हिंदी के निजी शब्द 
हैं। दूसरे शब्दों में न तो येगृहीतहँँमीरन परंपरागत हूं; इनका निर्माण 
तो हिंदी-यग में ही हुआ है। यथायेत: बात ऐसी है नहीं क्योंकि इनमें से अनेक 
शब्द परंपरागत हूँ, परिणामतः तत्सम तथा तद्भव हैं। नीचे ऐसे ही कुछ 
शब्द उदाहरणार्थ प्रस्तुत्त हैं :-- दे 


[. किटकिठाना, किड़किडाना <प्रा० किडिकिडया <सं० किंटकिंठायते । 
2. कुलकुल, कुलकुलाना <प्रा० कुलकुल । 


3. खटक, खंटकना, खटखटाना, खड़क, | <प्रा० खडखंड <पा० खटखट < सं० 
खड़कना, खड़खड़ाना खटखटायते । 


4. खतक, खत्कना, 
खनखन, खनखनाना 


5. खलबल, खलबलाना, खलबली, 
खलभल, खलभलाना, खलभली | 


खिसना, खिसकना < प्रा० खिस, खिसई । 


४ है; < प्रा० खेणखंणइ < सं० खणखणायते । 


<प्रा० खलभलिय । 


गड़गड़, गड़गड़ाना < प्रा० गडगड, गडगडंत <पा० गलछग़ढायति । 


घनघन, घनघनाना <प्रा० घणिय, घणघणाइय । 
80. घमघम, घसमंघमाना <सं० घमधम (घमघमारव) ।! 
4. घरघर, घरघराना <सं० घर्घर । 
[2. घृरधुल, घुरघुराना <प्रा० घुरघुरइ, घृरहुर्‌इ <सं० घुरघुरायते । 
3. चकचकी (करताल नाम का बाजा) <फा० चक्रचक्ी । 


84. चकाचक (शरीर पर तलवारादि के निरंतर आघात का शब्द) <फा० 
चक़ाचक़ा । हे 


5. चहकना, चहचहाना <फा० चहचह । 
6. चिचियाना <प्रा० चिच्चि ! 

7. चुलचुलाना <प्रा० चुलचुलइ । 

8. झगड़ा <प्रा० झगड । 


6. 
7. 
8. गुड़गुड़, गुड़गुड़ाना <सं० युडयुडायन (>रपेट की गुड़गुड़ाहट) । 
9. 
0. 
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+्शनिक की अप छः (५०७ है: कमना» थ् झ्गड 
500, दाग < प्रा ० सिगिर, झिंगड । 


०१, शरयराना <प्रा० थरवरद <सं० धरवरायते । 
22. ये [न्न्यूकने का शब्द) <प्रा० थू <सं० घूत्‌ । 


29, थक <प्रा० घबक । 
24. धड्घढ़, घटघडाना <प्रा० घडघडिय । 
3. क्षय की वृष्टि सेः 


ऊँसा कि मानक हिंदी को्शा की भूमिका में कहा गया हे, 39038 में 
हिंदी शब्द सागर की अपेक्षा अथं देने को विधि अपेक्षाकृत अधिक बह 
है। किलु फिर भी इसमें अनेक त्ुटियाँ रह गई हैं। उदाहरण के लिए-- 


हे; +&॥ 
जा "धाम क 
8.०। 


(व) कम दोष : 


अथं देते समय कई स्थानों पर प्रमुख अर्थ बाद में तथा गौण आर्थ पहले दे 
दिया गया है । उदाहरण के लिए फीड़ो शब्द खड़ी वोली में (अर्थात्‌ मानक 
हिंदी में) मात्न चींटी का दूयोतक है अतः यह प्रमुख अथ है जो पहले नंवर पर 
आने का अधिकारी है। कितु मानक हिंदी कोश में यह दूसरे नंवर पर दिया 
गया है तथा छोटा फीड़ा' को प्रमुख अर्थ मान कर पहले नंवर पर रखा गया 
है। इसका कारण संभवतः कोशकार पर क्षेत्र विशेष की बोली का प्रभाव है । 


(7) स्पष्ठता की कमी : 


मानक हिंदी कोश' में विविध जंतुओं तथा वनस्पतियों आदि के अर्थ एक 
प्रदार का पड, एक प्रकार की मछली, एक प्रकार का धान तथा 
एक प्रकार की चिड़िया' आदि कह कर दिए गए हूँ। वस्तुतः, एक प्रकार 
दा जैसे अनिश्वयवाचक विशेषण से उबत्त पदार्थों के अर्थ स्पष्ट नहीं होते । 


(ग) उदाहरण येने में निश्चित सिद्धांत का अप्ाव : 
अर्थ देते समय आलोच्य कोश में कहीं-कहीं शब्दों के प्रयोग-उदाहरण भी दिए 


गए है फकिसतु ऐसा करते समय किसी निश्चित नियम को नहीं अपनाया गया है । 
लगता एसा है जहाँ उदाहरण संगमतापूर्वक मिल गया है वहाँ दे दिया गया है, 
अन्यथा नहीं । 


(धघ) हिंदी के लिए अप्रचलित अर्थयों का समावेश : 


.__ मानकर हिंदी कोश में अर्थ देते समय अनेक शब्दों (विशेषकर तत्सम) 
वेः वे अब भी दिए गए हैं, जो हिंदी के लिए सर्वथा अपरिचित हैं। ऐसे अर्थों 


है 
'७+ करों 


के अनावश्यक समावेश से कोश का कलेबर व्यर्थ में ही बढ़ा है। उदाहरण के 
लिए सस्ता शब्द के मृत्यु, ध्वंस, बंध, हिसा आदि अर्थ ऐसे ही है । 
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(8) चित्रों का अभाव : 

मानक हिंदी कोश' में अर्थ संबंधी अस्पष्टता का एक कारण उसमें चित्रों 
का सर्वथा अभाव है। वस्तुतः अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अनेक स्थलों पर चित्रों 
का सहारा लेना कोशकार के लिये अनिवायं होता है। अंग्रेजी के किसी भी 
अच्छे कोश में चित्रों की भरमार देखी जा सकती है कितु पता नहीं किन कारणों 
से 'भानक हिंदी कोश' में इस पद्धति का सर्वेथा त्याग किया गया है । अनेक 
स्थितियों में चित्रों की सहायता से अर्थ में जितनी स्पष्टता लाई जा सकती है उतनी 
केवल शब्द-प्रयोग से संभव नहीं है। विशेष प्रकार के पशु-पक्षियों एवं यांत्रिक 
उपकरणों के लिए तो यह पद्धति बहुत ही उपयोगी रहती है। वस्तुतः किसी 
शब्द का अर्थ कोई दूसरा शब्द न होकर वह चित्र होता है जो उस शब्द दुवारा 
मन में अंकित हो जाता है। उदाहरण के लिए कमल का अथ जलज या पकज 
न होकर वह संकल्पना है जो इन सभी शब्दों के सुनने या पढ़ने से हमारे मस्तिष्क 
में उत्पन्न होती है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अनेक स्थितियों में 
यह संकल्पना चित्र की सहायता से जितने स्पष्ट रूप में उत्पन्न की जा सकती 
है उतने स्पष्ट रूप में केवल शब्दों के माध्यम से नहीं । 


4. संपादन- फी दृष्टि से : 


मानक हिंदी कोश' में संपादन संबंधी त्ुटियों की संख्या इतनी अधिक 
है कि शायद ही हिंदी के किसी अन्य कोश में हो । य॑ अशुद्धियाँ दो प्रकार की है । 
पहली तो वे जहाँ एक ही मूल शब्द के विविध रूपों की व्युत्पत्ति परस्पर उन्हीं 


छञ 
श्‌ः 


रूपों से दे दी गई हैं। उदाहरणार्थ :-- 
छाप <हि० छापना । तथा छापना <हि० छाप । 


दूसरी का जहाँ किसी शब्द के एक रूप की व्युत्पत्ति के लिए दूसरे रूप को 
देखने का संकेत किया गया है, कितु वह दूसरा रूप कोश में प्राप्य नहीं है। उदा- 
हरण के लिए--- 


खोंतल"-खोता, खोंता--खोता, खोथा-- खोता 
कितु खोता शब्द कोश में आने से छूट गया है । 


कहने का अभिप्राय यह है कि कोश के संपादन में जिस तालमेल तथा 
सतकेता की आवश्यकता होती है वे 'मानक हिंदी कोश' में कम ही दिखाई पड़ती 
हं। नीचे संपादन संबंधी उक्त दोनों प्रकार की त्लूटियों के कुछ और उदाहरण _ 
द्रष्टव्य हैं--- । 


(क) 7. छेड़ <हिं० छेड़ना तथा छेड़ना <हिं० छेड़ । 
2. टोह <हि० टोहना तथा टोहना <हिं० टोह । 
3. ठठाना <हि० ठट्ठा या अनु ० ठहठह तथा ठट्‌ठा <हिं० ठठाना । 
4. फेर <हिं० फेरना < हिं० फेरा तथा फेरा <हिं० फेरना । 
5. वदुरना <हि० बटोरना तथा वटोरना <हिं० बटुरना । 
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€. मंहनंग <हि० मुरचंग तया मुरचंग <हि० मुंहंग । 


, धधक्त <हि० धष्रकना तथा धधकना <हि० घघधक । 


यो । 


#८॥ 


, धरम < हि०ए ध्मजना तथा घमकना < हिं० धमक। 


दि 


समेट, समेटना <हि० सिमटनता तथा सिमटना < हिं० समेटना का 
फ्रमंक । 


अफू 


(य) ।. उंगनी <भआंगना । 
2. गबदद (>जढ़, मूर्ख) <हिं० गावदी । 
3. खबड़ (+नवृड्ढा, दु्बंल) < हि० खामड़ । 
4. फफदी < हि? फुवती । 
5. फफनी <हि० पूजती । 
6. भकुड़ा, भकुढ़ना <हिं० भाकुट। 


. सुटुकन (सन्पतली छड़ी) <हिं० सुटका' का भल्पार्थक । 


है 


8. सुटुकना (>#सुटुका या चाबुक मारना) <हिं० सुटका+-ना 
(प्रत्यय ) 


9. हिचक < हिं० हिचकना । 


0. तड़ावा <हि० तड़ना । 


(ग) सूची में वणित शब्दों की जिन शब्दों से व्युत्पत्ति दी गई है थे 
कोश में उपलब्ध नहीं हैँ । 


5. मुट्ण की दृष्टि से : 


यो तो म॒द्रण संबंधी त्ुदियाँ न्यूनाधिक माता में प्रायः सभी ग्रंथों में पाई 
जाती हैँ, कितु कोश में यं जितनी अखरती हैं उतनी अन्यत्न नहीं। कारण 
साप्ट है। कोश स्वतंत्र दुष्टि से अध्येय न होकर संदर्भ ग्रंथ है जिसे एक 
सीमा तक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। परिणामतः कोश की 
मद्रण संबंधी भूले अनेक प्रकार की भ्रांतियों का कारण बन सकती है । उदाहरण 
£ लिए मानक हिंदं कोश में अरबरा शब्द देखिए जिसे कोशकार व्यत्पत्ति की 
दृष्टि से 'अन॒करणात्मक' कहना चाहता है कितु मुद्रण की भूल के कारण अनु- 
करणमात्मक' के स्थानपर बह अरबो का शब्द हो गया है। इस प्रकार 
पा अनेए उदाहरण प्रस्तत लेख में पहले भी आ चके हैं 
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ऊपर की समीक्षा के उपरांत यह कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है 
कि मानक हिंदी कोश” पर्याप्त परिष्कार की अपेक्षा रखता है। इस परिष्कार 
के बिना यह अपने मानक' नाम के अनुरूप नहीं हो सकता । साथ ही हिंदी के - 
विद्वानों के लिए यह एक चुनौती भी है कि उन्हें हिंदी भाषा को, उसके महत्त्व 
एवं प्रसार को ध्यान में रखते हुए, एक ऐसा कोश उपलब्ध कराना है जो उक्त 
प्रकार के दोपों से रहित हो। स्वर्गीय रामचंद्र वर्मा के प्रति भी यही सच्ची 
श्रद्धांजलि होगी । ७ हु 


--प्‌र्णसह  डबास 
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सिलेबिक स्ट्क्चर आँव हिंदी एंड पंजाबी 


(डी० डी० शर्मा) 


९ 


प्रकाशक : पंजाब विश्वविदूयालय, चंडीगढ़ (973) 


प्रस्तुत कृति में हिंदी और पंजाबी कौ आक्षरिक संरचता का नौ सुव्यवस्थित 
अध्यायों में सुंगत विवरण प्रस्तुत किया गया है। पहले अध्याय में लेखक 
ने तथ्य-सामग्री और विश्लेषण पद्धति की रूपरेखा दी है। अगले दी अध्यायों 
में आक्षरिक शीर्य, लेखक के कयनानुसार आक्षरिक शीर्ष के उपस्वन का वर्णन 
किया गया है। आगे के चार (चार से सात) अध्यायों में आक्षरिक सीमा 
के संदर्भ में व्यंजनों का विस्तुत अध्ययन प्रस्तुत है। अंतिम दो अध्याय 
अक्षर-विभाजन भर आधात से संबंधित हैं। 


इस पुस्तक में तथ्य-सामग्री प््॒व॑-संयोजित क्षीन्न-अध्ययन के बजाय 
लेखक के व्यकवितिगत अनुभव पर आधारित है। स्वभावतः इस प्रकार की 
सामग्री में अशुद्धियों की काफी संभावना है क्योंकि सामग्री की प्रकृति व्यक्तिगत 
प्रत्यक्षण और स्मृति-सीमाओं पर अवलंबित है। जिसने पंद्रह वर्षों में 
लगातार प्रत्यक्षण से सामग्री एकत्रित की हो उससे यह उम्मीद 
नहीं की जा सकती कि उसने सभी शब्द सुनते ही स्वनात्मक लिपि में लिख 
लिए होंगे । 


इस सामग्री के विश्लेषण के लिये वर्गिकी प्ररूप का उपयोग किया गया 
है । इसलिए यह व्यक्तिगत अनुभव का सीधा-सा विवरण मात्र रह गया 
है जिसमें नियमितता और अनियमितताओं का कोई चैज्ञानिक कारण या 
सुसंगत व्याख्या नहीं मिलती । लेकिन खेद की तो बात यह है कि इस विवरण 
मे वर्णनात्मक पर्याप्ति का भी पूर्ण निर्वाह नहीं है। रूपस्वनिमिक लेखन 
इस कृति को एक अन्य कप्रजोरी है। यह काफ़ी हृद तक उपेक्षित है जिससे 
व्याकरण संवधध स्वनिम नियमों की न केवल कमी है अपितु जहाँ कहीं 
उसता विवरण दिया भी गया है उसकी त्कसंगत व्याद्या या उचित संदर्भ 
नहीं मिलता । 
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(हिंदी! और (पंजाबी शब्दों का जिस तरह से उपयोग किया है उस पर 
भी प्रकाश डालने की यहाँ आवश्यकता है। प्रश्व है कि विद्वान लेखक त्त 
(हिंदी! या 'पंजाबी' भाषा की कौन-सी उपभ्चाया का विश्लेषण किया है 
उपभाषा जानने के बाद पढ़ने वाला यह भी जानना चाहेगा कि यह कौत- 
सी हिंदी (या पंजाबी) हैं? वह भाषा जिसका हम आम बोलचाल में 
प्रयोग करते है, वह जो बाजार में या राह चलते या गाड़ी बस में सफर 
करते हुए या किसी रेस्तोरा में सुनने में आती है या वह भाषा जो के 
नेता के भाषण में या रेडियो पर या किसी स्कूल/कॉलेज की कक्षा' में सुती 
जा सकती है। 


इसके अलावा किसी उपभाषा में भी तो मानक व प्राम्य उपस्तर हो 
सकता है। उपभाषा के कौन से उपस्तर मानक या ग्राम्य रूप का 
विश्लेषण किया गया है--स्वन व्यवस्था के लिए यह बताना आवश्यक 
हो जाता है। सामान्य भाषाविज्ञान का यह सामान्य सिद्धांत है कि तुलनात्मक 
सामग्री में स्तरभेद एवं शैली-प्रसंग की समानता हो । 


एक भाषा के मानक रूप की अन्य भाषा के ग्राम्य-रूप से तुलता 
करना उचित नहीं | इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक 
में दी गई सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन करता अधिक उचित होगा । 


सबसे पहली बात जो पढ़ने वाले को खटकती है, वह है स्वनिक लिपि । 
लेखक का कहना है कि उसने आई० पी० ए० का प्रयोग किया है, लेकिन 
ऐसा लगता है यहाँ यह लेखक के हाथों में एक स्वतंत्र एवं वैयक्तिक उपकरण 
बनकर रह गया है जिसको अपने नियमों और सामान्यीकरण को सिद्ध करने 
के लिए इच्छानुसार बदल लिया गया है। है 


उदाहरणत:---3.3.0 विभाग' में सलाह के लिए जो “पंजाबी” शब्द 
दिया गया है उसका स्वनिक रूप -[ $०»४ | माना है। यही शब्द 
4.5..2 में [ ४८ ] के रूप में दिया गया है। 3.3.0 में अंतिम 
अक्षर के अध्ययन में सलाह शब्द का सही उच्चारण दे दिया है लेकिन 
4. 5. . 2 में लेखक ने यह दिखाना चाहा कि हिंदी शब्दों के पहले अक्षर 
का / 9 / लोप कर देने पर गृच्छ से शुरू होने वाला पंजाबी शब्द-रूप 
बन जाता है। एक और उदाहरण है 3,.2.92. विभाग में, 


हिंदी /४ए७ | पंजाबी /[एऐ0५/ 

केवल इस एक उदाहरण के आधार पर हिंदी शब्द /$०: / का पंजाबी रूपांतर 
कर दिया गया है । इसी तरह / %ए७ |: ।६प० भी समायोजित 
कर लिया गया है। लेकिन जहाँ तक पंजाबी / 5०४ / के उच्चारण का 
सवाल है, पंजाबी में | श्एा | और |  ४्पं / दो अलग शब्द 
है ओर हिंदी-पंजाबी / 507 / में स्वनिक रूप से कोई अंतर नहीं है। 
इसी तरह हिंदी / ४06 /के वजाय / ४० / होना चाहिए और इसका 
पंजाबी शब्द / फिंप | है न कि/ एए6 / इसके अलावा 3.2.2 में और 
3-2.6 में दिए हिंदी और पंजाबी शब्दों की भी तुलना करना चाहूंगी । 


5]4 


+ ५2% 05 3.2.6 


< शजीएघ <६ £०ंग्रात5 > 
< एशीश ! <! 8५7 '> 


में दिए शब्दों को 3.2.6 में अपने नियम को सिद्ध करने के लिए 
अलग ही ढंग से प्रस्तुत किया है। 
नियम है ; “5 फुष्वा / 9 | णिाठ0छएव्पव 779 (॥/ शाधा 8 ए०छ० 


4/०॥/ एछ | ३ 5$:०वॉं5टवें 858 [६/० /२/ 7०5ए०एाएटए, क्या 9 
प्रर्ठा। [एा० उप छा हवयवा09 0 पा 8प्०ए९०१४ ए0०चछ८? 


अर्वात तः दल 


(०७ | #] | न ६ 7 | 


इसके अलावा इस पुस्तक में और कई उदाहरण हैँ जिनसे यह स्पष्ट होता है 
फि स्वनिक लिपि का, यहाँ दिए गए नियमों के लिए, एक वेयक्तिक उपकरण 
छ्ले रूप में उपयोग किया गया है। 


इन नियमों और संबद्ध वितरण के बारे में भौर कुछ कहने से पहले अध्याय 
+टइ 2 । /0]ीणगाए शथ्ापदा$3 0 $जश०४0७९ एछझ०४४६४ पर एक 
नजर डालना उचित होगा । ऐसा लगता है लेखक ने जो कहा है वह, जो 
फहना चाहता है, उससे काफ़ी भिन्‍न है। 


तेयक इन दो भाषाओं के सजात भौर उनकी स्वनप्नक्रियात्मक संरचनाओं 
की तुलना करना चाहता है। यहाँ मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि 

टाइक्रिटिक अभिलक्षण, उदाहरणतः -+- देशीय/-- देशीय, पर भी ध्यान देना 
चाहिए। अगर किसी शब्द को हिंदी शब्द माना गया है तो वह देशीय 
हिंदी शब्द है या हिंदी-उर्द (हि) के सामान्य शब्श्कोश से है, या फारसी/ 
भरदी /अंग्रेजी इत्यादि किसी भाषा से लिया गया है, इस वारे में कोई 
सूचना नहीं हैं। 


किसी भी भाषा में आगत शब्द की स्वनप्रक्रियात्मसक संरचना उस 
माया की संरचना के अनुरूप ढल जाती है जिसके कारण उस शब्द के 
देशीय रूप के बदल जाने की काफ़ी संभावना होती है । 


इस अध्याय का पहला वाक्य है “४धा6 गरा05 7080९ छो20980750 
धम्धपंधयां5. 64 कफ वाई छज़ाडछलर ऊल्याय5 8206 0 णार्खाइटते 
580ं7/07035 07 6 ८07705:90ग्रतागहु 8996 5ए090 9९०३७ 45 परच्ता?? 


इसका मतलब तो यह हुआ कि लेखक ने एक भाषा के किसी एक' स्वनिम 
को किसी अन्य भाषा में उपस्वन बताने की कोशिश की है। लेकिन स्वनिम 
को भाषा-विशेष की इकाई माना गया है, किसी भाषा में एक स्वनिम अ' के 
वा उपस्चन हो सकते हैँ, किसी अन्य भाषा में इसी स्वनिम अ' के, हो सकता 
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है व” उपस्वन हों लेकिन “भाषा 'क' में भाषा अ' के स्वनिम अ' के किक 
उपस्वन हैं”: यह संभव .नहीं। किसी भी स्वनिम 88 की दो भाषाओं - 
में या दो उपभाषांओं में तुलना करने के लिए विषु स्वत शब्द का प्रयोग 


किया जाता है। जैसा कि आइनर हागन ने कहा है--- _.2०090076 5 & 
[रीणालायांट एथ्वाबा।. वेदीगग्गव४... लि. 882९का शापबाए0ा ए.. गेशा- 
द28९0ए7 07 777272प775072 207/8८(.? 


डेनियल जोन्स ने इस शब्द का शलीगत परिवर्तों के लिए भी उपयोग 
किया है। पा 
सघोब-महाप्राण-स्पर्श +- स्वर : अघोष-अल्पप्राण-स्प्श -- स्वर 
ढ़ हिंदी पंजाबी 


इसे एक विषु स्वन माना जाएगा तन कि एक ही स्वनिम के दो अलग भाषाओं 
में दो स्वन | अंतिम कुछ अध्यायों में लेखक ने डायफोन शब्द का उपयोग - 
तो किया है लेकिन बिल्कुल अलग ही अथे में । इस अध्याय में किसी भी 
दो खंडात्मक स्वनों वाले शब्द को डायफोन' नाम दे दिया गया है-। अगर 
किसी शब्द को पारिभाषिक शब्द के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है 
तो उस शब्द का नए अर्थ में प्रयोग करना उचित नहीं । अगर ऐसा नहीं तब 
29000फ८ ए००१०7४४ शब्दों का गलत और मनमाना अर्थ भी लिया जा 
सकता है इसलिए इस तरह के सम-संबंध के लिए विषु स्वन शब्द 
का उपयोग करना ही अधिक उचित है-।' | 


इसी अध्याय में आक्षेप का एक और बिंदु यह भी है कि किन्‍हीं दो 
संरचनाओं, या दो भाषाओं की तुलना करने के लिए पहले दोनों की 
तथ्य-सामग्री का सुविचारित विवरण देना बहुत जरूरी है। यहाँ लेखक 
ने कोई नई ही पद्धति अपनाई है जिसमें वर्णनात्मक पर्याप्ति का पूर्ण अभाव 
है । उदाहरण:- एक नियम दिया है ( जैसा कि पहले बताया जा चुका है )। 


| ० ५ | (पए्।7ग शाप व ग्यादोएुदाा0ा 
/9/ >।| ै/६ ; ३5 39|/7/ 0 6 ४7८०९८१तणएछ ए0०एछ८] 
इसके लिए फिर उदाहरण ढूँढ़ निकाले हैं जैसे / ४७६४ /, / ४8 /, / ६६/७०/ जे 


श्धि/. और फिर इन परिणामी शब्दों के आधार पर यह नियम लाग करने 
पे पहल वाले शब्द बना लिए गए हँ-- <ए्काएम> , <भ्काती॥ > , 


<#श४7०> , < इथेंणा > पंजाबी भाषा में आज तक तो ऐसे शब्द सुनने 
में नहीं आए, अगर किसी एक उपभाषा में से लिए गए हों, तो उसका 
उल्लेख आवश्यक है। ह 


अगर ये नियम और उदाहरण सही भी हों तो अभिलक्षणों की सहा- 
यता से इसका और भी सामान्यीकरण किया जा सकता है। 


कक | |] 
[मध्य स्वर] -+ | $£+ नही । डर | की स्वर ्‌ 


अग्र स्वर पअप्न स्वर 
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०८... -. | _ विर्तुलित स्वर ] | | / वतुंलित स्वर ] 
7४09७ ] अवर्तुलित स्वर | | / " अवर्त लित स्वर 


इन नियमों की सहायता से इसे एक समीकरण प्रक्रम'॑ सिद्घ किया जा 
साता ह#। 


स्वर बने जाता है । और यदि यह अग्र स्वर है तो मणष्य का अग्र स्वर के 
समप में समीकरण हो जाता है। इसी तरह अगले स्वर का वर्तुलित या 
अवर्तूलित होना भी इस समीकरण का कारण बताया जा सकता है। 


3. 5. विभाग में लेखक ने 'ए्ववानंबाधंणा व लाहता--बा 8एटलापातं 
?९०0ग्राथय७” के उदाहरण दिए हूँ | लेकिन इन उदाहरणों में जो आधातित 
पा अनाधातित शब्द हैँ वे हिंदी-पंजाबी, दोनों भाषाओं में सर्वंसम हैं । हिंदी 
ओर पंजाबी शब्द सजा" में स्वर लंबाई या आघात का कोई अंतर नहीं है । 
फेवल एक या दो उदाहरणों के आधार पर लेखक ने उन शब्दों में भी 
सामान्यीकरण करना चाहा है जो पंजाबी में तो हैं ही नहीं । 


/07/०/ स्वनिक रूप में [72/2:] पंजाबी शब्द नहीं है। इस 
हिंदी शब्द का पंजाबी रूप है [१४5] | अगर बता” पंजाबी शब्द है तो 
विमक्ति से हिंदी शब्द 'बताती/बताता हूँ के लिए पंजाबी में बर्ताँदी/ 
वताँवाँ होना चाहिए, बताते है के लिए 'बतादें नें होना चाहिए, न कि 
दसदी यां / दसदा वां / दसदे ने । बतादीं/ वतादे /बतायां--यहू शब्द किसी 
भी पंजाबी के लिए हास्यास्पद है । हिंदी शब्द बुला' के लिए- भी पंजाबी 
शब्द बला नहीं बल्कि [5४0५] है। 


3.6. में भी ऐसा ही एक उदाहरण है--- नाखून! । अगर पंजाबी में 
यह घब्द प्रयुक्त किया जाए तो, इसका इसी स्वनिक रूप में उच्चारण 
किया जाता है। लेकिन सही पंजाबी शब्द [7४65५ है, न /४थ८॥७॥/ 
और न ही. (7शंपीपा/ 


. 3.2.4. में एक बहुत ही दिलचस्प सामान्यीकरण है । लेखक /427 /-* 
/7//५४४॥/--/९०/ इन दो शब्दों से काफ़ी प्रभावित मालूम होते हैं । इसलिए 
इन्हीं दो के आधार पर एक नियम बनाया है कि ..ै र् (०/ । ( __॥-> 

/०/ ॥ । 


ओर अग्र संहित /0/ से पहले /०/, /०/ वन जाएगा यदि /०/से 
पदते /. / है, और / ० / के रूप में परिवर्तित हो जाएगा यदि /०। से पहले 
/४ / है । इस तरह तो किसी भी भाषा में जितने शब्द होंगे उतने ही नियमों की 
आवश्यकता पटेगी । अन्य कई अग्र-संहित /7| हैं, जिनके पहले /०२॥, /०। 
ही। रहता है और ये नियम लागू नहीं किए जा सकते। उदाहरणतः 
| 7276, /६2॥/,/;०2/, /:/२॥/९शुं|,/,/ 28० इत्यादि । पे 
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3,2.3. में एक और नियम है- 


| मे । 
लेकिन यहाँ दिए [उदाहरण, मेरे विचार से सभी पंजाबियों के लिए वए 
शब्द हैं: <%णगा098 >, < एएण8०>, < एएएु2& >. हि 
में उद हैं. यह के लिए कि 
3.9.2. में उदाहरण दिए गए हूँ यह सिद्ध करने ली 
“अनुस्वार और स्पर्श स्वनों के पहल आने वाले वे आक्षरिक न जो अंतिम कर 
( 707 ग0० ) में नहीं हैं, वे उसी परिस्थिति में आने वाले हि 
आक्षरिक शीर्ष की तुलना में अधिक विवृत और अधिक सबल होते हैं। सत्य 
तो यह है कि फर्क सिर्फ विवृति का नहीं बल्कि अनुस्वार-अनुनासिक 
का हैँ । | 
" उदाहरणत: / ७0५१ | 


-- देशीय हिंदी . [29 | 

2303 | -- देशीय पंजाबी ; हक ह 
_ [ + देशीय हिंदी 3 कक 
अनुतासिक [ न॑- देशीय पंजाबी | ६ 92 | 
0 (ठप । 

| 9७६६ / 


कुछ शब्दों में , यह सही है कि आक्षरिक शीर्ष हिंदी में पंजाबी से अधिक विवृत्त 
है, उदाहरणत : | 


(04700७ | : [99008 | न कि | 9न्‍707% |* जैसा कि यहाँ दिया 
(८६0 | :; | ८५०७ ॥ न कि  ०थयते |* गया है । 
| 55६ | +: | था / - न कि. 7927६ कि हा 


हो सकता है /2भ/)७| और/ 7670॥8 | , (०७४३ / -और / ०८४००/ , ४००१॥ 
और /027/ उपभाषी परिवते हों लेकिन इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई 
है। मेरे विचार से /22097०/, /०»१०, ९श70ै/ इत्यादि अधिक मानक हैं. और 
साधारणतः स्वीकृत शब्द हैं और 04770/9/, /०४०७/, /००४/ इत्यादि अशुद्ध 
पंजाबी शब्द समझे जाते हैं । “केंद्रीकरण' के बारे में भी यहाँ संकेत अस- 
मोचीन न होगा । केंद्रगत स्वर' से लेखक का अभिप्राय शायद 'उमलाऊट' 
से है | यहाँ शायद यह भुला दिया गया. है कि हिंदी और पंजाबी दोनों ही 
भाषाओं में उमलाऊट' अपरिच्छेदक अभिलक्षण है । केंद्रीकरण जैसा यहाँ 
सिद्ध करने को कोशिश की गई है, कुछ ह॒द तक सही भी है क्योंकि 
हिंदी शब्दों के/ञ, ०, ०, ६| स्वर पंजाबी में अक्सर /२ स्वर, जो एक केंद्रगत 
स्वर है, द्वारा प्रस्यापित हो जाते हैं। यहाँ // को /॥, ऐं, 8 ६ | चार 
उमलाऊट र्वरों में विभाजित करने की कोशिश की गई है । (3.40. 2.--- 
3.40. 3). इस विभाजन का वास्तव में कोई तात्त्विक महत्त्व नहीं है । 
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0 [ छ शाण ], [ 065०7 ], [77 ६0९५॥)], [एर्)%3॥),] [4०72], 
[ एम्मे ), [ रैध्यठाओं ], ,...०- इत्यादि । 


इस तरह कुछ स्वरों का /०/_ द्वारा प्रतिस्थापन सावंकालिक नियम 
नहीं टै । उदाहरणतः पशि[श- 777, 8ए०]0798->. 89 [20थ३* 
तएएः० -+» पं>533* इत्यादि | 3.0.4. में दिए सभी उदाहरणों 
में /,0/ का ै7, 0 दूवारा प्रतिस्थापन होता है इसमें मुझे 
संदेह है। इन सभी में/,0/ के स्थान पर /2(ही अधिक उपयुक्त 
8-.जैस. | ४ |, | 75897 |, | ता: |, /80४०) | इत्यादि । 
सामान्यीकरण करते वक्‍त या किनन्‍्हीं दो भाषाओं की तुलना में शैलीगत 
परिवर्तन पर ध्यान देना वहुत आवश्यक है । एक भाषा की औपचारिक 
पली का दूसरी की सामान्य बोलचाल की भाषा के साथ तुलना करना 
बनुचित है । बोलचाल की भाषा (चा है हिंदी हो या पंजाबी या कोई अन्य 
भाया हो) लोप, आगम, संकोचन, समीकरण इत्यादि के कारण औपचारिक 


भाषा से भिन्‍न हो जाती है । 


3.]] में पंजाबी में हिंदी शब्दों के शून्य समसंबंधी' का वर्णन किया गया 
है । उदाहरणतः /7शव८: /रव्पं | /शप्कौ/: (०)/, लेकिन सिर्फ इन दो 
फः आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदी शब्द /४०एथ, ४०णाव[ं, 
ग्रशंपा, >एह॥/ के पहले अक्षर के स्वर को हटा देने से पंजाबी शब्द 
बन जाते हैं। सच तो यह है कि इन दोनों भाषाओं में जब यह शब्द 
असावधानी से बोले जाते हैं तो अक्सर श्श्कौ, आगरा, गरशुधा', 7777॥ बन 
जाते हैं यह भाषा का नहीं सिर्फ शैली का अंतर है । औपचारिक और सावधानी 
से किए गए उच्चारण में, चाहे हिंदी हो या पंजाबी, पहला अक्षर प्री तरह 
से बोला जाता है | 


््््ाज्ज्जरफनत ह 


उ्दाहष्भत: 


इसी तरह चौये अध्याय के 4, 4, 3. 7---4 . 4. 3. 2 में हिंदी और पंजाबी 
के घाब्दों में पहले अक्षरों के व्यंजन-+र२ व्यंजन-गुच्छ की तुलना कीजिए । 
सभी पंजाबी उदाहरण निस्संदेह किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह की 
अनौपचारिक और अचेतन भाषा-शैली में से लिए गए हैं जबकि इनके साथ 
तलना के लिए हिंदी के मानक शब्द गृहीत हैं । यहाँ और 4, 5-4. 6 
मे भी सि्फे एक भाषा की दो शैलियों की तुलना है । 


अक्षर फी सीमा आर्यात्‌ व्यंजन के अध्याय में शुरू में ही लेखक ने तान का बड़ा 
विचित्न अध्ययन प्रस्तुत किया है । यहाँ कहा है 87, 47, ५0, १0४, 00/ हिंदी 
में नियमित स्वनिम हैं लेकिन पंजाबी में यह तान ग्रहण कर उपस्वन वन जात 
हैँ । वर्थात्‌ पंजाबी में महाप्राणत्व स्वनिमिक नहीं है । भागे कहा है 
झब्द थे। शुरू में इनका निम्न तान के साथ प्रत्यक्षण होता है, ८, ई, 
| लेकिन मध्य या अंत में यह /8,7, 9, ०9, 9/ हो जाते हैं । 
स्वनविज्ञानियों ने तो आज तक यही कहा है कि अक्षर (अधिक उचित 
होगा बदार-शीर्य ), अर्यात्‌ स्व॒र ही तान को ग्रहण करते हैं; व्यंजन तो सिर्फ 
अद्वर दे; एक भाग के रूप में लिए जा सकते हैं, अक्षर शीप॑ के रूप में नहीं । 
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सत्य तो यह है कि सभी अधिखंडात्मक अभिलक्षण एक अक्षर के साथ ही 
सुने जा सकते हैं, व्यंजन के साथ नहीं । यहाँ लेखक ने यह भी सुझाव 
दिया है कि पंजाबी में अघोष, अल्पप्राण, सघोष और महाप्राण सभी एक 
ही स्वनिम के सोपाधिक परिवर्त हैं। क्या. लेखक यह कहना चाहता है 
कि तान महाप्राणत्व, घोषत्व पंजाबी में अस्वनिभिक हैं । तान स्वनिमिक 
है और हमेशा अक्षर-शीर्ष अर्थात्‌ स्वर ही तान ग्रहण करने की क्षमता रखते 
हू! उदाहरणत: ह67 ; #7,. वं।40: ेछ, पाएए, [घए; और ४४7 : ६7, 
६99 : ४(० तान स्वनिमिक है, इसके . अलावा हिंदी के (£#फ-8-87/ 
के पंजाबी में यही प्रतिरूप हैं /£नएा - #-87/, और इसी तरह अन्य 
सभी स्पर्श के लिए भी उतने ही प्रतिरूप हैँ । निष्कर्ष रूप में यह कहेता अनुचित 
न होगा कि पुस्तक में रूपस्वनिमिक शैली-परिवर्तन, प्रेक्षणात्मक पर्याप्ति और 
वर्णनात्मक पर्याप्ति पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी । वर्णन के सांथ 
यदि नियमितता और नियमों की व्याख्या और कारणों पर भी प्रकाश डालते 
जाएँ तो यह पुस्तक विद्याथियों के लिए अधिक लाभप्रद सिद्ध होगी ।* ७ 


कक बश्ता ज्ग्गी 

*मे डॉ० रवींद्रनाथ श्रीवास्तव, रीडर, भाषाविज्ञान विभाग, दिल्‍ली विश्व- 

*+ ९३७ के प्रति अत्यंत आभारी हूँ। इन्हीं के निर्देशन में यह लख लिखा 
गया है । ््ि 
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० ( लि. 
।. भाषा ओर संवेदना 
लेंयक : रामस्वरूप चतुर्वेदी ु 
प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वाराणसी (964) 
पृष्ठ संख्या 7, मूल्य 3.50 रुपए 


2. शैलीविज्ञान और आलोचना की नई 
भूमिका 
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लेखक : रवींद्रनाय श्रीवास्तव 
प्रकाशक : केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा (972) 

पृष्ठ संख्या 96, मूल्य 6, 00. रुपए ह 

भाषाविज्ञानी और साहित्यकार अब यह महसूस -फरने छगे हूँ कि 
साहित्य और भाषा के अलग-अलग अध्ययन के साथ-साथ साहित्य की भाषा 
पा अध्ययन, मूल्यांकन और विश्लेषण करने के लिए भाषा का अध्ययन 
जरूरी है; क्योंकि भाषा और काव्य दोनों एक दूसरे में अनुस्यूत हैं। मानव- 
समाज भें भावों एवं विचारों के आदान-प्रदान के लिए अगर भाषा एक बहुत बड़ा 
पफार्य करती है तो कवि, जो मानव समाज का एक अभिन्‍न अंग है, इससे अलग 
गीसे रह सकता है ? अपने भावों एवं अनुमूतियों को साकारता प्रदान करने 
के लिए ही तो वह भाषा का आश्रय लेता है। इस प्रकार काव्य एक ऐसी शाव्दिक 
कला है जिसे समझने और समझाने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती 
रहती है । 

भाषाविज्ञान के स्वायत्त विषय बनने के पश्चात्‌ हिंदी के विद्वानों ने 
माहित्य और भाषाविज्ञान को अलग-अलग क्षेत्र माना । हिंदी भाषा की 
रंरचना का स्थूल विश्लेषण करने के पश्चात्‌ हिंदी के भाषाविज्ञानियों ने 
हिंदी के शाब्दिक-व्यवहार का विश्लेषण वैज्ञानिक पद्धति से करने की धारणा 
रग्री । विश्ववियादलयों में हिंदी साहित्य के अध्ययन के साथ-साथ भाषा- 
विज्ञान को सम्मिलित तो किया गया कितु भाषा-विश्लेषण और साहित्यिक- 
विश्लेषण को एक साथ मिलाने का गंभीर प्रयास नहीं किया गया । 
यदि कुछ किया भी गया है तो वह इस प्रकार का है जिसमें न भाषा का 
वेज्ञानिक अध्ययन है, न भाषा के प्रति सजग रहने की भावना है और न॑ 
ही इन दोनों का समन्वित रूप । आज काव्य-कृतियों पर जो कार्य हो रह। 
है वह न भाषा का अध्ययन है और न ही साहित्य का । कबीर, तुलसी, 
जायसी, सूर, मीरा आदि कवियों की भाषा का जो भापावैज्ञानिफ अध्ययन 
किया गया है उनमें अभी भाषाविज्ञान तथा साहित्यिक आलोचना के ज्ञान तथा 
उनकी पारस्परिक संबंध की जानकारी होना आवश्यक है। 
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अत: भाषा को संरचना जाने बिता, भाषा और साहित्य के परस्पर संबंधों का 
शान रखे विना तथा भाषा के विभिन्‍न अभिव्यंजनात्मकः संसाधनों का कोई 
आलोचनात्मक अध्ययन किए बिना काव्य-कृृतियों का जो अध्ययंत किया जा 
रहा है वह स्थूल गौर निक्ृष्ट-सा हो गया है। ३. मय 

इस प्रकार किसी भी काव्य-कृति की भाषा का अध्ययत करते समय भाषा- 
विज्ञान और साहित्यिक आलोचना के वोच एक सेतू का निर्माण करता होगा 
जिसके एक ओर काव्य-मूल्यों तथा रसानुभूति का अध्ययन होगा तो दूसरी और 
अभिव्यक्ति के माध्यम का, जिसमें काव्यात्मक मूल्य और रसानुभूति अंतर्नि- 
हिंत है, भी विश्लेषण होगा। काव्य-भाषा के विश्लेषणात्मक परीक्षण में भाषा- 
विज्ञानों की वस्तुवादों एवं वैज्ञानिक दृष्टि और साहित्यकार की आत्मवादी 
एवं सौंदर्यपरक -दृष्टि के सम्मिलन से काव्य के मर्म में पहुंचने को शक्ति मिल 
सकेगी । इस दृष्टि से आधुनिक शलीविज्ञान बहुत हो महत्त्वपूर्ण काये कर रहा. 
है। इसका प्रारंभ अभिव्यक्ति पक्ष से होता है और पर्यवत्ान कथ्य में, कितु 
लक्ष्य इन दोनों के संबंध को अन्विति की खोज मे रहता है । 


इस दिशा में अभी तक हिंदी में दो पुस्तकें सामने आई हैँ । एक डॉ० राम- 
स्वरूप चतुर्वेदी दुवारा लिखित 'भाषा और संवेदना और दूसरी डॉ० रवींद्रनाथ 
श्रीवास्तव दुवारा लिखित 'शैलीविज्ञान जीर अं,लोचना की नई भूमिका' । पहली 
पस्तक का शलीविज्ञान से वस्तुत: परोक्ष संबंध दिखाई देता हैं भीर दूसरी 
' पुस्तक में शेलीविज्ञान पर गंभोर चितन किया गया है| पहली पुस्तक शली- 
विज्ञान को ओर संकेत भर. करती है तो दूसरी पुस्तक उसके विकसित रूप का 
दर्शन कराती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि पहली पुस्तक यदि 
शलीविज्ञान का उन्मेष है तो दस अप तक उसका विकसित रू34। पहलो 
पुस्तक में साहित्यिकता अधिक दिखाई दंतो है जबकि दूसरे में वेज्ञानिकता 
अधिक | | 
'भाषा और संवेदना” पुस्तक में कूल 4 लेख हैं, जिनमें से 'काव्य-भाषा 
का स्वरूप तथा 'भाषा और संवेदना अध्याय साहित्य को भाषा से संबंधित 
हैं गौर अन्य लेखों में जत्ते, 'तुलपतो की काव्य-भाषा: कुछ संकेत', 'प्रसाद की' कार्व्यं 
भाषा का आरंभिक रूपए: संधि कालीन स्थिति का अध्पयन'; 'नयी कविता की 
भाषा: समस्‍या पूर्ति और कथानक रूढ़ियाँ, “नई कहाती और सरल भाषा-कां 
आग्रह, आदि लेखों में भाषा का अन्य विधाओं के साथ जो संबंध दिखाया गया 
है उनमें भाषा का व्यावहारिक अध्ययन किया गया है। अन्य लेखों का भाषा 
संबंधी अध्ययन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है । आओ 
_ आरंभिक वक्तव्य में लेखक ने यह बताने. का प्रयास किया है कि 
प्रत्येक संवेदनशील रचनाकार भाषा से संघर्ष और असंतोष का अनुभव गहरे 
स्तरों पर करता है। यह सही है कि भाषा को बिना कोई भी व्यक्ति 
अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति वहीं कर पाता । यदि उसकी भाषा सबल होगी तो 
उसको अभिव्यक्ति भी पूर्ण हो पाएगी । इसलिए लेखक कहता है कि भाषा 
का अधूरापन किसी सीमा तक मानवीय व्यक्तित्व के केंद्रीय तत्वों की. अपणंता 
का दूयोतक है । इसी बात को लेकर लेखक ने रचनाकार के आंतरिक 
तथप का सूक्म अध्ययन भाषा के माध्यम से ही करने की बात कही है । 
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धत से इस अध्ययन में विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण एक निरपेक्ष तत्व चितक 
करे मद्रा में किया है कौर इसी में उनकी अपनी कुछ मान्यताएँ मिल जाती हैं, 
थ उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर्याप्त मात्रा में न भी मिले । 

'आाषा जितनी सृूजनात्मक होगी, कलाकृति उतनी ही विशुद्ध और प्रामाणिक 
होगी' (पृष्ठ 9) । इसी बात के आधार पर लेखक ने अज्ञेय की भाषा की 
सदाहना की है, जिन्होंने अपने साधारण और परिचित शब्दों में नई भंग 
माएं ओर अथं-छायाएँ प्रदान की हैं | वस्तुतः रूढ़ एवं अकाव्यात्मक शब्दों 
को प्रतिमावान्‌ कवि ही संदर्भानुसार जीवन प्रदान करता है । 


'काव्य भाषा का स्वरूप नामक अध्याय में लेखक ने काव्य-भाषा का 
सदर विवेचन करत हुए यह समझाने का प्रयास किया है कि कविता के 
आंतरिक संघटन को समझने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार काव्य-भाषा 
ही है । यह सत्य है कि काव्य की आंतरिक संघटना और उसके कार्ये- 
फलन को समझने एवं परखने क लिए काव्य-भाषा एक ऐसे ठोस आधार 
का कार्य करती है जो काव्य के मर्म तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होती 
है, क्योंकि सरसता एवं कल्पना के सम्मिलन से, शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग 
में और भावावेशपूर्ण हृदय से निःसत सहज भाषा के घुलने-मिलने से लोकोत्तर 
सौंदर्य की अनुभूति होती है । अतः काव्य में निहित वाक्य और अर्थ की 
प्रतिपत्ति का सही अन्दे पण काव्य-भाषा से ही किया जा सकता है । इसी- 
लिए लेखक ने कहा है कि इस अध्ययन में समीक्षक के अपने पूर्वाग्रह तथा 
व्यक्तिगत रुचि के अनपेक्षित तत्व कम से कम मात्रा में रह जाते हैं (पृष्ठ 
40) । लेखक के शब्दों क॑ अनुसार प्रत्येक युग के काव्य-बोधं को समझने 
फे लिए कवि की भापा-प्रयोग-विधि हमारे लिए शायद सबसे महत्त्वपूर्ण 
पुंजी सिद्ध हो सकती है' (पृष्ठ 7) । इस वाक्य में लेखक ने जिस 
भाषा-प्रयोग-विधि का प्रयोग किया है वह उचित नहीं जान पड़ता | -वस्तुतः 
दाब्य का आंतरिक विश्लेषण करने के लिए 'कुंजी! काम नहीं करती । उसके 
लिए सौंदर्यंविधायक शक्ति एवं प्रतिभा की भी आवश्यकता पड़ती है । 
इसीलिए किसी भी काव्य के मर्मं तक पहुंचने के लिए केवल बाहूय ' उपकरण 
ही काम नहीं करेंगे अपितु भाषा में निहित शक्ति ही उसके अंतस्‌ में खोज 
फूर सकेगी । भाषा-प्रयोग-विधि स्वयं में एक बाहूय उपकरण लगती है । 
बतः वाहय उपकरण से भी एक व्यापक उपकरण शक्ति” है (जिसे शैली 
की संज्ञा दी जा सकती है) और जो काव्य का सही विश्लेषण करने में समर्थ 
एवं सदल हें । 


लेयक ने सही कहा है कि 'साहित्यिक-भाषा मूलतः बोलचाल की ही 
वह भाषा है जो विभिन्‍न रचनाकारों की सुजन-प्रक्रिया में समाहित 
होदार अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लेती है!'। (पृष्ठ 3) । - यह बात 
अवश्य है कि कवि भाषा को काव्य का समर्य एवं अभीप्सितार्थ साधक 
बनाने के लिए उसका संस्कार एवं परिमार्जन निरंतर करता रहता है। वह 
अपने विषय, प्रसंग तथा भावों के अनुकूल भाषा के शब्दों का चयन अथवा 
उनको मानकों का अतिक्रमण करता है । वास्तव में काव्य-भायषा के चानय- 
गठन और संरचना में जो विभिन्‍नता होती है वह कवि की अनुभूति, भाव, 
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विचार, सृजनात्मक शक्ति और अन्य बाह.य परिस्थितियों के 250 के कि 
होती है । हम देखते हूँ कि एक ही भाषा अवधी में तू र जायर 
ने, ब्रज में सूर और विहारी ने, की बोली में प्रसाद, पंत, निराला, अज्ञेय 
आदि ने काव्य-सुजन किया है।। _कितु इन कवियों की भाषा में कितना 
अंतर दष्टिगोचर होता है । इसी बात को लेखक ने एक अन्य अध्याय 
'भाषा और संवेदना' में कहा है कि “काव्य-भाषा एक निश्चित सीमा 
तक कवि के व्यवितित्व के अनुकूल रूपाकार ग्रहण करती है पर अपनी आधार- 
भत सामाजिक भाषा से वह पृथक नहीं हो सकती है जो कि रचनाकार की 
संवेदना का माध्यम और स्रोत है” (पृष्ठ 98).। इसे अध्ययन में लेखक ने 
'घर' और “चत्रव्यूह' शब्दों (पृष्ठ 22-23) का देनिक वोलचाल के संदर्भ में और 
काव्य-भाषा के संदर्भ में जो विवेचन किया है वह सूंदर बन पड़ा है । 


लेखक ने काव्य-भाषा के विवेचन में शब्द-चयत की बात भी की है । 
भोषा एक प्रकार से यथार्थ के प्रति हमारी सारी अतिक्रियाओं का योग है । 
इसीलिए शब्दों की सार्थकंता में वैसा ही वेविध्य है जैसा मानव अनुभूतियों 
में (पृष्ठ 32) । वास्तव में भाषा की शक्ति मूलतः. उसके शब्द-सामर्थ्य, 
शब्द-योजना और शब्द-व्यवस्था पर आधारित है । जिस वक्‍षता या लेखक 
को शब्द का पूर्ण ज्ञान होगा वह उसकी शक्ति तथा विविध प्रयोगों. से 
उत्पन्न होने वाले विविध चमत्कारों से परिचित होगा और उसके शब्दों 
में जितनी अधिक संप्रेषण-शक्ति होगी उसकी भाषा उतनी ही समुद्ध एवं 
शक्तिशाली होगी । वस्तुतः काव्य में ये शब्द कोषगत अर्थों को सीमा 
को पार करते हुए लक्षणा और व्यंजना की भूमि में आ जाते हैं । यही 
साहित्यकार की सिद्धि है कि उसके शब्दों में साधारण अर्थ की अपेक्षा 
व्यापक अर्थ अधिक रहता है । शब्दों का साभिप्राय, सप्रसंग, स्वाभाविक, 
संदर्भानुसार और प्रक्ृत चयन ही काव्य-भाषा के रूप को निखार देता है । 
इसीलिए लेखक ने यह कहा है कि “शब्द एक विशष अर्थ-व्यवस्था से 
संवद्ध रहते हैँ” (पृष्ठ 33) । काव्य-भाषा की समृद्धि अधिक शब्दों 


दब 


के कारण न होकर वहुस्तरीय अर्थों के कारण ही होती है । 


शब्द-चयन के संदर्भ में लेखक ने अनुवाद. संबंधी कुछ बाते भी कही है। 
घिश्व-जीवन और विश्व-साहित्य में अनुस्यूत एकता का बोध अनवाद से 
हो सकता है। अनुवाद से भाषा की अभिव्यंजना शक्ति में वृद्धि होती है। 
उससे नए भाव, नए विचार मिलते हैं तथा शब्दों के अभाव में नए शर्ददों की 
सर्जेना होती हैं । इस प्रकार अर्थस्तर का ऐसा परिवर्तत विशिष्ट शब्द 
के अपने व्यक्तित्व के साथ-साथ आसपास के शब्दों के संपर्क पर भी निर्भर 
होता है। पहला शब्दों का निजी स्वरूप, और दूसरा उनका वातावरण और 
संपर्कंगत प्रतिष्ठापन, भाषा-प्रयोग विधि का एक मुख्य सूत्र है. (पृष्ठ 37) । 


लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का अंतर लेखक भाषा प्रयोग की 
विभिन्‍तता में मानवता है। उनके शब्दों प्रें लोक-साहित्य' में सामान्यतः: 
भाषा का सूजनात्मक प्रयोग नहीं होता, लोक कवि (या गायक) |भावचित्षों 
का संघटन नहीं कर पाता । लोकगीत में तो अधिकतर संगीत के सक्रिय 
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सह्योगरम दैनिक बोलचाल की भाषा रहती है ...... यही कारण है 
समोहमीतों की सरसता गायक के कंठ में होती है, म॒द्वित रूप में ये अपना 
प्राय: समा प्रमाव यो बंठते हैं (पृष्ठ 38-39) । ऐसा लगता है कि 
पदक ने लोक साहित्य अयवा लोकगीत को पूर्ण रूप से समझा नहीं है 
यल्तात: गीत भावनाप्रधान होता है और जनता भी भाव-परिचालित होती है । 

व: सदा ही जनता-जनादन की आवेशपर्ण वाणी इसी रूप में स्पष्ट स्वरों में 
सन पटती है। हमें ऐसे लोकगीत भी मिलते हैं जिनके सुनने व पढ़ने से मन द्रवित 
या गदगद हो उठता है। इसलिए यंह कहना कि लोकगीत अधिकतर संगीत 
कारण सरस लगते हैं और मुद्रित रूप में वे अपना प्रायः समूचा प्रभाव 
गो बठते है, पूर्णतः: सही नहीं है 


| 


कविता की मीमांसा प्राचीन काल से होती आ रही है। कविता क॑ विभिन्‍न 
तत्वों क विषय में विभिन्‍न आचार्यों ने विभिन्‍न मत दिए हैं कितु मुख्यत 
इसे थाणी का वंचित्य माना गया और इसमें रस-भाव की प्रतिष्ठा की गई 
लेखक ने अज्ेय की उक्ति को लेकर कविता की प्रमुख विशपता उसको 
भापा-प्रयोग-विधि में मानी है (प्रष्ठ 39) यह सही है कि कविता 
झमाषा की एक विशिष्ट विधा है कित भापषा-प्रयोग-विधि से यह 
बात स्पष्ट नहीं हो पाती कि कविता की अपनी भी अलग सत्ता होती है 
अत: हमारे विचार में यह कहना उचित होगा कि कविता एक ऐसी शाब्दिक 
कला है जो अपनी प्रकृति और संरचना में स्वनिष्ठ सत्ता रखे हुए होती 
है । इसमें कथ्य एक होता है कित्‌ -अभिव्यक्तियाँ अनेक होती हैं। अतः 
कविता को जाँचने के लिए अब काव्य-भाषा का ही प्रतिमान शेप रह गया 
है । इस बात को तो लेखक ने बड़ स्पष्ट शब्दों मे कहा है 


अंत में लेखक ने भापा और संस्कृति के पारस्परिक संबंध के विपय में 
भी कुछ चर्चा की है । यह सही है कि भाषा का संस्कृति और परंपरा 
से अटट संवंध होता है। अतः कवि की भापा में सांस्कृतिक चेतना का महत्व 
अधिक होगा क्योंकि वह स्वयं उसी संस्कृति और वातावरण में पला हुआ 
होता हे । इस प्रकार यदि किसी देश का काव्य अथवा साहित्य उस 
श की संस्कृति एवं परंपरा के साथ जड़ा होता है तो निश्चय ही उस 
3 त्य अयवा काव्य की भाषा भी उस संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित 
ट्‌ । 


भापा और संवेदना' अध्याय में लेखक ने यह प्रश्न भी उठाया है 
कि भाषा को भावों की अनुगामिनी माना जाए अथवा नहीं । उनके शब्दों 
में भाषा को भावों की अनगामिनी न मानकर भावों एवं संवेदनों की प्रकृति 
का भाषा दवारा अनुशासित ओर निर्धारित होना माना जाए (पृष्ठ 97) । 
वस्तत: कवि जिन अनूमभूृतियों को व्यक्त करना चाहता है उसके पर्व रूप 
उसने भाषा के किसी रूप में ही सोचे होंगे । इस प्रकार हम दंखते हैं कि 
मापा कवि की अनुमति और अभिव्यक्ति दोनों स्थितियों में महत्वपर्ण भमिका 
निभात। है । इसलिए भाषा में जितना अधिक अर्थ-बोध होगा, काव्य की 
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संवेदतात्मक गहनता उतनी ही अधिक होगी । यहीं से शैली .विज्ञान 
का कार्य प्रारंभ होता है, यद्यपि लेखक ने इस बात का कोई संकेत नहीं 


किया है | 


इस पुस्तक में काव्य-भाषा संबंधी कुछ व्यावहारिक लेख भी हैं, जैसे 
'वलसी की काव्य-भाषा,' प्रसाद की काव्य-भाषा का आरंभिक रूप, नई 
कविता की भाषा” नई कहानी और सरल भाषा का आग्रह' आदि । इन लेखों 
में लेखक ने कवियों की काव्य-भाषा का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। 
कित यह विश्लेषण साहित्यशास्त्र के अधिक निकट जा पड़ता है । यदि 
शैलीविज्ञान की दृष्टि से इन पर विचार किया जाता तो शायद यह अधिक 
विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक वन पाता । तथापि, हम यह कह सकते हैं कि 
यह पुस्तक शैलीविज्ञान का प्रथम अध्याय .है और लेखक ने बड़ी ही सूझ-वबूझ 
से इस विषय को उठाया है और प्रथम पुस्तक के रूप में उनका यह प्रयास 


काफ़ी सफल बन पड़ा है । 


डा० श्रीवास्तव द्वारा लिखित शैली विज्ञान और आलोचना की नई 
भूमिका' हिंदी में पहली पुस्तक है जिसमें शैलीविज्ञान पर गंभीर और विद्वत्ता- 
पूर्ण चितन किया गया है। इस पुस्तक में शैलीविज्ञान के आधारभूत 
सिद्धांतों का विस्तृत विवेचन किया गया है, जिससे हमारे विचार में आधुनिक 
हिंदी साहित्य के आलोचकों और हिंदी भाषाविज्ञानियों को नई दृष्टि एवं 
दिशा मिलेगी । यह प्ृस्तक वास्तव में डॉ० श्रीवास्तव द्वारा केंद्रीय 
हिंदी संस्थान, आगरा में दिए गए व्याख्यानों का प्रतिफलन है । इसमें 
भूमिका फे साथ तीन लेख हैं : ! विज्ञान और साहित्य : सृजनात्मक 
प्रक्रिग की समानता, 2, विज्ञान ओर कविता : अभिव्यक्ति पद्धति की 
विशिष्टता, 3. शैलीविज्ञान आलोचना का भाषावादी-दृष्टिकोण : स्वरूप 
एवं प्रकृति । इन लेखों के अतिरिक्त दो परिशिंष्ट हैँ जिनमें काव्य 
भाषा और शैलीविज्ञान' तथा भाषावैज्ञानिक दृष्टि. और आलोचना की 


न 


नई भूमिका नामक लेख प्रस्तुत किए गए हैं । ( 


भूमिका में लेखक ने साहित्यिक आलोचना में आ रही वैज्ञानिकता 

की चर्चा करते हुए साहित्य में विज्ञान की क्‍या भूमिका संभव है, इसका 
गंभीर अध्ययतच किया है । इसी चर्चा में लखक ने विज्ञान और कला 
में अंतर बताया है । और वह अंतर है अभिव्यक्ति पदधति तथा कार्य- 
प्रणाली का । इसी के अनुसार लेखक ने यह कहा है कि अभिव्यक्ति 
, पद्धति के न य आधार पर साहित्य के अध्ययन-विश्लेषण की वैज्ञानिक 
पद्धति ही शैलीविज्ञान का. मूल आधार है (पृष्ठ 3) । अतः शैलीविज्ञान 
साहित्यिक-आलोचना का सिद्धांत भी हो जाता है और प्रणाली भी । 
सिद्धांत के रूप में इसकी दृष्टि भाषावादी होती है । शैलीविज्ञान साहित्य 
के संदर्भ में भाषा की प्रकृति एंवं संरचना को स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक 
दृष्टि 8949५ है । और यह दृष्टि उसे भाषाविज्ञान से मिलती" है । 
कित्‌ वैज्ञानिक दृष्टि होते हुए भी इसका संबंध संवेदनां और भाव-बोध के 
साथ अवश्य जुड़ा रहता है । यही कारण है कि शैलीविज्ञान को जहाँ साहित्यिक 
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सिःघात का वैज्ञानिक दुष्टिकोण माना गया है वहाँ आलोचना को .आधुनिक 
पमिफा भी । इसीलिए लेखक ने शैलीविज्ञान को सही रूप में लाने के लिए 
उम्र वैज्ञानिक सिदधांत, वैज्ञानिक प्रणाली और वैज्ञानिक प्रक्तिया के संदर्भ 
मे प्रस्तत करना अपना कर्तव्य समझा है । 


पहल अध्याय में लेखक ने विज्ञान और साहित्य की समानता और 
असमानता का बड़ा ही सूक्ष्म विवेचन किया है | इस अध्ययन में लेखक 
ने मह सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है कि विज्ञान और साहित्य 
एक दसरे के परक और सहायक हैँ । वस्तुतः विज्ञान अपनी प्रणाली 
को पर्यवेक्षण के आधार पर प्राप्त-तथ्य-सामग्री क संदर्भ में अपनाता है 
और साहित्यकार भी अपनी प्रणाली को उस संश्लेषणात्मक विधान के 
आधार पर अपनाता है जो वस्त॒त॑: वेसी ही तथ्य-सामग्री के पर्यवेक्षण पर 
आधारित है जिसे वैज्ञानिक स्वीकार करता है। अंतर है तो इतना 
कि पर्यवेक्षित तथ्य-सामग्री दवारा निर्मित साहित्यिक जगत एवं उसकी 
क्रियात्मक घटनाओं के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह यथार्थ में घटी ही 
हों (पृष्ठ 4) । इसका विश्लेषण करते हुए लेखक ने रूसी उपन्यासकार 
दास्तायेवस्की की उपन्यास कला का दिग्दर्शन कराया है । इस विश्लेपण में 
यदि लेखक ने किसी भारतीय अथवा हिंदी उपन्यासकार की उपन्यास-कला 
का दिग्दर्शन कराया होता तो वह हिंदी पाठकों के लिए बड़ा उपयोगी होता । ' 


आनिक पद्धति और साहित्यिक प्रक्रिया के संबंध में आज जो भ्रांत 
घारणाएँ फैली हुई हैं, उनका उन्मूलन करने का लेखक ने सफल प्रयास 
किया है । वे कहते हैं कि विज्ञान और कविता दोनों ही वस्तुओं (विज्ञान, 
भौतिक वस्तओं और कविता, काव्य वस्तुओं) को *उनके खंडों की आंतरिक 
अन्विति के संदर्भ में पर्णता प्रदान करते हैं । इनमें अंतर है तो अभिव्यक्ति 
पद्धति का [पृष्ठ व9) । इस विश्लेषण से यह पता चलता है कि 
वैज्ञानिक और कवि की जगत्‌ अथवा यथार्थ के प्रति दृष्टि तो एक होती है कित 
उनकी अनुभव-रीतियाँ अलग-अलग होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अभिव्यक्ति 
पद्धति भी पृथक्‌ हो जाती है । 


विज्ञान और कविता को लेखक ने लक्ष्य एवं प्रक्रिया में समान माना 
है । कित इन दोनों में भिन्‍नता भी दिखाई है । उनके शब्दों में “विज्ञान 
जिस निवंचनात्मक प्रक्रिया का सहारा लेता है, कविता उससे भिन्‍न प्रस्ततीकरण 
एवं अभिव्यक्तीकरण का रास्ता अपनाती है । विज्ञान और कविता का 
अंतर वस्तुत: अभिव्यक्ति पक्ष का अंतर है (पृष्ठ 42) । यहाँ पर लेखक ने 
अभिव्यक्ति पक्ष को आधार मानकर साहित्य के अध्ययन की वेजानिक 
पदघति को शैलीविज्ञान कहा है । 


वास्तव में विज्ञान हो अयवा साहित्य, धर्म हो या दर्शन, सभी का कंथ्य 

पक्ष ययवाय॑! के किसी न किसी पक्ष की स्वीकृति अथवा खोज है । यथार्थ 
मुख्यतः चार प्रकारक होते हैं। !. भौतिक 2. भाधिभौतिक 3. अमर्त 
: वाब्यात्मक । ये चारों प्रकार अपने आप में स्वनिष्ठ , स्वतंत्न और पर्ण 
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का लेखक ने विज्ञान और साहित्य के संदर्भ में 
आगे चलकर लेखक ने यथार्थ प्रकार के विभिन्‍न 
संयोग को अपनी सृजनात्मक प्रक्रिया में समेटने वाले कवियों का वर्गीकरण 
कवि-आलोचक शैपिरो के अनुसार किया है । लेखक ने कहा है कि उसके 
(शैपिरों के अनुसार यथार्थ प्रकार क कक आनृपातिक संयोग को समटने 
के कारण कवियों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जे नि 
!. महान कवि 2. प्रमुख कवि 3. है 3002 कवि 4. दाशनिक 
कवि 5. ग्ौण कवि (पृष्ठ 43) । इस वर्गकिरण में लेखक ने अपना मत 
नहीं दिया है , वल्कि शैपिरों के वर्गीकरण के अनुसार विभाजन करने की बात 
कही है । किंतु इस वर्गीकरण में कुछ श्रांतियों द्रष्टब्य हैं। इस वर्गीकरण 
दे! अनुसार ऐतिहासिक कवि वह है जो साहित्यिक दृष्टि के साथ-साथ 
वैज्ञानिक और दाशंनिक दृष्टि अपनाने के कारण अपनी कृति में भोतिक 
एवं अमर्त यथार्थ प्रकार को भी साधता है । यहाँ ऐतिहासिक कवि के 
स्थान पर यदि कोई और तर्कसंगत नाम दिया गया होता तो उचित होता; 
क्योंकि इस नाम से उसे ऐतिहासिक घटनाओं को साहित्य का अंग बनाने 
वाला समझा जाता है अथवा जिसने इतिहास को आधार बनाकर साहित्यिक 
रचना की हो वह ऐतिहासिक कवि माना जाता है । दूसरी ओर गोौण कवि 
शब्द भी श्रांति पूर्ण दिखाई देता है। वास्तव में अन्य वर्गीकरणों की भाँति 
कवियों का ऐसा वर्गीकरण नहीं किया जा सकता जिसमें किसी कवि को 
गौण माना जाए । वह कवि ही क्‍या जो गोण कहलाए ! 'गौण कवि 
को तो कवि कहना ही अनुचित है । इस वर्गीकरण से तो उस कवि के ' 
साथ न्याय नहीं हो पाता जो कलात्मक यथार्थ को अपनाता है, अर्थात्‌ जिसकी 
दृष्टि शुद्ध साहित्यिक होती है और वृत्ति सृजनात्मक होती है । क्‍या 
निराला की जूही की कली' नामक कविता को गोण कविता कहेंगे, जिंसमें 
निराला जी की शुद्ध साहित्यिक दृष्टि है और बृत्ति सृजनात्मक है । इन 
दोनों अर्थात्‌ ऐएंतिहासिक कवि और गौण कवि पर यदि एक वार फिर गंभीर 
अध्ययन किया जाए तो बात और स्पष्ट हो सकती है । 

लेखक ने यथार्थ-प्रकार और अभिव्यक्ति-पद्धति के संबंध को कार्य- 
कारण संबंधों के आधार पर समझाने का सफल प्रयास किया है । उनके 
मतानुसार यथार्थ साध्य है और वैज्ञानिक, साहित्यकार, सामान्य व्यक्ति - 
आदि सभी लोग इस साध्य तक पहुँचना चाहते हैं । जब वे. इस यथार्थ 
को समझ लेते हैँ तो इसे विभिन्‍न रूपों में अभिव्यक्त करते हैं । वस्तृतः 
विषयी की चतना एक होती है कितू उसकी दृष्टि मूलतः तीन प्रकार की-- 
इंद्रियजन्य, वैज्ञानिक ओर सृजनात्मक होती है । तदनुरूप उसकी अनभव- 
रातियाँ होती हैं और इसी के माध्यम से वह कल/-वस्तु को अभिव्यक्ति 
अ्रदान करता है। वैज्ञानिक और सूजनात्मक दृष्टियाँ मूल्य-निरपेक्ष 
होती हैं, कितु हर ४ संवेदनाओं के साहचर्य से वे मूल्य का निर्माण करती 
हूं। इन तीनों में जब अन्विति हो जाती है तो महान साहित्य का निर्माण 
होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि “अभिव्यक्ति पद्धति का 
सीधा संबंध विषयी के अनुभव-गत संसार से है ओर इस अनुभव-गत संसार 
के प्रकृति अनुभव-रीतियों की अपनी विशिष्टता द्वारा बाधित और नियंत्रित 
होती रहती है” (पृष्ठ 7) । | 


हँ । इन्हीं चारों प्रकारों 
सुंदर विश्लेषण किया है । 


| 


525 


पुचनज्ञान और कविता : अभिव्यक्तित पक्ष की विशिष्टता नामक अध्याय 
े सेघाः ने अभिव्यक्ति पक्ष के कार्यपफलन का विवेचन किया है 
सामानात: उभ्िव्यकत्ति पक्ष प्रतीक का वह पक्ष है जो उसके प्रत्यय का माध्यम 
बनता है। पर भापिक-प्रतीक प्रत्यय और अभिव्यक्ति पक्ष के एकोकरण के 
रूप में सिद्ध रहता है । प्रत्यय के अभाव में अभिव्यक्ति पक्ष अथवा 
उमिव्योकत के अभाव में प्रत्यय पक्ष मात्र अपने आधार पर किसी भी प्रतीक 


शो जन्‍म देने में असमर्य है” (पृष्ठ 79) । उदाहरणार्थ जब हम कमल' 
श5र हा उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारे मन में तत्काल ही उसका 
प्रय्ण उमर आता है और कमल-वस्त का सामान्यीक्ृत प्रत्ययय कमल शब्द 
दे अभाव में जन्म नहीं ले पाता । इस प्रकार वैज्ञानिकों और कवियों का 
पतीक् एह ही है । कित इसके पक्ष दो हैं :--प्रत्यय (कथ्य) और 
_मिक्मीति । कंथ्य के रूप में वैज्ञानिक और कवि दोनों ही सामान्य 
अमर प्रसयन देना चाहते है और अभिव्यक्तीकरण प्रक्रिया दवारा इसे विशिष्ट 
अमन प्रसवन में रूपांतरित करते हैं । यही कारण है कि विज्ञान और 
कविता का अंतर अभिव्यक्ति पदधति में ही दिखाई देता है जो सामान्य को 
विशिष्द और अमर्त्त को मत्तं रूप में रूपांतरित करता है । यदि कवि 
की अभिव्यक्ति-पदधति प्रस्ततीकरण की प्रक्रिया पर बल दंती है तो वज्ञानिक 
की परदध्ति निर्वचनात्मक प्रक्रिया को अपनाती है । कविता की प्रस्ततीकरण 
पद्धति में बदयपि तकं-पर्ण बात नहीं होती कित उसे असत्य एवं अभश्रभावी 
नहीं माना जा सकता; जबकि विज्ञान की निर्वेबतात्मक पद्धति तक और विवेक 
पर आधारित होती है तो भी उसे असत्य एवं अप्रभावी सिद्ध किया जा 
सवाता है। इसी प्रस्ततीकरण प्रक्रिया के आधार पर लेखक ने केदारनाथ 
गिह की कविता (अनागत) का बड़ा सटीक विश्लेषण किया है । 


शली विज्ञान आलोचना का भापावादी दृष्टिकोण स्वरूप एवं प्रकृति 
नामक तीसरे अध्याय में लेखक ने शलीविज्ञान के फलस्वहूप एवं प्रकृति 
के विपय में चर्चा करत हुए काव्य-बिव का जो विस्तत विवेचन किया 
है, उसमें उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि विपय को म॒त्ते और रूप को 
टीप्त करने वाली वित्र-शक्ति का स्रोत शब्दों की अपनी संयोजना में निहित 
हे (पृष्ठ 33) । इसीलिए लेखक ने काव्य-विव का विवेचन भापषावैज्ञानिक 
प्टिसेकिया है । बिवब की परिभाषा और विश्लेषण दो दष्टियों से किया 
जा मकता है--एक भाववादी दष्टि से और दसरा भाषावादी दृष्टि से। 
यहाँ पर वि की परिभाषा भापषावादी दृष्टि से देते हुए लेखक ने यह 
कहा हे कि त्रिंव दो या दो से अधिक कथ्य का वह संश्लिप्ट रूप है जो अभथे 
के घटातल पर विरोधी होने के उपरांत भी वाक्य-संरचना के धरातल 
पर आपम में संवद्ध होता है (पृष्ठ 39) 


उपय्‌ क्त विवेचन को देखते हुए यहाँ यह कहना असमीचीतन न होगा 

कि कविता को समझने का आधिकारिक माध्यम उम्रमें प्रयकक्‍त होने वाली 
या की प्रतीक पद्धति ही हो सकती है । इसीलिए तकं-भापा और 
काब्य-माया का अंतर प्रतीकपरद्धावि के अंतर से जादा जा सकता है । 
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कवि की अपनी दृष्टि और अवुभूति की प्रेरणा से अनुप्रमाणित होने के. 
कारण काव्य-भाषा भावात्मक होती है और विज्ञान की' तठस्थ दृष्टि और 
सिद्धांत-विशेष से वाधित होने को कारण तके-भाषा की प्रकृति संकेतात्मक 
होती है । इसी सिद्धांत के अनुसार लेखक अ ने तके-भाषा और काव्य- 
भाषा का अंतर स्पष्ट, विस्तृत और समुचित रूप में दिखाने का सफल प्रवास 
किया है । ह 


तर्क-माषा और काव्य-भाषा के अंतर के संदर्भ में प्रतीक-पद्धति का भी 
संदर विवेचन किया गया है, जिसे वाहूय और आंतरिक पक्ष के संदर्भ 
में प्रस्तत किया गया है। इन्हीं को. रिच्ड्स ने संकेतार्थ पक्ष और भावात्मक 
पक्ष के रूप में देखा है । एक पक्ष है भाषा का तर्क पक्ष जो उसका 
विचारात्मक रूप होता है और दूसरा भाषा का वह भावात्मक रूप है जिसमें 
कवि की अपनी अनुभूति, भावता, अभिप्राय और दृष्टिकोण निहित रहते 
हैं और इसे पहले पक्ष की भाँति कयन की सत्यता-असत्यता के मापदंड 
दवारा सापा नहीं जा सकता । इसी विश्लेषण के आधार पर आधुनिक 
विद्वान यह कहने लगे हैं कि कविता का सही विश्लेषण करते हुए हमें 
यह नहीं देखना चाहिए कि कवि क्या कहता है बल्कि यह देखना चाहिए 
कि कविता क्‍या कहती है । प्राचीन कवि-आलोचक अपनी रचनाओं में भाषा 
को एकमात्र उपकरण मानते हैँ ओर वह भी कविता अथवा काव्य-भाषा 
की कार्यफलन का नहीं वरन्‌ कविता को किसी विशेष पक्ष का विशेष 
साधन-रूप । किंतु आज का कवि भाषा को कविता का माध्यम न मानकर 
कविता को ही भाषा की एक विधा मानता है । वह कविता को भाषा 
की एक शेली-विशेष रूप में स्वीकार करता है और शली को मानक 
(70777) से अलग हटी हुई भाषा की स्थिति-विशेष मानता है । 


इसी विश्लेषण के आधार पर कविता को स्वनिष्ठ भी माना गया है 
अर्थात्‌ कविता अपने आप में पूर्ण होती है और कवि द्वारा रचित होने 
के पश्चात्‌ वह अपना निजी व्यक्तित्व ग्रहण कर लेती है । इसके अतिरिक्त 
कविता का न तो उस अभिप्राय के आधार परः परीक्षण किया जा सकता 
है जिसे लेकर कवि अपनी कृति की रचना करता है और न पाठकों पर 
पड़े प्रभाव के संदर्भ में ही उसकी व्याख्या की जा सकती है । 


तत्पश्चात्‌, लेखक ने अमरीकी भाषाविज्ञानी रोमन याकोब्सन की काव्य- 
भाषा संबंधी विवेचना का आधार लेकर यह दिखलाने का प्रयास किया है 
कि कार्यफलन के विभिन्‍न आयाम पर भाषा का अध्ययन होना चाहिए 
और भाषा के कव्यात्मक कार्यफलन को समझने के लिए यह आवश्यक है 
कि इसक इस कार्यफलन को भाषा के अन्य कार्यफलनों के परिप्रेक्ष्य में रखकर 
उसकी विवेचना भ्रस्तुत की जाए (पृष्ठ 44) । ्ज 


इसलिए कहा गया है कि यदि कविता भाषा की ही एक विधा है तो 
काव्यात्मकता का गहन संबंध भाषा की प्रतीक-पद्धति की अपनी संयोजना से 


है । इसी में शब्दों का चयन और संयोजन आते हैं और से 
र साथ में लक्षणा 
शक्ति की भी सत्ता माननी पड़ती है । न 
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पइस बात से कोर्ट इंकार नहीं कर सकता कि भारतीय काव्य-शास्त्र की 
मल प्रशति भाषावादी रही है। इसमें कृति को केंद्र मानकर उसकी भाषिक- 
मंघदना ने अध्ययन के आधार पर कलात्मकता की खोज करने का प्रयास 
दिया जाता रहा है । कित बाद के हिंदी काव्यशास्त्रियों ने संस्कृत 
सत्र की वस्तवादी परंपरा को या तो समझा नहीं है या समझने का 
प्रणाम नहीं क्रिया है अबवा उन्होंने स्वयं इसकी उपेक्षा की है । इसी 
संदर्भ भें सेयक ने इस बात को पृष्टि का प्रयास किया है कि भारतीय 
साम्त्यिगास्च की दसप्टि भाषावादी रही है क्योंकि इसका मल आधार शब्द 
भर हव रहा है। यही वात हमें शलीविज्ञान में भी मिलती है । शली- 
विज्ञान भायावादी दृष्टि को अपनातें हुए वस्त॒निष्ठ एवं रुपवादी आधार को 
लेबर साहित्य का विवेचन एवं विश्लेषण करता है । कित यह बात अवश्य 
कि शलीविज्ञान भी कविता को पहले कविता के रूप में ग्रहण करता 
रत मानकर चलता है कि कविता सूखें काठ की चीज नहीं है 
गपित मानव मन के सोम की अंतर्दीप्स प्रतिमा है जो उसके विविध अनभवों 
निमेपिधघल कर नाना रूप धारण करती है (पृष्ठ 56) 








श्प ३ *] कर ] पे है. 


का 


भंत में लखक ने वावय-संरचना के तीन धरातलों का तीन स्तरों के 
आधार पर अर्थात अंतर्वावय और पराग्राफ स्तर, उपवावष और वाक्य 
सग्लर तथा णब्द और पदवबंधस्तर पर अनागत' कविता का जो शलीवज्ञानिक 
विश्लपण किया है वह वास्तव में बहुत सुंदर बन पड़ा है । यद्यपि यह 
विवचचन आज के हिंदी आलोचकों के लिए कठिन अवश्य है कित अर्थ- 
संप्रंदण की इस प्रक्रिया से यदि किसी कविता का विश्लेषण किया जाए 
तो हमारे इस कथन में कोई अतिशयोवित न होगी कि इस प्रकार के 
विश्लेषण से कविता का सूक्ष्म, वस्तुवादी एवं स्पष्ट अध्ययन किया जा सकेगा। 


परिभिष्ट में लेखक ने अपने दो लेख काव्य-भाषा और शलीविज्ञान' 
नंथा भाषावंज्ञानिक दष्टि और आलोचना की नई भमिका' जोड़ दिए 
हू । काव्य-भापा और शंलीविज्ञान' में लेखक ने कविता को भाषा का 
विशेष रूप मानते हुए यह कहा है कि साहित्य एक शाब्दिक कला है 
और इसे समझते का माध्यम भाषा को ही स्वीकार करना होगा। यह 
माध्यम का ध्यम कला के अन्य क्षेत्रों के माध्यमों से भिन्‍न है--इस तथ्य का लेखक 
सविस्तर विवेचन किया है। बाद में लेखक ने कविता और भापाविज्ञान 
के संबंधों को जोइन हुए शलीविज्ञान की चर्चा उठाई है जो बड़ी सटीक 
पट्टी है )। पहल की ही भाँति लेखक शलीविज्ञान को भाषाविज्ञान का 
अंग मानतें हुए कहता है कि शैलीविज्ञान की विश्लेपणात्मक प्रणाली तो 
भायाव॑ज्ञानिक है. किंत इसकी विश्लेषणात्मक सामग्री भाषा का सामान्य 
रुप न हाकर उसका विशिष्ट साहित्यिक पक्ष होता है और यहाँ पर 
तापा के उस विर्यय कार्यफलन को केंद्र बनाया जाता है जिसके सहारे कवि 
शब्दों के साथ बंध बोद्धिक प्रत्यय का रुपांतरण अवौदधिक कृथ्य में 
करने में समर्थ सिद्ध होता है (पृष्ठ 80) 


े आ्रापावैज्ञानिक निक दू प्टि और आलोचना की नई भमिका' में लेखक ने 
जारदार शला में यही बात कहीं है कि साहित्य के विश्लेषण में जिन आंतरिक 


३ 80, 


मल्यों एवं रसानुभूति की चर्चा करनी है उसमें आम व्यक्ति की माध्यम 
भाषा को ही देखना पड़ेगा । वास्तव में भाषा ही साहित्य का आधार स्तंभ 
है। भाषा के विना तो साहित्य टिक ही नहीं पाता । इसलिए सही 
एवं वस्तृपरक अलोचना में भाषावैज्ञानिक दृष्टि का होना आवश्यक हूँ । 
आलोचक हों या भाषाविज्ञानी-दोनों ही पाठसामग्री' के भीतर निहित 
'वैटन”' और संघटना' को ढुँढने का प्रयास करते हैं (पृष्ठ 82) । इस्ी- 
लिए इसमें कविता को वाक्य-गठन और, संघटना को सामान्य भाषा के 
वावय-गठन और संघटना से भिन्‍न होकर देखना होगा और कविता के 
वाक्यगठन की विशेषता की ओर ध्यान देना होगा । इस प्रकार लेखक ने 
इसका विशद विवेचन कर यह समझाने का सफल प्रयास किया है कि 
साहित्यिक आलोचना करते समय वैज्ञानिक दृष्टि का होना आवश्यक है 
और इसी में साहित्य की वस्तुपरक एवं विश्वसनीय आलोचना हो सकती 
है और साहित्य के मर्म तक पहुंचा जा सकता है । 


उपर्युक्त दीनों पुस्तकों सिद्धांत रूप में साहित्य के भाषापरक अध्ययन 
हेतु सामने आई हैं । पहली' पुस्तक तो इस ओर संकेत भर ही देती 
है और दूसरी पुस्तक में इसका पृर्ण परिचय मिलता है । आजकल विश्व- 
विद्यालयों में कवियों एवं साहित्यकारों के काव्य अथवा साहित्य का व्यव- 
हारमूलक भाषापरक अध्ययन किया जा रहा है । इन पंक्तियों के लेखक ने 
भी आचार रामचंद्र शक्ल के साहित्य को लेकर इस प्रकार का अध्ययन 
कर यह दिखाने का प्रयास किया है कि साहित्यकारों की भाषा का मात्र भाषा- 
वेज्ञानिक अध्ययन करने से कोई ठोस बात नहीं मिल पाएगी और न ही उनके 
साहित्य का वस्तुवादी एवं वेज्ञानिक विश्लेषण ही हो सकेगा, जबतक शँली- 
2 का सहारा न लिया जाए (आचार्य रामचंद्र शक्ल की भाषा 
का शेलीवज्ञानिक अध्ययन --पी० एच० डी० शोध-प्रबंध ) । आशा 
है कि भविष्य में भाषावेज्ञानिक और साहित्यिक आलोचक इस ओर अपनी 
दृष्टि डालेंगे | & 


“कष्णक सार गोस्वामी 
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डर 
लेखक-परिचय 
स्मेशचंद्र महरोत्रा (डॉ०), रीडर तथा अध्यक्ष, भाषाविज्ञान विभाग, 


रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (म० प्र०) । 


शारदा जर्गी (कुमारी), केंद्रीय हिंदी संस्थान, के-78 हौजखास, नई 
दिल्‍लली-6 । 


स्मेशचंद्र शर्गं, प्राध्यापक, अंग्रेज़ी विभाग, दयाल सिंह कॉलेज, दिल्‍ली । 


सरजभारनासह, सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, रामक्ृष्णपुरम्‌, 
नई दिल्‍ली 


कलाशचंद्र भाटिया, (डा०), प्रोफेसर, हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाएँ, लाल 
बहादर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी । 


आर० एस० गुप्त, प्राध्यापफ अभँग्रेज़ी विभाग, दिल्‍ली कालेज, दिल्‍ली । 


मंजरी औहाला (श्रीमती), दूवारा डॉ० जौन ओहाला, भाषाविज्ञान विभाग 
कलिफोनिया विश्वविद्यालय, बकले, कलिफोनिया 94720 । 


जोन ओहाला (डॉ० ), भाषाविज्ञान विभाग, कलिफोभिया विश्वविद्यालय, 
वर्कले, केलिफोनिया 94720 । 


कृपाशंकर सिह (डॉ०), एफ० 4/6, मॉडल टाउन, दिल्‍ली-9 । 


मालाराविदम चतृवंदी (डॉ० ), रीडर, राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 
परिषद्‌, अरविंद मार्ग, नई दिल्ली । 


अनूप चंदोला (डॉ०), डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन लैगवेजिज 
एंड लिटरेचर्स, 2607, यनिवर्सिटी' एवेन्य, यनिवर्सिटी ऑफ 
टक्‍्साज़, भॉस्टिन, टेक्साज़ 78742 (यू०एस०ए० )। 


वीता; श्रीवास्तव (डॉ० ), प्राध्यापक, हिंदी विभाग, सरस्वती कॉलेज, 
तीमारपुर, दिल्‍ली । 


अनिल विद्यालंकार (डॉ०), रीडर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 
परिषद, अरविंद मार्ग, नई दिल्‍ली । 


जगदेव सिंह (डॉ०), अध्यक्ष, भाषाविज्ञान विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 
कुरुक्षेत्र । | 


लक्ष्मीवारायण सित्तल (डॉ०), रीडर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा ।॥ 


महावीरसरन जंच (डॉ०), अध्यक्ष, स्तातकोत्तर हिंदी एवं भाषाविज्ञान 
विभाग, जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपर । 


हक 
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इंद्र (डॉ०), हिंदी विभाग, पी० जी० डी० ए० वी० कॉलेज, नेहरु नगर, 
नई दिल्‍ली । ह 

देवीशंकर द्विवेदी (डॉ०), भाषाविज्ञान विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 
कुस्लषेत्र (हरियाणा) । ह 

बा० लक्ष्मीबाई (डॉ०), भाषाविज्ञान विभाग, उस्मानिया विश्वविदुयालय, 
टरैदराबाद । ु 

फलासचंद्र अग्रवाल (डॉ०), प्राध्यापक, क०मुं० हिंदी तथा भाषाविज्ञान 
विदयापीठ, आगरा । 

घमना काचरू (डॉ०), प्रोफेसर, भाषाविज्ञान तथा अंग्रेज़ी, इलिनॉय विश्व- 
विदयालय, अरवाना, इलिनाय 6480], यू० एस० ए० । 

सवीद्रनाय श्रीवास्तव (डॉ०) रीडर, भाषाविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्व-. 
विद्यालय, दिल्‍ली । 

सधा कालरा (श्रीमतों), मॉडर्न कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) साउथ 
एक्सटेंशन पाठ *, नई दिल्‍ली । 


मोलानाय तिवारी (डॉ०), रीडर, हिंदी विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 


दिल्ली । 
धमंपाल गांधों, प्राध्यापक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, के ०-8, हौजखास, नई 
दिल्ली । 


विजय गंभोर (श्रीमतो), साउथ एशिया रीजनल स्टडीज़, 820 विलियम्स 
डॉल, यूनििंसिटी ऑफ पेंसिलवानिया, किलाडेल्फिया 
]904, (यू. एस. ए.) । 


कृष्णा चतवेंदी (डॉ०), तीमारपुर कॉलेज, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली । 


चाँदवाला, रोड नं० 42, मकान नं० 54, पंजाबी बाग, नई दिल्‍ली-26। 
अशोक कालरा, प्राध्यापक, अँग्रज़ी विभाग, खालसा कॉलेज, मालरोड, नई 
दिल्ली । 


ब्लादिमीर मिल्तनेर (डॉ०), ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, लैज़ेंनसका-4, प्राग- 
माला स्टाना, चेकोस्लोवाकिया । 


शशिऋमार वर्मा (डॉ० ), प्राध्यापक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान एवं प्रशिक्षण 
परिषद्‌, अरविंद मार्ग, नई दिल्ली । 

बो० रा० जगलायथन (डॉ०), रीडर, “केंद्रीय हिंदी संस्थान, क्रे- 8, 
होजखास, नई दिल्ली ।|| 

दे० वी० सुब्वाराव, भाषाविज्ञान विभाग, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनाय, अरवाना 
इलिनॉय 6]807] (यू० एस० ए०) । 
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शिवेद्र किशोर वर्मा (डॉ० ), प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, भाषाविज्ञान तथा अँग्रेज़ी 
विभाग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, हैदराबाद-7 |. 


डॉ दक्षिण-एशियाई भाषा एवं 

फालीचरण बहल (डॉ० ), भाषाविज्ञान तथा 

संस्कृति विभाग, शिकागों विश्वविद्यालय, शिकागो (यू० एस० 
ए०) । 

क्ृष्णयोपाल रस्तौग। (डाँ०)/ रीडर, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्‍ली । 

शिवनंदन कपूर (डॉ०)+ 387, <पोल चाल, खंडवा (म० प्र०) । 

गोपाल शर्मा (डॉ०), निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, रामकृष्णपुरम्‌, 
नई दिल्ली । 

विन्‍्त्सेच्त्स पोर्ज्ञीझका (डॉँ०), नोवोदवोस्का 57 /449 प्राह्म-4-ब्रानिक, 
चेकोसलोवाकिया । 

अशोक रामचंद्र केछकर (डा०), पोफेसर, सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन 
लिग्विस्टिक्स, डेकन कॉलेज, पूना-6 । 

अमर वहादुर सिंह, रीडर, सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन लिग्विस्टिक्स, डेकन 


भ्जे 


कॉलेज पूना-6 । 
कृष्णक्‌ मार गोस्वामी (डॉ०), 87-बी, औट्रम, लाइंस, किग्जवेदिल्ली-9 । 


अजीतलाल गुलाटी, अनुसंधान सहायक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, रामक्ृण्ण- 
प्रम, नई दिल्ली । 


नरेंद्र देव वर्मा (डॉ०), भाषाविज्ञान विभाग, रविशंकर विश्वविदुयालय, 
रायपुर (मण०प्र०)। 


' ठाकूरदास, प्राध्यापक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, के-8, होज खास, नई दिल्‍ली । 


विश्वजीत (डॉ०) प्राध्यापक, 6, गोपाल कुंज, बाग मुज़फूफरखाँ , आगरा । 


सहेद्र 2 32 निदेशक, अनुवाद निदेशालय, दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
। बस 


पूर्णासह डबास (डॉ० ), हिंदी विभाग, देशबंधु कॉलेज, कालकाजी, नई दिल्‍ली । 


वेश्ता ज॑गी (क्‌०), शोध छात्र, भाषाविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, 


दिल्ली । 
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